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प्ास्ताविक किथित्‌ ` 
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धम-तीथंद्ुर्रोकी पविच्रवाणी गणधरोने सुनी ओर उसे प्रन्थरूपमें गृंथकर अपने शिष्योको सुनाई । 
इत तरह श्रुतानुश्रुत परम्परासे उनके दिव्य उपदेश भग्यजनोको समताका पाठ पठते रहे । भरुत-सूनेगए उपदेश्च 
स्पृतिद्वारा नूतन पदको अकिचित ही प्राप्त होते गए । कालन करवट खी, खोयोकी स्मरणशक्ति दिनोंदिन क्षीण 
होने लगौ तत्र युगप्रधान आाचार्योनि उन छिन्न विच्छिन्न उणदैशोको क्िपिबद्ध किया । उन सुत्रात्मक उपदेशोको 
मूल आधार बनाकर संख्याबद्ध विविधविषयक लास्तोका निमि हुमा । किसी भी संस्कृतिका मतं आधार उसका 
साहित्य होता है । साहित्य सुरक्षित रहा पंस्छृति जीवित रही, साहि्यके नष्ट होते ही संस्कृति अपने आप 
विनाश्ञके गरभेमे समा जातो हं । मतः पुरातन आचाययोनि इन शास्नोकी सैकड़ों प्रतिलिपिं कराके समस्त भारतके 
कोने कोनेमे पहुंचा दीं | | 


६ जेनसंस्कृतिको विदे्ियोसे उत्तना मोर्चा नहीं लेना षडा जितना समान-तन्नीय बोद्धसस्केति ओर 
परतितन्त्रीय वे रिक संस्कृति । नास्तिक शब्द तो जैनोके किए रूढसा कर दिया गया था । मगध देशम भूल्से भी 
जनेनाखे वंदिकोको प्रायद्िचत्त करना होता था । मागधी अधंमागधी या प्राकृत भाषाक जिसमें इन तीर्थंकरोके 
खोकोदयकारी उपदेश होते थे-उच्चारण करना भी पापका कारण माना जाता था । उस जौवन-मरणके कठिन 
युगम इन धर्मप्राण आचायोनि मपनी संस्कृती निधिको अतिशय मनोयोग पूर्वक रखाया ओर बढ़ाया । 


दकषिणके भण्डारोमं दिगम्बर परम्पराके ग्रन्थरतन ब्िखरे पड हं । जंनग्रन्थोको जलाकर पानी गरम 

करनेव! के ्रतितन्त्रिधोकी कमी नहीं थी । इन्हे राजाश्चय भी प्राप्त था । अतः भण्डाराध्यक्षोने ताडपत्रीय ग्रन्थोको 
माघ बाध फर कुएमे डाला । भूमिगृहे उन्हें अतिसुरक्षित किया । फलस्वरूप सेकडों ग्रन्थरत्न कुओमें पड़ रह गए ` 
भौर सहस्रं कौ< कोका भोजन बन गए । छुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्वामि जंसे युयनिर्मातिा जचर्योका पुरा साहुत्य 
हमे उपलम्घ नरह है । भङ्ारक युगम इन भण्डारोका बाह्यरक्षण तो रहा पर मीतर ही भीतर वे ¶ङ्गल जौ्ण- 
शीर्णं ओर दीमकभक्ष्य बनते गप, निनपर जीवनकी साधनाका एक्‌ एक क्षण मूतं रूप लिए हृए्‌ था । इन रोगोने 
तार्या तो सम्हालीं पर भण्डारोको खोलकर उनके जीर्णेद्धारके प्रयत्न नहीं ही किए । दुश्के लिए तोये वजा 
प्रतिष्ठा ओर आधिक लाभके साधन बन जानेके कारण अपने सहधर्मा विद्रञ्जनोंङो भी इष्प्राप्य बन गए थे । 
,ऋविकल्प पं० सोडरमलली जैसे विद्वदग्रणीको भी इनके स्वाध्यायका अवसर न मिला भौर वहू ग्रन्थराति धीरे 
धीरे अस्त-व्यस्त जी्भ-शीणं नष्टग्राय हयेती गई । यद्यपि बीच बीचमं एसे भी प्रयत्न हए जिनसे इन प्रन्योने प्रकाश 


भौर धूप देखी । भस्तु । । 


| भाज भी सैकड़ों ग्रन्थ दक्षिणके व्यक्तिगत तथा मठेके भण्डारोमे पड़ हुए होगे जिनम संस्कृतिके 
धिवि अद्खोपर प्रका डालनेवाली ज्ञाननिधि उत्कीणं होगी । दिगम्बर ब्रन्थोको शुद्ध प्रतिलिपिं दक्ञिणके 
भण्डारोमं हौ मिलती ह । क्योकि इनके प्रमख आचार्थनि दक्षिण भारतकी ही पुण्य भूमिक गोर्वान्वित कियाथा। 
वहीं इन ग्रन्थोकौ आद प्रतिलिपियां हुई । कल्चड ल्पिमे छोटी इ जर बड़ी ई अल्पप्राण द मौर महाप्राण बन्द 
जैसे संय॒क्तक्षर ओर पूवं अनुस्वारमे यथा बंघ ओर बद्धमे कोई अन्तर नहीं होता अतः किपिकारोक वर्णेवपय् 
होना स्वाभाविक है । अनेकों प्रतियोमे प्रकूरणक प्रकरण नकल करनसे रह जते ह । इसके अनूभत उदाहुरण 
न्यायक्रुमुदचश्ध, राजवात्तिक ओर न्यायविनिश्ष्चय विवरणकी प्रतियां हँ । न्यायकुमुदचन्रकौ उत्तर प्रान्तीय अतियोमं 
एक स्यलपर २२ पत्रका पाठ छट गया जौर यह छट प्रायः उत्तरी प्रतियोनं चालू रही, पर पुनाको ताडपत्रीय- 
भरतिस्े उसको पूर्त हुई । राजवािकका जिन ताडपत्रीय प्रतियोसे सम्पादन किया जा रहा हँ वे अत्यन्त शुद्ध तथा 
सटिष्पणहे । मुद्रित राजबा्िकमे कई स्थलों पक्तिं रूढो है । स्यायविनिदचयविवरणक्ी यदि रक्षिण श्न्तक्ती | 
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ताडपत्रीय प्रति न सि्ी होती तो इसके सम्पादनकी हिम्मत मेरी भी नहीं हये रही थी । अतः जिन ग्रन्थोकी 
प्रतियां उत्तरम युलभे भौ हँ उनकी शुदतर प्रतियोके लिएु दक्षिणकी प्रतियोंकी खोज अत्यावद्यक हु । 


शोध, खोज ओर प्राचीन प्रन्यभण्डारोकी सुचीका निर्माण आदि एते कायं हु जिन्हें तन्त्रसञ्चारूककी 
अपनी संस्छृतिके उद्धारको अब्ट श्रद्धा ही सतत चाट रख सकती हं । दाता अपनी धद्धाके दरेव्यफूल निनवाणी- 
माताके चरणोमें बलखेरकर एक प्रकारसे कृतङरत्य हं । पर उसकी धद्धाके क्णोका यथेऽ्ट विनियोग तो अन्ततः 
सञ्चालककी दृढता ओर उद्वारकबुद्धिपर ही निभंर ₹ । भगवान्‌ जिनेन्ध्रकौ सद्‌भवितके प्रसादसे हम सबको वहं 
खल ओर सु मिले निससे इस कायंको उद्धारकबुदधिसे अणे बड़ा सके । 


भव्रजीवौ साहु ज्ञान्तिप्रसादजीकी अट्ट शरद्धा ओर उन्मक्तहस्तता तथा उनकी तद्रूपा धर्मपत्नी 
सौ° रमाजीकी समन्वयज्ञीलता ओर स्थिरता अभिनन्दनीय ओर अनुकरणीय हे । आक्षा है कि वे अपने सुदी्ं 
जीवनमें इस ज्ञानाडकरुरको विवेकवारि भौर सततत ॒लगनसे पल्लवित, पुष्पित जर फलित करगे । इस श्रम्थके 
विद्धान्‌ सम्पादक पं के° नृनबली ज्ञास्त्रीकी जपनी व्यवस्था, कायंतत्परता ओर संस्छृतिनिष्ठासे समाज सुपरि- 
चित ह । उनको हु कार्यतत्परताका परिणाम ह जो ज्ञानपीठकी मूडबिद्री शाखाने दो वषमे ह पर्याप्त कायं किए 
जिनमें यहं सुची मुख्य ह्‌ । इस सुचीनिर्माणके फलस्वरूप विभिन्न विषयके करीष १२५ अप्रकार्ठित ग्रन्थोष्ी 
परतिकिपियोका पता खगा । जिनमें अनेक तो अन्यत्र अलभ्य ओर एकमात्र प्रतियां है । अनेको शुद्धतम प्रतियोंकी 
खोज हुई जिनसे इतिहास भर संशोधनप्रेमियोकी सामग्रीमे पर्याप्त वृद्धि हुई । हमे आश्चा है कि शास्त्रीजीकी 
शक्तिका इस दशाम आगे भी उपयोग होगा ओर हमे अपनी खोई हुई ज्ञाननिधिके दक्षन हो सकंगे । शास्त्रीजी 
तथा शास्त्रीजीके सहयोगी हमारे विज्ञेष धन्यवादके पान्न हं । ४ 


सुचौकौ छपाई काशीमे हुई हं । यह सम्भव नहीं हमा कि इसके प्रत्येक भूफ मूडचिद्री भेजे जाते अतः 
कुछ अगुद्धियां रह गई हं । उन तुटियोके उत्तरदायी हम ह । इस कठिन काले जो हो सक्ता वह अप सबके 
सामने ह । इस सुचीके सम्पादक जञास्त्रीजीने अपने प्रस्तावनाके अन्तमे आज्ञा की हे कि ज्ञानपीठ इस सुचीनिर्माण 
के कयंको अवश्य अगे चलावे । स्ानपीठके संस्थापककी भद्धामें कमी नहीं ह बे जत्दीसे जल्दी इस साच्छतिक 
 धक्तको सस्पन्न देखना चाहते हँ ¦ सञ्चालक भौ यथारुचि प्रथत्नक्चील हं कि परिस्थितियां अनुकूल होतेही 
कायंको कमलः आभे बढ़ाया जाय । इस भीषण संकमणकालमे हमे संस्कृतिके प्राणोकी सुरक्षाके किए अति 
 सतकंतासे प्रतत जागरूक रहकर कर्मकषे्रसं उट जाना ह । वस्तुतः एसे ही कायं ज्ञानपीठकी देन कहै जा सकते ह । 


भरवीय ज्ञानपीठ ८. 
विजयादक्ञमी | |  -~महेन्द्रङ्मार जन 
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दक्षिण प्रान्तीय अनृपलब्ध ओर अप्रकारित ग्रन्थोकी सोध-खोजकी भावनासे प्रेरित होकर काश्ीमं 
ज्ञानपीठ स्थापित होनेके दो माह बाद ही अप्रैल १९४४ मे ज्ञानपीठकी एक शाखा मृडविद्रीमे भी खोक दी गई । 
सौभाग्यसे उसी प्रान्तके प्रसिद्ध ओर योग्य विद्टान्‌ विद्याभूषण परं के० भुजबली शस्त्रीकी सेवाएं भ्राप्त हो गई | 
अतः उनकी देख रेखमे पं० वी° खोकनाथ शास्त्री, प° पद्मनाभे चास्त्री, पं० एस० चन्द्रराजेन््ध साहित्य शास्त्री 
ओर पं० एम० पी° भोजराज पोणीने दो वषं निरन्तर परिश्चम करके पाँच प्रन्थभण्डारोकी जांच पड्तारू की, जिसके 
फलस्वरूप १२५ अप्रकारित ग्रन्थोकी प्रतिख्पियोका पदा चला ओर ३५३८ ताडपत्रीय ओर हस्तल्िखित लास्त्रोकी 
सविवरण प्रस्तुत ग्रन्थ सूची तैयार हई । 

इन दो वरषमिं मूडविद्री शाखामं ४५५२।।} व्यय हुए । ५ ग्रन्थ भेण्डारोकी जाँच पड़तालके अतिरिक्त 
दशमक्त्यादि संग्रह (पृ० १००) का सम्पादन हुआ । ८ ग्रन्थों का मृ प्रतिस छान किया गया, पोन्न ओर 
रन्न कविका परिचय लिखि गया । 

दाखां स्थापित करते समथ भावना थी कि दक्षिण प्रान्ते समस्त ग्रन्थ भण्डारोका परिश्रसी भौर योग्य 
विदानो द्वारा निरीक्षण करके एक वृहत्‌ तालिका बनवाई जाय । जौर उनमेसे उपलब्ध अप्रकाशित महत्वं प्रन्थ 
अधिकारी विद्ानोसे सम्पादित करके प्रकाशित किए जाएं । किन्तु हूदयस्थित भावनाणं प्ूणंनहो सकी; निम्न 
बाघाएं मागे रोककर खड़ी हो गई जिसके कारण दो वषै वाद कुछ समयके छिथ शःखा बन्द कर देनी पड़ी । 

(१) दक्षिणप्रान्तीय ज्ञानपीठ शाखा हारा सम्पादित ग्रन्थ कन्नड भाषामं होनेके कारण उनके मूद्रण 
ओर विक्रयका प्रबन्ध उसी प्रान्तमे करना पड़ता । कागजका अभाव, प्र॑सकी असुविधा ओर उस प्रान्तका विक्रय 
आदिका अनुभव न होनेसे प्रकाशनक साहस नहीं हुआ । मुद्रण, प्रचार, विज्ञापन, भेट, बिक्री आदिका कार्यं इतना 
बदृता कि हमारे सम्हाछे न सम्हर्ता । 

(२) ग्रन्थसूची अदिका काये मी इतना व्यय-सध्य मालूम हुञा कि कई पुरातत्तवप्रेमी ओर सहयोगी 
विद्वानोकी सम्मतियों ओौर अपनी समाजकी रुचिको देखते हुए उत्साह नहीं हुआ कि सूची-निर्माणमें इतना अधिक 
व्यय क्या जाय । क्योकि हमारे समाजकी प्रथम तो एसे महच्वपुणं प्रकाशनकी ओर सुचि नहीं हं ओर कदाचित्‌ 
कुछ मरहानुभा्वोको हं भी तौ उनमें से अधिकांश मृप्त साहित्य मेजनेकी निरन्तर प्ररणा करके पारमाथिक प्रका- 
रन संस्थाओका उत्साह बटाते रहते हँ (१) जिस समाजमें महाधवर जसे दुष्प्राप्यं सिद्धान्तम्रन्थ मृप्त पदृनेकी 
अभिलाषा उलवती हो, उसके लिये इतना अधिक व्यय करके सूचीपत्रके कायंको जारी रखनेका साहस हमें नहीं 
हुआ ओर इन दो वृतिं जिन ग्रन्थ भण्डारोकी तालिका तैयार हूर्ई, वही प्रसमं दे दी गई । 

ज्ञानपीर ` हत््वपुणं भव्य प्रकाशनके लिये निरन्तर प्रयत्तशीरु हं, परन्तु जव कमी अनुभवी ओर वयो- 
वृद्ध गुरुजनोसे सुननेमें ओता ह कि अधिकसे धिक उपयोगी प्रन्थोकी भी ५०० प्रतिय १५-२० वर्षम कठिनता 
निकल पाती ह ओर उसमे भौ अधिकांश मेटस्वरूप प्राप्त करके ही जिनवाणी माताका उद्धार देखना चाहते है 

ग उत्साह पर पाला-सा पड़ जाताहं। 

ज्ञानपीठके संस्थापकोकी ओरसे पुरातत्त्व साहित्योद्धार ओर नवीन उपयुक्त सुरुचिपूणं साहित्यके निर्माण 
ओौर प्रकाशनमे खाखों रुपये व्यय किये जा सकते हं किन्तु वह लाखोंकी रागतका साह्य पानीकीौ तरह मुफ्त 
वहा दिया जाय, इससे बकर साहित्यक ओर रचयिताका अपमान ओर क्या हो सकता हं † आज हमारी समाजमं 
इसीचियि गौरवयुक्त सुरुचिपूण साहित्यका अमाव-सा हँ क्योकि हमारे यहाँ प्राहक उंगच्ों पर भगिने जा सकते 

है । जिस साहित्यके जितने अधिक ग्राहक होगे, वह उतना ही विकसित ओर सुरुभ होगा । 
` ज्ञानपीठ-प्रकादानके सम्बन्धे कई विद्वानोने सम्मति दी ह कि पुस्तकोका मूल्य कागतस्े तिगूना रखा 
जाय, ताकि ठेखको, सम्पादको, अनुवादकों ओरं भरूफ़ संशोधकोको यथेष्ट पारिश्रमिक ओर पारितोषिकं दिया जा 
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नके, ओर प्रकाशने घरातलको ॐवा किया जा सके । विन्तु अधिक महानुभावोका संकेत ग्रन्थोका मल्यं लागतसे 
भौ कम सखमेकी ओर है । परन्तु ज्ञानपीठके संचालक न इसे व्यापारिक संस्था बनाना चा्दृते ठे, न इते खैराती 
ससयाका ही खूप देना चाहते है । वे इमे एक आदद्चं ओर स्वावलम्बी संस्था बनानेकी अभिराषा रखते ह । ताकि 
ज्ञानपीठ अपते वों प्र खड़ी होकर उत्तमोत्तम साहित्यका सृजन ओौर प्रकाशन कर सके । त वे रेखको,. 
तम्पादकोके श्रमके शोषणके पक्षमे हे, न वे इतना अधिक ही देना चाहते हं कि वह प्राहकौका वोज्ञा बन जाय । 

अनसन्धानाल्मक साहित्यक मूल्यकौ बाजार सस्ते साहित्यसे तुलना करना मोतिया का कजाके साय कौमत 
आओंकना हं । संसक्त प्रङृतके ग्रन्थोक्रा क प्रतयो पाठान्तर फिर अनेक ग्रन्थोसे टिप्पण सहित्त सम्बादन ५-६. 
वार्‌ प्रत्येक फामेकरा प्फ संशोधन आदि सव एते व्ययसाध्य कायं है नन्हे मनुसन्धानप्रमी ही जान सकते हं । इस 
तरह्के खोज पूयं ग्रन्थ कर सहयोगी मंस्याओं रा १ृ० २४ मूख द} प १५० मूर २९, प° ६०० मूल्य प। 
मे विक रह हँ । उनका यह मूल्य कुछ अधिक नहीं है क्योकि इनके प्रकाशञनमें काफो श्रम ओर व्यय हुआ हे । 

जञानपीठका प्रकाशन भी हम उत्तरोत्तर गौरवयुक्त बनानेके अभिराषी हं । जिस तरहका कटापूणं 
प्रकाशन हम करना चाहते हँ, वह हमारी अभिलाषा कई कारणोसे पूरी नहींहौषा रहीह। परन्तु समय 
अनुकल होति देर नहीं गेम अर हम अवश्य अपनी आकांक्षाओंको पूणं होते देखेंगे । 

सम्पादन ओर प्रकाशनं यथेष्ट व्यय होने पर भी ग्रन्थोका मूल्य सुरम हो सकता हुं यदि पाठक एप्त 
न पठनेकी प्रतिज्ञा कर छ । यह मृत पदठृनेकी मनोवृत्ति उक्छृष्ट साहित्यके लिए दीमक हुं । जिस सात्यके ग्राहक 
जितने अल्प हमे, वह उत्तना ही अधिक मंहृगा होगा । गीता प्रेसका साहित्य इसीलिए इतना सस्ता हं कि उसके 
ग्राहुकोकी संस्था बहुत अधिक है । प्रस्तुत पुस्तकका मूल्य १३ रुपयेकी बजाय छगभग चाररपये हो सकता था, यदि 
यह्‌ ५०० न छपकर २००० छपी होती \ परन्तु अपने समाजमें वह वगं जो ग्रन्थ खरीद कर पट्‌ सकता है, उसके 
पास अवकाश नहीं ओर न उसे ठस तरहके का्योकी ओर आकषेण ही है । अधिकांश संस्थाएं भौर महानभाव भेट 
स्वरूप चाहते है ओर साधारण पाठक इस तरह्के साहित्यको समञ्च नहीं सकनेके कारण नहीं खरोद पाते, एसी 
स्थितिर्मे निस ग्रन्थकी ५०० प्रतिरयाँ छपव। री जाती ह, तो बहु भी १५.२० वरषमिं निकर पाती ह, एसा पुराने 
साहित्य सेवियो का अनुभव हं । 

महत््वपणेड पथोगी ग्न्थोके उद्धार ओर सुलभ-प्रसारके लिये हमारी सम्मतिमें निम्न बातें जवक््यक हैः- 

(१) जन मन्दरो, सरस्वतीभण्डारो, पुस्तकाल्योमें आवर्यकीय उपयोगी म्रन्थोका अधिक से मधिक 
संग्रहं खरीद कर किया जाय । प्रकारान संस्थाओसे मुफ्त लेकर भण्डारन मरे जाएं । 

(२) वे दानी महान्‌माव जो चोर-लृटेरोको प्रोत्साहन देनेके चये मन्दिरोमें सोने चांदीके ब्त॑म भौर 
धन देते ह, व्रत, उद्यापन, विवाह आदिके अवसरों पर जनेतर विद्वानों, जैनमन्दिरं एवं संस्थाओंको ग्रन्थ भेट कर 

(३) पाठक प्रतिज्ञा करल कि अन्ध मुफ्त नर्मागकर मोल केकर ही पद्गे ओर यदि मोलकेनैकी 
सामथ्यं न हुई तो स्थानीय मन्दिरो, पुस्तकाल्योके प्रबन्धकोको प्रेरणा करके ग्रन्थ खरीदवाएगे ओर वहसि 
 केकरपठगे। ˆ ह [र | 
आश्चर्यं कि हम वीतराग भगवानके चारों ओर सोना-चदी पूतवति है, ओर चंवर-छतर क्गति हँ मौर ` 
दर्शन करते समय कुछ न कुछ अव्य चढति हैँ । किन्तु जिनवाणी माताको खाली हाथ माथा टेकनेमे ही करतैव्यकी ४ 
इतिश्री समञ्ञते है ! काञ्च, हम वीतरागको तो वीतत7ग ही रहने देते ओौर वीतरागकी वाणीको इतना अल्कृत 
करदेते किं उसकी श्योति से संसार जगमगा उठता । हम जैन वीतराग भगवान्‌ के सामने लग, बादाम न 
चाकर सरस्वती भण्डार मं एक-एक पसा भी रोज्ञ चाये तो कमसे कम २००० रु० दैनिक जमा हो सकते 
है, जो ्रन्थागारोके स्थापन के ल्यि बहुत बड़ी निधिहै। ` ॥ 
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१० कश्नड्रान्तीय ताडपत्रीय म्रन्थसूची 


आदि साहित्यके मौरिक अंगोपांसकी रचना इन्दीकी उपकन्ध होती है । इसीसे इन प्रान्तोमें जंन सिद्धान्तका प्रचार 
मी अधिक है । इन प्रान्तोके जँनेतर विद्वान्‌ भी जन सिद्धान्ते अच्छे परिचित ह । वास्तवमं निष्पक्षपात विचारसे 
काम खिया जाय. तो भाषा-सेवाकी दृष्टे जैनोको प्रथम स्थान मिना समुचित हं । 
अस्तु, इस तरह कथ्य प्रक्रत भाषाओंका साहित्यिक भाषाओं परिणत होनेका सूत्रपात यहीं हज । † 

इसके फरस्वरूप परिचम मगध गौर सुरसेन देशके सथ्यवर्ती प्रदेय मे प्रचलति कथ्य भाषासे जंनोंको अधं मागधी 
माषा तथा पूर्वं मगघमे प्रचरित लोकभाषासे बौद्ध धमं ग्रन्थोकी पालि भाषा उत्पन्न हुई । साथदही साथ इसी 
द्वितीय श्रेणीकौ प्राकृत भाषासे प्रायः पांचवीं शताब्दीके पूवे, भिच्च-मिन्न प्रदेशोकी अपभ्रंश भाषाओका भी जन्म 
हुमा ॥ द्वितीय श्रेणीकी भाषामे चतुर्थी विभक्तिकाः सब विभव्तियोके द्विवचनं ओर अ्यातकौ अधिकांश विभ- 
क्तियोका लोप होने पर भी विभक्तियोंका प्रयोग अधिक मात्रासं वतमान था । इसीसे प्रथम भ्रेणीकी प्राकृत 
भाषाके समान इस श्रेणीकी प्राकृत भाषा भौ विभक्ति-बहुर कहुकाती हं । 


सर ्रियसंनका सिद्धान्त है कि आधुनिक भारतीय आर्यं-माषाओंकी उत्पत्ति द्ितीय श्रेणीकी प्राकृत 
भवासि-खास कर उसके शेष भागमे प्रचङ्ति अन्यान्य अपभ्रंश भाषाओसे हुई ह गौर ये ही आधृनिक भाषाएं 
तृतीय श्रेणीकी प्रात भाषा ह । इन भाषा्ओकी उत्पत्तिका समय ई० सन्‌ १० वीं शताब्दी माना गया हं । इनिम 
अधिका विभवितयोका लोप हृ ह गौर माषाजकी प्रकृति विभरवति-बहुल न होकर विभक्तियोकि बोधकं स्वतंत्र 
छ्दोका व्यवहार हमा है । इसीपे ये विर्केषणकशषीर भाषाएं कही जाती हं । 

साधारणतया खोगोकी यही धारणा है कि संस्कृत भाषसे ही द्वितीय श्रेणीकी सभी प्राङ्कृत भाषाएं 
एवं माधूनिक भारतीय आय-माषापुं उतपन्न हई ह । बल्कि करई प्राकृत वेयाकरणोनि भी इस मतको पष्ट क्रिया 
हं । पर वास्तवमे एेसा नहीं है । क्योकि आवी शताब्दीके विद्वान्‌ वाक्पतिराजने गउडवहो' नामक महाकाव्यमं 
एवं नवमी ्ताब्दीके विद्वान्‌ कविवर राजशेखरने अपनी 'बालरामायण' मं प्रकृत भाषा ही सवं भाषाओंको जननी 
हे इष सिद्धान्तको ङंकेकी चोटसे प्रमाणित कर दिथा हं 1 # बर्कि प्राचीन अन्यान्य जेन अंग प्रन्थोसे भी प्रात 
साषाकी सर्वपरष्वीनता सिद ह्यो जाती है । प्राकृत वैयाकरणोके सिद्धान्तसे प्राकृत भाषाक शब्द तीन प्रक्रारके माने 
गये है- (१) तत्छम (२ ) तद्धव (३) देरज । जो शब्द संस्कत एवं प्राकृतमे एकसख्प हूँ वे तत्सम या संस्कृत- 
सम करति ह । जसे भगम, उत्तम, एरण्ड, किकर, छल, तिमिर, दल, धव आदि । जो शब्द ससकृतसे वणं- 
कोप, वर्णागम या वर्णपरिवतेनके दारा उत्पन्न हृएु है, उन्दँ तद्व अथवा संस्छृतभव कहते ह । जंसे-आयं = 


आरि, इष्ट इदु, उद्गम्‌ = उर्गमः> गज गर्ज धमं = धम्म, ध्यान = ज्ज्लाण, नाथ = णाह, मेष = मेह्‌ आदि । 


जिन शब्दौका संस्छृतके साथ कोई सादुदय या संपकं नहीं हँ उनको देशज कहते हु । जंसे-जच्च (पुरुष ) डा 
(श्षाखा ) तोमरौ (कता ) दाणि ( शुल्क ) मुण्ड ( शूकर) कंच (कुक्करूट) रत्ति (आज्ञा ) धघयण (गृह) आदि । 


 . अपने साहित्यदषणके अरुकारप्रकरणमः विश्वनाथ कविने भाषासम अलंकारका यह्‌- 


“पजूलमणिमंबीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे । विरसासि केलिकीरे किमारि धीरे च गंधसारसमीरे ॥” 


 . जो उदाहरण दिया है, वह्‌ तत्समके लिये एक सुन्दर निद्न है । भराकृत वैयाकरणोका अभिप्राय ह कि उपर्युक्त 
` चस्षम न्द संस्छृतसे ही सवदेशीय प्राकृतमें जा मिले है । दुरे प्रकारके तव शब्द संस्कृते उत्पन्च होने पर भी 
 ऋमश्चः सिन्त-भिन्न देले मिन्न-मिन्न रूपको प्राप्त हुए हें । अब रहा तीसरा देशज श्चब्द । ये वैदिक या लौकिक 





से उत्यन्न न होकर भि्च-भिन्न देशोमं प्रचङ्ति देशी भाषाओोपे व्यि पयेहे। 
द्वितीय श्ेणीकी जिन प्राकृत भाषाओोने साहित्य एवं शिलाकखोमें स्थान पाया है, उन प्राकृत भाषा- 


कडि प्रधान सेद निम्नलिखित तीन मृख्य कारविमागोमं टि जा सक्ते है-- 


| { १) प्रथम युग-ई० पव ४०० से ई० सन्‌ १०० तक, ( २ ) मध्य युग~-१०० से ५७० न ( ३ ) 
शेष यग ई० सन्‌ ५०० से १००० तक । श्वेताम्बर जैन अंग प्रन्थोकी अर्धमागघी एवं इनसे भिन्न प्राचीन सूत्र तथा 
""~-^-~-----------------~-------------------~----- मुन मन 1 
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। भैरर्म देन्य ३१८ ११४। 








परसावां ११ 


"पमं चरिड' आदि श्रन्योदी जैन महाराष्ट्री माषा प्रथम्‌ युगम, दिगम्बर जनं गन्धोकौ सौरसेनी मौर परवर्ती 
कालके श्वेताम्बर म्रन्थोकी जैन महाराष्ट भाषा मध्य युगम, भिन्न-भिन्न प्रदेशोकी परवतिकालेन अपभ्रंश भाषाएे 
दोष युगमे टी गयी हं । प्राकृतके निम्न-लिखित दस भेदं माने गये दहं) 

(१) पालि (२) पलाची (३) चूक्कि-पैशाची (४ ) अधं- मागधी (५) जेन महाराष्ट्री (६) 
अदोकल्पि (७) सौरसेनी (८) सागधी (९) महाराष्ट्री (१०) अपश्रंस । इनमेते प्रत्येकका परिचय देनेसे 
इसका कलेवर बढ़ जायगा । इसयिये यहाँ पर जैन वाडमयसे सम्बन्ध रखनेवारी अधेमागधी, जेन महाराष्ट्री, 
जैन सौरसेनी एवं अप्रं भाषाओंका ही संक्षिप्त परिचय दिया जाता हं । 


(१) अर्ध॑मागधी-दिगम्बरः ओर श्वेताम्बर दोनोका सिद्धान्त है कि भगवान्‌ महावीर अपना धर्मोपदेज्ञ 
अधमागधी भाषोमें ही देते रहे ओौर उनका यह उपदेश दीका तक शिष्यपरम्परासे कण्ठपाठ-द्वारा ही संरक्षित 
रहा } भगवान्‌ महावीरे निर्वाणसे लगभग दो सौ वर्षेके बाद सञ्राद्‌ चन्दगुप्तके शासनकारमं मग देशम 
बारह वर्षोका भीषण दुरभिक्च पड़ा था । उस समय भद्रबाहु स्वामीके नेतत्वसें एक महान्‌ जन मुनिसंघको अपने 
चारितकी रक्षाके छ्य ही बहू दुरवर्ती दक्षिण देम आना पडा । क्योकि इस दुर्वहं मुनिचारित्रकौ रक्लाके लिये 
धह दक्षिण देश बहुत उपयुक्त रहा हं । उधरका अवरिष्ट मुनिसंघ उस भीषण दुभिक्ष कारमं सूत्र-प्रन्थोका 
परिशील्न भरीभाति न कर सकनेके कारण उन सूत्ोको भूलसा गया था । इसके फलस्वरूप उक्त दुभिक्षके बाद 
पाटलीपुत्र (पटना) में मगध-प्रदेशस्थ इस अवरिष्ट मुनि-संघने एकत्रित होकर जिस जिस साधूकों जिस जिस 
अंग तब्रन्थका जो जो अंश जिस जिस रूपमे याद रह गया था उस उस साधसे उस उस अंग प्रन्थके उस उस अंदको 
उस उस रूपमे प्राप्त कर ग्यारह अंगोका संकर्न किया । पर स्वेतांबर ग्रन्थोके कथनानृसार हीये अंग ग्रन्थ 
महावीर-निर्वाणके बाद ९८०, ई० सन्‌ ४५४ मे वल्लमी (वतंमान काठ्यावाड) में श्री देवद्धिगणि क्षमा-श्रमण 
के द्वारा वतंमान आकारमे छिपिबद् हृए थे । एक बात यह ह कि उपर्युक्त पाटलीपूत्रके संघने जिव ग्यारह अंगोका 
संकलन किया था उन अंगोको अपुणे एवं विकृत मान कर दक्षिण-प्रवासी मुनिसंघने स्वीकार नहीं किया । पर 
खाथ ही साथ उस संघने स्वयं भी उन पूवं अंग ग्रन्थोका संकलन करनेको चेष्टा भी नहीं की । इसका परिण्णम 
यह हु कि उस संघको इन अंग प्रंथोसे सदके लिये हाथ धो बैठना पडा । कुछ विद्वानोका अनमान हं कि उत्तरका 
मुनिसंघ जव ॒अंगगत अचेरुक आदि शब्दोका अथं दुभिक्षके उपरांत “ईषच्चेलक' (थो डा कपड़ा) जादि कर्ने 
लगा तव अपने मूर सिद्धान्तमें धक्का पहुंचता देख कर दक्षिणका मूनिसंघ संकलित उन ग्रन्थोको स्वीकार करनेको 
सहमत नहीं ह मा \ अगर वास्तवमें यह बात सच्वी ह तो मानना पड़ेगा कि उस दक्षिणके मृनिषंघने भादी मूल 
कीं । बल्कि बचे-खुचे भपने उन ग्रन्थोको सवंथा परित्याग न कर अपने मूर सिद्धान्तके अनूकूर ही वह उक 
व्याख्या करता। आप हिन्दुओकि सवं॑प्राचीन एवं पवित्र ग्रन्थ वेद को ही लीजिये । सुप्राचीन कासे भज तक्‌ 
इसकी अनेक टीका लिखी गयीं । साथही साथ इन टीकाभोमे मतभेदकी भी कमी नहीं हं; फिर भी मौलिक अर्थं 
को. मानने वारी हिदू जातिने मतभेदसे धवबड़ा कर वेदका परित्याग नहीं किया । अस्तु, यहां षर प्रायः यह्‌ स्पष्ट 
करनेकी जरूरत वहीं ह करि दक्षिणका वही संघ पी दिगम्बरके नामसे भौर उत्तरका संघ शवेताम्बरके नामसे 
प्रसिद्धे हए । | 

्रो° जंकोबी आदि विद्वानोके मतसे श्वैतांबर सूत्रग्रन्थोमें महारष्टी प्राकरतका गहरा प्रभाव पड़ा हं । 
अधधंमागधी ओर आं प्राकृत वास्तवमे एक ही चीज ह । जंकोबी प्रभृति कुछ पंडितोने इन्हें जो भिक्न-भिन्न मान ख्या 
ह यहं उनका भरममात्र ह । साथ ही साथ यह भी जान डेना आवश्यक है कि अर्घमागधी, महाराष्ट प्राङ्ृतसे 
पृथक्‌ एवं प्राचीन ह । प्रो° जंकोबीने प्राचीन जंन सूर्नोकी भाषाको प्राचीन महाराष्ट कह कर जो इसका जनं 
महाराष्ट्री नाम दिया है-इनके इस सिद्धान्तका डां ° पिर्चेर ( 15006] ) ने अपने प्रात व्याकरणे सयुक्रितक 
खण्डन-किया हँ । नाटकीय अरधमागधी ओर जंन सूत्रोकी अर्धमागधी एक नहीं हं । माकंण्डेय आदि प्राक्त वैया- 
 करणोनि भर्धमागघीका जो क्षण दिया हं वह नाटकीय अधंमागधीका है न कि जैत सू्रोकी अधैमागधीका । अ्घं- ` 
1 देल ~स्थनिरावलो-रित' सगे ६। 
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१९ कण्मनतीय ताडपतरीयब्रन्सूती 


मागधीका मल उत्पत्तिस्थान उपर परियम मगध ओर सुरसेन देशका मध्यवर्ती प्रदेश बतलाया जा चुका है । 
परु जन जघेमागधीमे मागधी एवं सोरेनी माषाके विरोष लक्षण नहीं पाये जति है । प्रो° जैकोबी भादि विद्वानों 
के कथनानुसार महारा्टरीके साथ ही इसका अधिक साद्देय दृष्टिगोचर होता ह । इसीसे कोई कोई इसके उत्पत्ति- 
स्यानके संब॑धमे संका उपस्थित करते हे । प्रो जैकोबी जैन सूत्रोकी भाषा ओर मथुराके शि्ज्खों (ई० सन्‌ , 
८३ से १७६) की भाषास यह्‌ अनुमान करते हें । जैन अंग श्रन्थोकी अधैमागधीका काल चतुथं रताब्दीका शेष भाग 
अथवा तृत्तीय सताब्दीका प्रथम भाय हं। 


(२) जेन महाराष्टरी-जेन सूत प्र॑थोके अतिरिक्त च्वेतांवर जन विद्धानोके द्वारा प्रणीत अन्य ग्र॑थोकी 
प्राकृत भाषाको जन महाराष्ट नाम दिया गया ह । इस भाषामें महापुरुषोकी जीवनी (चरित्र), दशेन, ज्योतिष, 
भूगोल, काव्य एवं स्तोत्र आदि विषयोका विशाठ साहित्य मरा पड़ा हं । प्राचीन प्रात वंयाकरणोने जेन महारा- 
ष्टीके नामसे किसी मिच्च भाषाका निदे नहीं किया ह । किन्तु आधुनिक पाश्चास्य विद्वानोने काव्य, नाटकादि 
ग्रथोमे महाराष्टीका जो रूप मिक्ता ह, उससे खवेताम्बर्‌ ग्रथोकी भाषामें पर्याप्त पाथंक्य देखकर इसे जंन महा- 
राष्ट नाम दिया है । इसमें प्राकृत व्याकरणम प्रतिपादित महा राष्टीका क्षण विक्षेष रूपसे समन्वित होते हृए भी 
जेन अधे मागधीका वहत क्छ प्रभाव देखा जाता ह । पयन्चा म्य, निर्क्तियां, पडमचरिउ, उपदेशमाला, कई 
भाष्यम्रय, निशीयचूणि, धर्मसंग्रहणी, प्रवचनसारोद्धार, उपदेशरहस्य ओर भाषारहस्य आदि इसी जैन महार ष्टि 
कुछ उदाहरणम्‌ ह्‌ . | | 

(३) जन सौरसेनी-डं ° पिश्चेरुके मतसे दिगंबर जैनोके प्रवचनसार, कातिकेयानुग्रक्षा भदि प्रथोकी 
भाषा जैन सौरसेनी है । इस बातको कुछ जमेन विद्वान्‌ नहीं मानते । परन्तु साथ ही साथ इस विषथमं उन लोगोनि 
जो कुछ अनुसंधान किया ह, उसका परिणाम आज तक कुछ भी नहीं निकला । अब तो इसका फलितां भविष्यके 
गभेमें ही समञ्लना चाहिये । अतः जव तक इस डौ ० पिश््चेरुके मतके विरुद्ध कोई पृष्ट प्रमाण नहीं भिरते ह; तवं 
तक इन्हीके मतको मानना समृचित होगा 1 यह्‌ जन सौरसेनी अधमागधी ओर प्राकृत व्याकरणोमे निर्दिष्ट सौर- 
सेनीके मिश्णसे बनी हुई है । जेन सौरसेनी जेन महारष्टोकी अपेक्षा अधैमागधीसे अत्यधिक निकटता रखती 
है । दोनोकौ प्रकृति (मर) एक होना हीं उप्तका प्रधान कारण ह । राजाराम कोँटेज कोल्हापुरके अ्धंमागधीके 
प्रोफेसर मित्रवर ए एन ० उपाध्येने “राय जन शास्वमार्खा' बेबर्ई्‌ द्वारा प्रकाशित श्रवचनसार' की गवेषणा- 
पूणं जपदौ मूमिकामं सहेतुकं प्रकट किया ह कि प्रवचनसार-जैसे पुरातन ओर सौरसनी भाषके ग्र॑थजो कि देशी 
शब्दोसि रहित ह उन प्रचलति खेताम्बरीय आगम ग्रंथो प्राचीन हँ 1 क्योकि आगम प्रथमे तो देशी शब्दोका 
विपुल मिश्रण पाया जता ह । उपाध्येजीने अपनी भूमिकामं प्राकृत माषाकी आलोचनाके साथ साथ एकं भाषा 
पर दूसरी भाषाक प्रमाव भादि विषयको बड़ी ही पाण्डित्यपूणे युक्तियोसे व्यक्त किया है । इस विषयके विशेष 


॥ ति ॥ 


जिज्ञासु उषाध्येजी द्वारा छिखी श्रवचनसार'की भूमिका एक बार अवश्य पडे । 
 , ।  श्वेताम्बेकी. तरह दिगस्बर्ोपर दीका तक महाराष्टीका प्रभाव नहीं षडा । इसका प्रभान कारण 
यह्‌ हं कि दिगम्बर सौरसेनीके कटर पक्षपाती थे ओर उसी सौरपेनी ग्याकरणसे ही वे सहायता छेते थे । दिनबरोमें 
` पूष्पदंत, सूतबणि, वटूकेर, कुंदकुंद ओर शिवाये जदि इस भाषाके आदिम प्र॑थ-रचयिता धे । इन उट दिगंबरा- 
 चायकि द्वारा प्रणीत अष्टपाहुड, रयणसार्‌, षट्पाहुड, बारस-अण्वेक्वा, नियमसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, 
 समयसार, भगवती आराधना, सूलाचार मौर कात्कियानूपरक्षा शादि कृतियाँ इस भाषाके समुज्ज्वल रत्न है । कुछ 
जर्मन विदरानोकी राय हं कि षट्पाहृड मौर कतिकेयानुपरेक्नामे अपश्ंश शब्द अधिक मात्रामे पाये जाते है। पर 
। ए० एन ° उपाष्येजीका कहना हे कि यह कथन षट्पाहृके चि ही लागू हो सकता ह । खेर, पीके दिगम्बर जेन 
 गथक्ता जब संस्कृतका आश्वय लेने खगे तब सौरसेनीका संस्कृत पर अधिक प्रभाव पड़ने रगा । श्र समन्तभद्र, ` 
पूज्यपाद, अचन्तवीयं एवं मकलंक आदि आचायेनि संसृत ही प्थ्रणयन किया ह । इसीसे अधमागधीसे संब 


विच्छिन्ना होकर सोरसेनी पर संस्कृतका प्रभाव पड़ा । उेताम्बरो पर संस्कृतका प्रभाव बहुत पीडे पडा । हाँ, ` 
, , दके साहित्यमं इसके विपरीत संसृत भाषरापर प्राङृतका ही प्रभाव दुष्टिनोत्रद् द्वोताहै। . 


अहीवनां १ 


(४) भवश्र॑श~पतञ्जलि प्रभृति सस्केत वयाकरणोके मतम संस्कत भिश्च समस्त ्राकृत भाषाएँ 
अपभरंशके अन्तग॑त ह । किन्तु प्राकृत वैयाकरणोके मतमं अपश्रंश प्राकृतका ही एक अवान्तर भेददहं। इस 
, भाषामे भी जैनोका विपुर साहित्य भरा पड़ा हु । मविष्यदत्तकथा, महापुराण, यसोधरचरित, नागक्ुमार 
, चरित, कथाकोश, पाद्वेपुराण, सुदयनचरित, करकण्डुचरित, दशेनसार, योगस्तार, श्रुतपञ्चमी कथा, सावयधम्म- 
दोहा, पाहृड दोहा, एवं षट्कर्मोपदेश् आदि स्चनाएं इस अप्रंश भाषके आददो-भूत निदज्ञेन हं । इनमेसे कई म्न्य 
प्रकादित भीहो चके हुं॥ यह बात निविवाद सिद्धहोचृको दहै किं इसी अपभ्रंश भाषास हिन्दीका अवत्तरण 
हु ह । इस दष्टिसि इस भाषाका स्थान बहुत उच्च है । क्योकि इसीते प्रादुमूत यह्‌ हिन्दी माषा ञाज 
राष्ट्भाषा होनेजारहीह। | 


डां० होनंक्कि मतमं आर्योकी कथ्य भाषाएं मारतवषेके आदिम निवासी अनायं रोगोकी अन्यान्य 
भाषाअ,के प्रभावसे जिन विकारोको प्राप्त हुह्थींवे ही भिन्न-भित्र अपभ्रंश भाषएंहु ओौरये महारष्टरीकी 
अपेक्षा अधिक प्राचीन ह । पर उस मतको डं° ग्रियसेन आदि आधुनिक भाषाज्ञास्त्री स्वीकार नहीं करते । सय 
ग्रियसंनके मतमं भिन्न-मिन्न प्राकृत भाषाएं साहित्य एवं व्याकरणम नियन्त्रित होकर जनसाधारणमं अप्रचकिति 
हनेके कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओकी उत्सि हूरईथीवेही अपभ्रंश हु । चण्डके प्राकृत व्याकरण सरथा 
कुदासके "विक्रमोवंशीयके निदश्ंनोसे यह बात स्पष्ट सिद्धहो जाती ह कि ई० सन्‌ पांचवीं शतान्दीके पहलेसे 
ही ये साहित्ये स्थान पाने ठग गयो थीं । अतः इससे बहुत पूवेकालसे भारतमे कथ्य भाषानोकि रूपमे अपभ्रंश 
भाषाओंका व्यवहृत होना स्वाभाविक हुं । ये अपश्रंल माषाएं जगमग दश्चवीं शताब्दी तक साहित्यिक भाषाएं 
रहीं । फिर पीछे इन्हीसे हिन्दी, बङ्करा, गुजराती एवं मराठी आदि जाघुनिक आयंभाषाषएं उत्पन्न हुईं । प्राकृत 
वैयाकरणोके मतम अपभ्रंशके अनेकं भेद माने गये हँ ओर वास्तवमे यह दह भी ठीक । इस भाषाके उत्पत्ति 
स्थान भी भिन्न मिश्च माने गये ह । ई० सन्‌ पांचवीं रताब्दीकरे पूर्व॑से केकर दक्चवीं शताब्दी तक मारके भिन्न 
भिच्च प्रदेसोमे बोरचारुके रूपमे प्रचक्ति जिस-जिस अपथं भाषासे मिन्न-भिन्न प्रदेलोको जोजो अवुनिक 
आयं भाषाएं उत्पन्न हुई हँ उनका विवरण निस्त प्रकार ह-- 


 महाराष्टी अपथ्रंश्चसे मराठी ओर कोंकणी भाषाएं, मागधी अपश्रंशकी पूवे्ाखासे बद्धला, उडिया 

ओर आसामी भाषाएं, अधेमागधघी अपभ्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाषाएं, सौरतेनी अपभ्रंशसे बुन्देली, कन्नोजी,व्रजभाषा, 
हिन्दी या उदू ये पर्चिम हिन्दी माषः नागर अपचंश से राजस्थानी, माक्वीय, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी एवं 
गजराती माषाः पाकिसे बहली ओर माकूदीवन भाषाएं; टाक्की अपभ्रंश से परिचिमी एवं पूर्वी पञ्जाबी 
भाषा; ब्राचड अपभंशसे सिन्धी माषा ओर पेशाची अपश्रंलसे कादमीरी भाषा उत्पन्न हूं । उपर कहा जा चूका 
ह कि जेन एवं बौद्धोने संस्कृत भाषाको महत्व न देकर उस समयको कथ्य भाषमें ही अपने पवित्र घर्मोपदेशको 
छिपिवद्धं कस्नेकी प्रथा प्रचरति की । इससे जंनसूरत्रोको अधमागधी एवं गौद्धधमं ग्रन्ोकी पालि इन साहित्यिक 
भषाओका जन्म हआ । किन्तु थे दोनों साहित्िक भाषाएं अन्यान्य प्राकृत भाषाओके साथ संस्कृतके प्रभावको 
उल्छंघन नही कर सकीं । इसका यही एक प्रबल प्रमाण ह कि इन समस्त प्राकृत भाषा ओम संस्कृतके अनेक शब्द 
अविकल रूपमे गृहीत हुए हँ, जो कि तत्सम कहते हं । यद्यपि पूवं कथनानुसार यं तत्सम ब्द प्रथम श्रेणीकी 
प्राकृत भाषसे ही ल्ि गये । फिरमी यह्‌ स्वीकार करनाही होगा किं परबवतिकालकी प्राकृत भाषाओमं 
संसृत भाषसे ही ये खन्द आ! मिले हुं । बल्कि कुकिति-विस्तर, सद्धमेपुण्डरीक एवं चन्द्रप्रदीप सूत्र आदि बौद्ध 
ग्रन्थोमिं तो संस्छृत स्षब्दोकी भरमार हं । इनमे अनेक प्राकृत शब्दोके आगे भी संस्छृतकौ विभक्ति ख्याकर उन्हे 
भी संस्छृत बना डाखा गया हें । हा, यहाँ पर यहु भी याद रखना होगा किं संसृत पर्भीप्राकृतका प्रभाव कम 
नहीं पड़ा हं \ उसके य्य म॑ने ऊपर कुच सवेताम्बर ग्रन्थोका नाम-निदश क्या हुं। यह बतं मी ठीक; क्योकि 
स्कृतकी जननी जब प्राकृत ह--पह्‌ अपनी ब ङ्खपुष्टिके लिये अपनी मताकौ उपेक्षा कर किस भाषाक दरवाजेको 
खट-खटाती फिर ? प्रत्येक कथ्य भाषा सदंव परिवतंनशीकर होती हं । साहित्यिक ओर व्याकरण नियमके बन्धनोसि 


तो जकड़कर वे गतिहीन (पम्‌) एवं कूटस्य ब्रन जाती दं । इस्तका नतीजा बह होता हं क्रि करमशः यह कथ्य भाषसे 


१२ 1 इदशरानतीय हाडपत्रीय ्रन्थसूुची 


मागधीका मल उत्यत्तिस्थान उपर परिचम्‌ मगध ओर सुरसेन देशका मध्यवर्ती प्रदेश बताया जो वुकांरह। 
परन्तु जन अर्धमागधीमें मागधी एवं सौरतेनी माषके विशेष लक्षण नहीं पाये जति हं । प्रो जंकोबी आदि विद्रानों 
के कथनानुसार महाराष्टरीके साथ ही इसका अधिक सादृश्य दृष्टिगोचर होता हं । इसीते कोई कोई इसके उत्पत्ति- 
स्थानके संबंधमे शंक। उपस्थित करते है । प्रो° जैकोबी जैन सूत्रोकी भाषा ओर मथुराके शिरजञ्ेखों (ई० सन्‌ , 
८३ से १७६) की भाषासे यहं अनुमान करते हँ । जैन अंग श्रन्थोकी अधंमागधीका काल चतुथं दाताब्दीका शेष भाग 
अथवा तृतीय शतान्दीका प्रथम भाग हू। 


(२) जेन महाराष्टरी-जैन सूत्र प्रथोके अतिरिक्त श्वेताबर जन विद्वानोके द्वारा प्रणीत अन्य भ्रंथोकी 
प्रकृत माषाको जेन महाराष्ट्री नाम दिया गया है । इस भाषामे महापुरुषोकी जीवनी (चरित्र), दशन, ज्योतिष, 
मृगोर, कव्य एवं स्तोत्र आदि विषयोका विशाल साहित्य भरा पडा हं । प्राचीन प्राह्रत वंयाकरणोने जेन महारा- 
ष्टीके नामसे किसी भिन्न भाषाका निर्देश नहीं किया ह । किन्तु आधुनिक पाश्चाच्य विद्वानोने कान्य, नाटकादि 
्रथोमं महाराष्टीका जो रूपम मिक्ता है, उससे खवेताम्बरं प्रंथोकी भाषामें पर्याप्त पाथेक्य देखकर इसे जन महा- 
राष्टी नाम दिया ह । इसमे प्राकृत व्याकरणम प्रतिपादित महाराष्टीका क्षण विशेष रूपसे समन्वित होते हुए भी 
जन अवमागघीका बहूत कुछ प्रभाव देखा जाता हं । पयच्चा ग्रंथ, निर्युक्तिर्यां, पउमचरिउ, उपदेशमाला, कईं 
भाष्यग्रथ, निशीथचूणि, धमंसंग्रहणी, प्रवचनसारोद्धार, उपदेशरहुस्य ओर भाषारहस्य आदि इसी जंन महारार्ष्टकि 
कुछ उदाहरणभूत हे | 

(३) जन सौरसेनी-डौ० पिश्चेरुके मते दिगंबर जैनोके प्रवचनसार, कातिकेयानुपरक्षा आदि प्रथोकी 
भाषा जेन सौरमसेनी हं ! इस बातको कुछ जमन विद्वान्‌ नहीं मानते । परन्तु साथ ही साथ इस विषयमं उन लोगोनि 
जो कुछ अनुसंधान किया ह" उसका परिणाम आज तक कुछ भी नहीं निकला । अव तो इसका फकलितांश भविष्यके 
गमेम ही समक्षना चाहिये । अतः जब तक इस डं ° पिदचेरुके मतके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं भिरे ह; तब 
तक इ्हीके मतको मानना समृतच्रित होगा । यह जैन सौरसेनी अधेमागधी ओर प्राकृत व्याकरणे निर्दिष्ट सौर- 
सेनीके मिश्रणसे बनी हुई ह । जेन सौरसेनी जेन महाराष्टौको अपेक्षा अधेमागधीसे अत्यधिक निकटता रखती 
ह । दोनोकी प्रकृति (मृल) एक होना हीं उसका प्रधान कारण ह । राजाराम कारेन कोर्हापुरके अधंमागधीके 
प्रोफेसर मित्रवर ए° एन ० उपाध्येने “रायचंदर जैन शास्वमार्ला' बंबई हारा प्रकारितः श्रवचनसार' की गवेषणा- 
पू अपची मूमिकामं सहतुक प्रकट किया ह कि प्रवचनसार-जसे पुरातन ओर सौरसनी भाषके ग्रंथ जो कि देश्षी 
शब्दोसे रहित हं उन प्रचक्िति उवेतम्बरीय आगम ग्रंथोपे प्राचीन हं । क्योकि आगम प्र॑थोमे तो देशी शब्दोका 
विपुल मिश्रण पाया जाता ह । उपाध्येजीने अपनी भूमिकामे प्राकृत भाषाकी आलोचनाके साथ साथ एक भाषा 
षर दूसरी भाषाक प्रभाव आदि विषयको बड़ी ही पाण्डित्यपुणं युक्तियोसे व्यक्त किया है । इस विषयक विशेष 

 जिक्ञासु उपाध्येजी द्रारा लिखी शप्रवचनसार'की भूमिका एक बार अवश्य षदे! ` 


 , इवेताम्बरोक तरह दिगम्बरोपर दीर्घ॑कारु तक महाराष्टीका प्रभाव नहीं षडा । इसका प्रतान कारण 


 यहुहूं कि दिगम्बर सौरसेनीके कटर पक्षपाती ये जौर उसी सौरसेनी व्याकरणसे ही वे सहायता छेते थे । दिभंबसोमें 


` पष्पदेत, मूतबलि, वडकेर, कूंदकंद ओर शिवाय आदि इस भाषाके आदिम प्रय-रचयिता ये ! इन उद्भट दिगंबरा- 
` चायकि इारा प्रणीत अष्टपाहृड, रयणसार्‌, षट्पाहृड, बारस-अणवेक्ला, नियमसार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, ` 
समयसार, भगवती बाराघना, मूलाचार मौर कातिकेयानुप्रक्षा आदि कतिया इस भाषके समुज्ज्वल रत्न हँ । कु 
जर्मन विद्रानोकी राय हं किं षट्पाहृड गौर कातिकेयानुप्रकषामें अपभरंश शब्द अधिक मात्रामं पाये जातिहै। पर 
 ए० एन० उपाच्येनौका कहना हं कि यह. कथन षट्पाहुडके ल्य ही रागू हो सकता हँ । सेर, वीच दिगम्बर जन 
ग्थकर्ता जब संस्कृतका आश्चय ठेने रगे तब सौरसेनीका संस्कृत पर अधिक प्रभाव पड़ने लगा । शची समन्तभद्र 
` एज्यपाद, मनन्तवीयं एवं अकलंक आदि आचार्यनि संसृत ही भ्ंथप्रणयन किया है । इसी अधं मागधीसे संब च 
विच्छिक्रसा होकर सौरसेनी पर सं्छृतका प्रभाव पड़ा । उवेताम्बयो पर संस्कृतका प्रभाव बहुत पीछे पडा। हा । 
रनक पाहित्यमे इसके विपरीत संसृत भाषापर प्रा्ृतका दी प्रभाव दृष्टिनोतचर्‌ ह्ताहु। ` ~ 


लवनं |. १४ 


(४) अवभ्र॑रा~पतञ्जलि प्रभृति संस्कृत वैयाकरणोके यतमे संस्कत धिश्च मस्त प्रष्ृत भाष 
अपभ्रंशके अन्तगेत है । किन्तु प्राकृत वैयाकरणोके मतमे अपश्रं्च प्राङ्ृतका ही एक अवान्तर भेददह। इस 
, भाषामें भी जंनोका विपुर साहित्य भरा पड़ा हं ।! भविष्यदत्तकथा, महापुराण, यशोधरचरिति, नागकूमार्‌ 
चरित, कथाकोश, पार्वंपुराण, सुदसेनचरित, करकण्डुचरित, दस्चंनसार, योगस्तार, श्रुतपञ्चमी कथा, सावयधम्म- 
रोहा, पाहड दोहा, एवं षट्‌कर्मोपदेञ्च आदि रचनाएं इस अप्रं भाषाके आदं -मूत निदर्शन हँ । इनमेसे कई ग्रन्थ 
अरकालित मीहो चके ह। यह्‌ बात निविवाद सिद्धदहोचृको है कि इसी अपभ्रंश भाषासे हिन्दीका अवत्तरण 
हुआ ह । इस दुष्टिसे इस भाषाका स्थानः बहुत उच्च हँ । क्योकि इसीसे प्रादुमूत यह हिन्दी भाषा आज 
राष्ट्रभाषा होने जारहीह्‌ं। । | 


डं ० होनंककि मतम आर्योकी कथ्य भाषाएं मारतवर्षके आदिम निवासी अनायं कोगोकी अन्यान्य 
माषाअके प्रभावसे जिन विकारयोको प्राप्त हृ्दथींवे ही भि्ल-मिन्च अपभ्रंश भाष्एिहं ओर ये महार्टरीकी 
अपेक्षा अधिक प्राचीन हं । पर उस मतकौ डां° ग्रिधरसंन आदि आधुनिक भाषाश्ञास्तरी स्वीकार नहीं करते । सर 
प्रियसंनके मतम भिन्न-मिन्च प्राकृत भाषाएं साहित्य एवं व्याकरणम नियचन्वित हयैकर जनसाधारणमे अप्रचकिति 
हनेके कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओंकौ उत्पति हूरईदथीवेही अपध्रंश ह । चण्डके प्राकृत व्याकरण तथा 
काछिदासके “विक्रमोवंशीयके निदशैनोसे यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती ह किं ई० सन्‌ पांचवीं शताब्दीके पहलेसे 
ही ये साहित्ये स्थान पाने कग गयौ थीं । अतः इससे बहुत पूवंकारुते भारतमे कथ्य भाषा्गोके रूपमे अप्रं 
भाषाओंका व्यवहूत होना स्वाभाविक हुं । ये अपभ्रंश माषा क्गभग ददावीं शताब्दी तक साहित्यिक भषाए 
रहीं 1 फिर पीचे इन्हीसे हिन्दी, बद्धा, गुजराती एवं मराठो आदि आधुनिक जायंभाषाएं उत्पन्न हुई । ब्राङृत 
वेयाकरणोके मतम अपश्रंशके अर्तेक भेद माने गये हं ओर वास्तवमें यह ह भी ठीक । इस भाषाके उत्पत्ति 
स्थान भी भिन्न भिन्न माने गये है । ई० सन्‌ पांचवीं रातान्दीकर पूर्वसे लेकर दशवीं राताब्दी तक भारतके भिच्न- 
भिन्न प्रदेशमे बोलचालके रूपमे प्रचित जिस-जिप्र अपध्रंश भाषसे मिन्न-सिन् प्रदेशोको जो जो अआधूनिक 
आयं भाषाएं उत्प हुई हँ उनका विवरण निम्न प्रकार हं- 


महाराष्ट्री अपश्र्ञसे मराठी ओर कोकणी भाषाएं मागधी अपश्रंलकी पू्वे्ाखासे बद्धा, उड्या 
ओर आसामी भाषाएं अधेमागवी अपश्रंश से पूर्वीय हिन्दी माषाएं, सौरसेनी अपञ्रंश्ञसे बृन्देली, कन्नोजीःत्रजमाषा, 
हिन्दी यां उदू ये परिचम हिन्दी भाषाए, नागर अपश्रंशं से राजस्थानी, माक्वीय, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी एवं 
गुजराती भाषाएँ पाल्सि सहरी ओर मारूदीवन माषाएं; टाक्को अपभ्रंश से पर्दिचमी एवं पूर्वी पञ्जाबी 
भाषा; ब्राचड अपभ्रंशसे सिन्धी भाषा ओर पलाची अप्रं कामी र भाषा उत्पन्न हृदं । ऊपर कहा जा चुका 
है कि जैन एवं बौद्धोने संस्कृत भाषाको महत्व न देकर उस समयक कथ्य भाषे ही अपने पवित्र धर्मोपदेशको 
लिपिवद्ध कस्नेकी प्रथा प्रचलित की । इससे जैनसूतरोङी अर्धंमागधी एवं बौद्धवमं ग्रन्थोकी पालि इन साहित्यिक 
भाषाओका जन्म हु । किन्तु ये दोनों साहित्िक भाषाएं अन्यान्य प्राङृत भाषाओके साथ संस्कृतके प्रभावको 
उत्छंघन नही कर सकीं । इसका यही एक प्रवर प्रमाण हं कि इन समस्त प्राकृत भाषाओमे संस्छृतके अनेक शब्द 
अविकल रूपमे गृहीत हुए ह, जो कि तत्सम कलते हूं । यद्यपि पूर्वं कृथनानु्ार ये तत्सम शाब्द प्रथम श्रेणीकी 
प्राकृत भाषासे ही च्थि गपेहं। फिरमी यह्‌ स्वीकार करनादही होगा कि पर्वत्तिकारकौ प्राकृत भाषां 
संसृत भाषसे हीये चब्द आ मिले हुं। बर्कि रक्ति-विस्तर, सद्धमेपुण्डरीक एवं चन्द्रप्रदीप सूत्र आदि बौद्ध 
्रन्थोमें तो संसृत सब्दोकी भरमार हं । इनमे अनेक प्रकृत शब्दके आगे भी संर्कृतकी विभक्ति रुगाकर उन्हे 
भी संस्कृत बना डाला गया ह्‌ । हा" यहां पर यहु मी याद रखना होगा कि संसृत पर्भीप्राकृतका प्रभाव कम 
नहीं पडा ह । उसके लये मेने उपर कुछ श्वेताम्बर ग्रन्थोका नाम-निद््च किया ह । यह बत भी ठीक: क्योकि 
संस्कृतकी जननी जव प्राकृत ह--यह्‌ अपनी अ ङ्गपुष्टिके लिये अपनी म।ताकी उपेश्ला कर किस भाषाके दरवाजको 
खट-खटाती, फिरै ? प्रत्येक कथ्य माषा सदेव परिवतनशीर होती ह । साहित्यिक ओर व्याकरण नियमके बन्धनोसे 


तो जक्रङड्केर वे गतिहीन (ग्‌) एवं कूटस्य बन जाती दँ । इसका नतीजा यद होता ह कि कमश्चः यह्‌ कथय भाषासे 
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अर्म होकर जन-साधारणमे अप्रचर्ति हेती हुई सृतभाषाम परिणत हो वाकी है । प्रत्यके साहित्यिक भाषौ 
करिस्ी कथ्य भाषासे ही उत्सत्च होती हं आर जवं वहं मृतभाषामें परिणत होती हं तब उससे | एक नई साहित्यिक 
माषाकी सृष्टि होती है, इस अविच नियमानुसार एक समयकी कथ्य भाषसेदी वेदिक एवं संसृत भाषाक जन्म 
हआ । जब वह्‌ सर्वंसाधारणके चये दुर्बोध हई तव अ्ंमागधी, पालि आदिने साहित्यम स्थान पाया । ये समस्त, 
प्राकृत माषा मी समय पाकर जब सवंसाधारणके लिये दुर्बोध हंद तवं संस्छृतकी तरह मृतमाषामं परिणत हौकर 
मिज्न-भिचच प्रदेशो अपभ्रंश भाषाएं साहित्यिक भाषाओकि रूपमं व्यवहृत होने ङ्गी । अपथरंश भाषाएं भी जब 
दसराधारणक्ते लवे कष्ट-बोध्य होकर मृतभाषाके रूपमे परिणत हद तब हिन्दी, बङ्गखा, गुजराती ओर मराटीं 
आदि याधनिक आयं कथ्य भाषाएं साहित्यिक भाषाभोके रूपमे प्रचित हुई । प्रत्येक भाषाका प्रधान लक्ष होता 
है अ्प्रकारा । इशचिये जिसके द्रा सष्ट एवं अल्प प्रयत्नत अथंबोच होता है वही उक्कृष्ट मानी जाती हं 
जौरये ही भाषा-परिवतैनके दो मृख्यकारणहं। 
संस्कृत वाडमय- संस्कृत शब्दके प्रयोगसे ही यह बात स्वयं विदित हो जाती ह कि बहुत पहुरे हमारे 
आरतवषेमे एक प्रकारकी भाषा प्रचक्ति थी ओौर वही पीछे संस्कारको प्राप्त होकर संस्कत भाषके रूपमे प्रतिः 
फलित हई । सुप्राचीन युगमे म्लेच्छ भाषाओकरि सम्मिश्वणसे अपनी भाषाको विशुद्ध रूपमे सुरक्षित रखनेके चये 
मार्योनि सफल प्रयत्न किया था। फलस्वरूप वतमान संस्कृत भाषाका जन्म हुभा । ऋक्‌ मन्त्रके पहले संस्कृत 'एवं 
प्रात भाषाएं किस रूपमे थीं, इस बातको जाननेके छि हम रोगोकरे पास कोई साधन नहीं हं । ऋक्‌ मन्त्रके 
प्रकाश्चनकारसे वे दिक संस्कृतका निदशेन हमे मिक्ता हं सही । किन्तु उस समयकी प्राकृत भाषाको जाननेके 
चये कुक मी सामग्री उपलब्ध नहीं दीखती । वे दिक युगके नष्ट होनेके बाद लौकिक संसृत भाषा प्रचारमं आई। 
विद्धानोकी राय ह कि वंदिक युगको वह सुप्राचीन भाषा संस्छृतके नामसे प्रचकित नहीं थी । वात्मीकिकार्से ही 
 स्॑प्रथम संस्कृत भाषाका प्रयोग भौरं वेविक एवं संस्कृ खौकिक माषाओंका पा्थंक्य ज्ञात होता ह । इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि पाणिनिके परे भी कौकिक सस्छृत भाषाके कई व्याकरण रचे गये थे । क्योकि व्याकरणलास्त्रके 
अध्यथनके विना संस्कृत माषामें निष्णात होना असम्भव है । 


पूर्वोक्त कथनसे यहं बात सिद्धहो जाती ह किदो प्रकारकी संस्कृत भाषाएं देखनेमे आती हं--एक 
वंदिक, दुसरी रौकिक । ऋक्‌, यजु, साम भौर जवं ये चार वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषद्‌ वैदिक संस्कृत भाषामें 
है । परवतिकालके सूत्रग्रन्थ, संहिताश्रन्थ, इतिहास, पुराण, काव्य आदि लौकिक संस्कृतम रचे गये है । लौकिक 
सस्त साहित्य व्याकरणंका वन्धन अधिक सुदृढ हँ । परन्तु वैदिक भाषा व्याकरणके नियमोसे उतनी आबद्ध 
नहीं ह विद्वानोका कथने ह कि रौकिक संस्कृते भाषाकी उन्नतिके साथ ही साथ वैदिक चब्दोकी विभवितयोमें 
अधिक परिवर्तन हए 1 रौकिक संच्छृतमे अनेक वेदिकं शब्दोके प्रयोगको स्व॑था अभाव हं । विभवितिर्थां भी विशेष 
= रूपन्तरको प्रप्त हई ह । शन्दोमे से भी अनेक शब्द भित्त-भित्त अरथोमिं प्रयुक्त हँ । इस परिवतंनसे र्वदिक 
संस्कृते एवं रोकिक संस्कतमं विशार परिवतेन हृभा । फलस्वरूप संस्कृतम विरोष पाण्डित्य प्राप्त करने पर भी 
वैदिक संसृत एक प्रकारसे अबोध्य रह जाती ह । अर्थात्‌ लौकिक संस्कृतके मर्मज्ञ मी वैदिक संस्छृतके अर्थोकौ 
रहीं रुगा सकते हं । पारदशिक शिक्षक एवं माष्यकौ सहायताके विना वैदिक शब्दोका अथं जानना सुम नहीं । 
सीधी विद्वानीका यहं मी कहना हँ कि वैदिकं संस्छृतमें  अपरब्दोका सम्मिश्रण बहुत रहा । संस्कृत शन्दोकी 
संख्वा मी अधिक वी । इसीलियि परवतति-वैयाकरणोने व्याकरण सम्बन्धौ अनिक नियमोसे म 
पूर्भी व॑ननिके लिये बहृतसे शब्दको कम कंर दिया । उस युगम स्तिर्या, विदूषकं ओर नौकर आदि प्राकृत भाषा 
ही बोरते ये! यहु वात प्राक्कारीन कवियोकि नाटकोमि स्पष्ट हौ जाती है । इसका सारांश यह निकला कि ` 
अशिदधतिवगं सं्छंत नहीं बोक्ता था; या यों कहिए कि संसृत भाषा दिक्षितोकी ही भाषा थौ । उस जमानेमे 
सीरम्‌ जनता भिक्च-मिन्न प्राकृत भाषा बोलती थी ! इसीसे प्राकृते अनेक भेद दृष्टिगत होते हैँ । 
| शू । भारतवधके नेक स्थानम पाछि भाषा भौ प्रचित थी, बल्कि बुद्ध भौर महादीरके बहुत पहले ही 
` पुष्ट इस पालि मापाने यहि कई स्थानोमे मातृभाषाका रूप वारण कर छया भा । यह माषा भी. एक प्रकार ` 


षाको सुन्दर एवं 
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की प्राकृत ही ह । गौतमके समयमे भी इस भाषाका प्रचार काफी रहा । उन्होने तथा उनके शिष्योने मातुभाषाके 
रूपमे प्रचङ्िति इसी पालि भाषामे ही उपदे दिया था । इस अपेश्चासे हम कह सक्ते हँ कि बौद्ध-कालमे संस्कृत 
भाषाका गौरव कुछ कम हो गया था। अशोकने भी संस्कृत भाषाको छोड मातृमाषामें ही अपने अनृश्ासमोको 
 छिपिवद्ध करनेकी आज्ञा दी थी, जो आज विभिन्न स्थानम उपठ्ब्ध हो रहे हँ । भारतके भिन्न-भिन्न स्थानोमं 
पराप्त होनेवाके इन अनृशाघनोसे भी स्थान-भेदसे प्राकृत भाषाकी सिच्ता व्यक्त हो जाती हं । 


विद्वानोकी एेसी राय है कि शाक्यसिहके पहले इस देशमें संसृत भाषाका यथेष्ट प्रचार था । जनता 
अधिक संख्याम संस्कृत भाषा बोकती ओौर छिखती थीं । पच्र-व्यवहार आदि सभी कार्यं संस्कृत भ।षामे ही होते 
थे । शक्यसिहके आविभावके वाद भी मारतमें संसृत भाषाका प्रचार सवथा कम नहीं हुमा । बच्कि बादके 
बौद्धाचायेनि संस्कृत व्याकरण, कोक्च आदि ग्र॑थोको रच कर तन्मक संस्कृत भाषाके सम्मानकी रका की । बोद्ध 
युगम भी राजकीय कागज, लिलेख आदि संस्कृत भाषामे ही किखे जते थे । बौद्ध अपने दशेनके प्रचारके चयि 
एवं अन्य दशञेनोके खण्डनके खये संस्कृत अवद्य सीखते थे । यह तक संस्कृत साहित्यके इतिहासका परिचय हुभा । 


अब मे पाठकोका ध्यान प्रकृत विषयको ओर आकषित करना चाहता हूं । माज तकके उपरुन्ध 
जेन ग्र॑थोमें श्री कुंदकुंदाचायंके ग्रन्थ ही सर्वै-प्राचीन हं । एतिहासिक विद्रानोका मत ह कि उक्त आचार्यं विक्रमीय 
प्रथम शत्ताब्दीके हैँ । इसङे पूवं अर्थात्‌ ऋषभ तीर्थकरसे लेकर भद्रबाहु आदि भ्रुतज्ञानियोके काल तक जैनागम 
गृरुपरपरासे कण्ठस्य ही रक्षित था ओर पीके भूतबकि ओर पुष्पदंतने कारुद्योषसे नष्टावशेष उस आगमको क्पि- 
बद्ध करनेका मागं दिखलाया-यों दिगम्बरीय श्रूतावततार आदि ्रन्थोका कहना ह । पूवेक्ति कुंदकुंदाचायेकी सभी 
कृतियाँ प्राकृत भाषामे हँ । इस लिये प्रथम शताब्दीके इन्हीं कुंदक्ंदाचायेके शिष्य श्री उमास्वात्िको ही जेन 
संस्कृत साहित्यका आदि कवि मानना पड्गा। इनके बाद करमशः समंतभद्र ओर सिद्धसेन भादि सैकड़ों उट ` 
जैन आचार्योनि जन्म ऊेकर्‌ अपने पवित्र ज्ञानके वरते संस्कृत साहित्यकी यथेष्ट सेवा की । जन साहित्य प्रारंभे 
केवर मिक रूपक्रो ही धारण किए हृएु था । किन्तु पे उसने अन्यान्य विभागों मी काफी उन्नति की । 
न्याय ओर अध्यात्म विषयमे यह्‌ वाडमय अधिकं उच्च विकास तथा कमकरो प्राप्त ह । प्रथम शताब्दीकं श्रीउमा- 
स्वाति, दशम शताब्दीके श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, उसी शतान्दीके श्री अमृतचन्द्रभूरि, ग्यारहवीं शताब्दीके 
श्री शुभचन्द्राचायं जसे सिद्धांतविश्लारदः; तृतीय-चतुथं रताब्दीके श्री खमन्तभद्र, लगभग इसी समयके श्री सिद्ध- 
सेन, आघ्वीं शताब्दीक्रे श्री भटराकलंक ओर हरिभद्र, नवमीं ्चतान्दीके श्री विद्यानन्द, ग्यारहवीं सतान्दीके अभयदेव 
तथा प्रभाचच्, सच्रहुवीं शतान्दीके य्ोविजय, जसे नैयायिकः; आस्वीं चताब्दीके श्री जिनरेन, नवमीं च्चताब्दीके 
श्री गुणभद्र जसे पुराणकेखक इस भारतभमिमें बहुत कम होगे 1 जेन नैयायिकोमें से अनेकोने न्याय ग्रंयोकी टीका 
भी रची ह । श्री सतोशचन्द्र वि्याभूषणके शब्दोमे मध्य युगमें जेन साहित्यने बहुमूल्य काम किया हू । इस कालमें 
न्यायदशेंनके नामसे जितने ग्रन्थ प्रसिद्ध हं वे सभी जेन ओर बौद्धोके परिश्चमके फलस्वरूप हँ । आधृनिक प्रणा- 
लीको लेकर चौदहवीं शताब्दीमं ग ङ्गं उपाध्यायके द्वारा प्रकाशमें आए हए नव्यन्याय नमक ब्रह्य णोके न्याय म्र॑थ 
जेन ओर बरौद्धोकौ मध्यकालीन न्यायकी नींवसे ही निकले हुए है । 


व्याकरण एवं कोशरचनके विभागमे भी श्री शाकटायन, पुज्यपाद, वधमान, हेमचन्द्र, धनञ्जय ओौर 
श्रीधर आदि आचायं अधिक प्रसिद्ध है) गणितशास््रमें ठो नवमीं शताब्दीके श्री महावीराचार्यका 'मणितसार 
विक्ञेष उल्लेखनीय है । कोर्बीय ((-द100) विश्वविद्याल्यके गणिताध्यापक डेविड यूजन स्मिथ ( {9शत्‌ 
एप 92010 ) ने च्खिा हं कि भारतवषेके संपूणं गणित्त साहित्यमे यह्‌ ग्रंथ अधिक पांडित्य-पूभं हु । 
इससे प्राठक भरी माति समञ्च सक्ते हं कि जैन संस्कृत साहित्य कितना विपुर, विस्तीणं एवं समथ ह । इसमें 
प्रत्येक विषयके यथेष्ट ग्रंथ रचे गये हं । जेन ग्रंथोकौ विषय प्रतिपादनी आदक्षंको किए हुए हँ । इसीसे भिन्न- 
भिन्न विष्नोमें रते गये प्रंथोको देखकर पाश्चात्य या पूर्वीय बहूतेरे मान्य विद्वान्‌ इसकी भूरि भूरि प्रवसता करते 
ह । जैन बाडमयके सम्पूणं प्रलय प्रथमानयोग, चरणनुयोग्‌, करणानुमोग भौर द्रव्यानुयोयके मेदसे चार दिभागोमे 
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तरिभक्त ह । गणितशास्वमे पूर्वोक्त गणितसारके सिबा चन्दरपजञप्ति, सूर्यप्रजञप्ति, आदि ग्रन्थ भौ अपूवं हं । इसी 
पकार घरमेलमाभ्यिदय पादवभ्यूदय, य्यस्तिखकचम्पू, नेसिनिर्वाण, तिककमंजरी, चन्प्रभकाव्य, हीरसोभाग्य ओर 
लम्मीरमहाकाव्य आदि काव्यग्रथ, अष्टसहल्ी, प्रमेयकमलमातंण्ड, इोकवातिक, सम्मतितक, न्थायविनिह्चय 
न्यायक्रुमुदचद्ध, स्याद्वाद रत्नाकर, स्याद्वादमंजरी ओर जंनतकंवातिक आदि त्थाय श्रन्थः; पवाध्यायी, राजवातिक, + 
ग्रात्मसार, आात्मानृश्चासन, इष्टोपदेश, समाधिलचतक ओर अध्यात्मकत्पद्रुम आदि दशन एवं अध्यात्मिक ग्रथ; 
महापुराण, पाण्डवपुराण, हरिवंशपुराण ओर पद्मपुराण जादि पुराण ग्रन्थ; शाक्टायनन्यात् अमोधवृ्तिन्यास, 
सिद्धहेमचन्द्र, जैनेद्रन्यास मौर गणरत्नमहोदधि आदि व्याकरण ग्रन्थ सृप्रसिद्ध हं इस प्रकार जेन न्याय, जन तत््व- 
ज्ञान, आदि अन्यान्य विपयके गच्च-पच्च-मय अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ जेन संस्कृत वाडमयमं भरे पड़ हं । डां ° सतीश- 
चन्द्र विद्यामषण, प्रो हरल जैसे पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानोने जेन न्याय, जंन व्याकरण आदिकी यथेष्ट प्रशंसा 
कह । जैन साहित्य ककम मी पीडे नहीं हं । मेषदूत पर पाश्वाभ्युदय, शीरद्रूत, नेमिदूत, इदुदुत, चेतोदूत 
आदि; माघपर देवानदाभ्युदयः; षध पर शातिनाथ चरित्र; इसी प्रकार भक्ताभर ओर कल्याणमंदिरस्तोत्र पर 
भी कई समस्यापि * कृतियाँ मौज्‌द ह । दूतकान्य साहित्यमं भौ यह्‌ पी नहीं ह ।. उक्त पाश्वाभ्युदय, शील- 
दूत, ईदुदत, नेमिदूत ओर चेतोदुतके अतिरिक्त पवनदूत, मनोदूत, जंन मेघदूत, रर्थागदूत, चन्दरदूत, सिद्धदूत, 
उद्धवदूत भौर देवदूत आदि रचनाएं इसके च्य पर्याप्त उदाहरण हू †‡ । द्विसंधान कान्यके जोड्का म्रंथ राधैव- 
पाण्डवीय ब्राह्मण संस्कृत साहित्यमं हं अवद्य; पर इसके सिवाय भी जेन वाडमयमे पंचसन्धान, सप्तसन्धान एवं 
चतुविसतिसन्धान ये काव्य भी र्टेषालकारकी अनुपम तथा आश्चरयकारी कृतियाँ ह । हैमचन्द्रका द्वयाश्चय' काव्य 
भदस न्यून नहीं ह । सिद्ध्िकौ उपमितिमवप्रपञ्चकथा' अत्युच्च श्रेणीका एक रूपक काव्य ह्‌ । इसके जान बादइरन 
( 10110 एए^0प€ ) के पिलिग्रिम्ज परोप्रेस ( 11111186 {10655 ) ग्रन्थसे तुलना की जा सकती ह । 
हिन्दी विह्वको्यके संपादक श्री नमेद्धनाथ वसु आदिकी एसी अभिमति हं कि कवित्वशक्तिमें आचार्यं जिनसेनका 
काव्य कविश्रेष्ठ कालिदासकी कृति्योत कुछ कम नहीं ह । इसी प्रकार आचायं सोमदेवका गद्य बाणकी कादंबरीसे 
कुछ न्यून नहीं हं । जिन ग्रन्थो अपना धामिक पक्षपात कुछ भी नहीं है एेसे भी ग्रन्थ जन वाडमयमे अनेक हं । 
मृगपश्षिशास्र भौर प्रदनोत्तररत्नमाला इसी ध्रेणीके ग्रन्थ हँ । भारतीय कथ।साहित्यक्री उत्पत्ति एवं रक्चामे भी 
जनोने पर्याप्त परिम किया हुं । संस्कृत वाडमथके अद्वितीय रत्न पंचतंत्र" की रक्षा जैन आचार्यं पूंभद्रकी 
 पंचाख्यायिका' नामक ग्रन्थके द्वारा ही हई ह । यथथेतः कथाओके द्वारा साधारण जनतामें धामिक सिद्धान्तको 
प्रचार करनेकौ सुप्रणारी जसौ जनमे थी, वसी भारतीय अन्य सम्प्रदाये नहीं थी-यों अनुभवी विद्रानोका कहना 
हे । इसीखियि जन साहित्यका कथा भाग अधिक विशाल है । श्रीयृत्‌ हर्द साहबका कहना ह कि इन कथाओं 
मं से बहुतसी कथाएं पूवम भारतवषमं ही नही, बर्कि शनैः शनैः संसारके अन्यान्य भागम मी फल गई थीं । 


प्राक्करीन उदार जन कवियोने साप्रदायिकताक्ो त्याग कर जैनेतर साहित्यमे जो कति उन्हं विशेष 
उपयोगी एवं प्र्षंसाहं मालूम हुई उसे प्रमस्े अपनाया । इस उदारताके फलस्वरूप पाणिनि, मग्धबोध, काशिका- 
` न्यास, कविकल्पद्रुम, सिद्धान्तचन्दिका ओर सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थों ; वृत्तरत्नाकर तथा श्र॒तबोध आदि छंद 
ग्रन्थो; कान्याङंकार, काव्यप्रकाश ओौर विदग्धमुखमण्डन आदि अलंकार ग्रन्थो; कादम्बरी, भद्रि, रघ॒वंशष, कुमार- 
सम्भव, मेघदूत, नषध, किराताजुंनीय, .शिशुपालवध, नरोदय ओर राघवपाण्डवीय आदि कान्य ग्रन्थों ; अनं राघव, 
प्रवोधचन्दरोदय, राघवाभ्युदय, दमयंतीचम्प ओर नख्चम्पू आदि नाटकं ओर चम्पू ग्रन्थो; तकभाषा, तकंरहस्य- 
दीपिका, न्यायकन्दली, न्यायप्रवेश्, न्यायारुकार, न्यायसार ओर न्यायनोधिनी आदि न्याय ग्रन्थों योगरत्नमाखा; 
रखविन्तामणि, व्यकसारसंग्रह, वै्यकसारोद्धार ओर वैद्यकवररम आदि व्यक ग्रन्थों पर जैन आचार्य्रणोत 
५ 


भ # विशेष परिचये लिये नैन सिद्धान्त-मास्करः भाग ३, किरण २ भँ प्रकाशित भी भ्रगरबन्दनी नायका भन 
 फदपूति काव्यद्ठाहित्य शेषक लेख देखो । . 


८ 1 भगिकं जानकारोक लिये जेन सिद्धान्त-मस्' माग २, रण २ श्रौर माग ३, किरण ९ मे परकराित श्री चिन्ता ` 
भसि ऋवतौ था भ्रगरचन्दो नाइराके लेख देखे । | | | 
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ठीक उपर्य होती ह । मेषदूतके पद्योकी समस्या-पुत्िं कई जैन कवियोने की हँ । बौद्धोका "धर्मविद" नामक 
उच्च न्याय ग्रन्थ जेनाचा्यं मल्लवादिकी दीकसि ही भारतम रक्षित हं । भासवंज्ञके न्यायसार' नामक ग्रन्थ्‌ पर्‌ 
जयर्सिह सूरिकृत टीका सवेत्तिम ह । ये कृतियाँ ब्राह्मण एवं बौद्ध ग्रन्थते प्रति जन विद्वानके द्वारा की गई उदारताके 
कुछ उदाहूरण 
वेक विषयमे ओषधकल्प, सिद्धान्तरक्षायन कत्य, भिषक्‌प्रकाञ्च, जगल्सुन्द री, कनकदीपक, कल्याणकारक, 
निचण्टू, रससार, रसतंत्र, वैचसार, रामविनोद, योगचिन्ता मणि, विद्याविनोद, वालग्रहचिकिल्सा, मेरतंव, रस्मंजरी 
ञ्वरपराजय, वैद्यवत्छभ, ज्वरनिदान, गेघविनोद, छंधनपथ्योपनार मौर प्रयोगसंग्रह आदि ग्रंय उनल्लेखनीय हे । 
ज्योतिष विषयम्‌ त्रैरोक्यप्रकाश, मेघमहोदय, यंत्रराज, आयज्ञान तिलकटीका, जिनेन्द्रमाला, चन्द्रोन्मीखन, भद्रवाहू- 
निमित्त, ज्योतिषसार, खगनश्युद्धि, ज्योतिषसारोद्धार, जन्मपत्रीपद्धति, मानसागरीपद्धति, ज्योतिषमण्डरविचार, 
सामृद्विकतिरक, सकुनशास्, शकुनज्ञास्व्ो द्धौ र, जगच्चन्द्रिकासारणी, दिनशुद्धिदीपिका, उदयदीपिका, हस्तसंजी- 
वन, रमलशास्, विवाहपटल, ज्योत्तिष रत्नाकर, भौर भुवनतिरुक आदि ग्रन्थ ‡ भी महत्वके ह । अर्थशास्मे नीति- 
वाक्यामृत एकं अनूठा रत्न दरं । मन्त्रशास्त्रमें विद्यानृवाद, ज्वाल्िनीमत, ज्वालिनीकल्प, भैरवपद्यावतीकल्प, काम- 
चाण्डालिनीकल्प, श्रीदेवताकल्प, सरस्वतीकल्प, गणधरवलयकत्प, प्रतिष्ठाकल्प, सूरिकल्प, श्रीविद्याकल्प ओर वधं- 
मनिविद्याकत्प प्रभृति भी अच्छे ग्रन्थ हु । संगीतमे {र्लताप 5011६ 515" मं प्रकालित संगीत- 
समयसार; सुभाषित्तमे सुभाषितरत्नसंदोह ओर सुभाषितावली; अरंकारमे काव्यानुशांसन, अलकारचिन्तामभि जौर 
 तरागर्भटाङ्कारः; छन्दप छन्दोऽन्‌ शासन आर रत्न मंजूषा आदि कृतियाँ बहुमृत्य समन्ली जाती हं । इसी प्रकार कानूनी 
` साहित्यमं अहन्लीति, भद्रबाहुसंहिता, वधं माननीति ओर इन्द्रनन्दिसं हिता आदि एवं एतिहासिक ग्रन्थोमे तीथंकल्प, 
 परिशिष्टपवं, प्रबन्धचिन्तामणि, प्रबन्धकोक, प्रभावकचरिव्र, कूमारपालप्रत्तिगोध, क्मचन्छश्रबन्ध ओर तेजपालवस्तु- 
पार्चरित्र आदि अपने अपने विषयके जागरूक निदर्शन हू । यह जन संस्कृत वाडमयका दिग्दशेन मात्र हँ । 
बड़े खेदको बात हं कि अभी तक जन संस्ृत वाङ्मय पर कोई उल्लेख-योगय सर्वागपूणं पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुई है + पार्चात्य विद्रानोने इस विषय पर कृ प्रकाश डाला ह अवश्य, फिर भी वह संतोषप्रद नहीं कहा जा 
सकता । इन पर्चित्रीय द्वानोके दारा लिली हुई पुस्तकोमे विटरनिद्ज की ^ 1015107 0 10 
[न {लाकणपाः€'' नामक पुस्तक विशेष महतत्वपूणे हं । उन्होने भी अपनी इस पुस्तक (द्वितीय साग) में विशेष- 
तया इवेतांबर साहित्यपर ही प्रकाञ्च डाला ह बहुत कुछ संभव है कि इनको दिगम्बर जैन ग्रन्थ . अध्ययनार्थं 
नही मिले हो । क्योकि दिगम्बर साहित्यकी अपेक्षा खवेताम्बर साहित्य अधिकं प्रचार एवं प्रकारामें आया दहै । 
 एतत्सम्बन्धी हिन्दी पुस्तकों हिन्दू विश्वविद्यालय का्लीके दो अध्यापकोके दवारा सम्पादित “संस्कृत साहित्यका 
संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक दर्शनीय हं । इसमे भी इन रोगोने कु ही जन ग्रन्थोका परिचय दिया हुं । 
साथी साथ इस ११िचयमं कई त्रुटिं भी रह गयी हं । मृजराती भाषामें दवेताम्बर भाई मोहनलारू दलीचन्द 
. देसाई द्वारा छिखित “जन साहित्यनों संक्षिप्त इतिहास” पठनीय ह । पुस्तक विद्रत्तपूणं हं ! परन्तु इसमे भी 
स्वेताम्बर्‌ साहित्य पर ही प्रकाश डाला गया हौ । दुःखके साथ छिना चडता ह कि दिशम्बर विद्वानोनि ईस ओर 
कुछ उल्टेखनीय कायं नहीं किया है । हाँ, कु विद्भानोकी कृपास्े दस-बीस भन्थकंर्ता ओर उनकी कृतियोका 
परिचय यत्र-तत्र प्रकट हु है अक्डय 1 किन्तु इससे क्या होनेवाला हं 1 सावका विद्वानोको इस ओर अय्य 
ध्यान देना चाहिये ) एक ग्रंखखाबद्ध जन वाडमयक्रा इतिहास प्रकारित होनेकी परमावरउयकता हं 1 
| कञ्चंड वाङ्मथ--दक्षिण भारतम प्रचलित ध्यात पञ्च द्राविड भाषाओमें कश्नड भी एक है) इस 
भाषावगकौ अवरिष्ट चार भाषा तमिल, तेग, मल्यार्म एवं तुङ्‌ हं । द्राविड भाषाएं संस्कृतं ओर प्राकृत | 


| # श्रधिक जानकारी क लिये "जेन सिद्धान्त-भास्करं भाग २, किरण १ मे प्रकोशित स्व० बानं पूरणचन्द्रजौ नाहर 
का 'वाभिक उदारता" शौर्षक लेख देखे । 
त विष जनिक्नारो के लिव लेन सिद्धान्त-भास्कर' भाग ४, किरण र प्रकाशित ओ श्रगस्चन्द्र॑जो चाहर्यय जन ज्योतिष 
` शरोर वैक अन्थ' शोषेके लेख देखं । 


क 0011111 यवमकामावाात 


१९ कश्चदप्राग्ीय ताडपत्रीय प्रन्थसुची 


जादि आर्यं भाषामेसि मिश्र इसलिये मानी जाती है कि एक तो इन भाषाओमें व्यवहारोपयोगी स्वतंत्र न्द प्रचर 
मात्रां पाये आति है । तालम यह है कि इन भाषाओंको किसी भी आयं भाषासे उधार लेनेकी जरूरत नहीं 
पडती ! दसरी बात यह ह कि इस भाषावगेक व्याकरण संस्कृत आदि आयं. भाषाभके व्याकरणोसे बहुत कुछ 
भिन्न है । इसके सिये कुर उदाहरण इस प्रकार हँ-- 


` द्ाविड भाषा्मिं लिगि बर्थपरक है; संधिक्रम मिनन है; सं्ञाओके एकवचन तथा बहुवचनम्‌ एक 
ही प्रकारकी विभक्त्या ह; गुणवाचकं शब्दोमे तरतम भाव नहीं है; संब॑धाथक स्वनामका सर्वथा अभाव है; 
कर्णि प्रयोग कम है; क्रियाओं निषेधरूप ह ओर कदत प्रत्यय स्वतव् ह । उपर कहा गया ह कि द्राविड 
आषावर्ममे ष्यवहारपर्याप्त स्वतंत्र शब्द अधिक माच्रामे पाये जति हे! परन्तु इसका यहु अथ नहीं हं कि दम 
आषावर्ममे संस्कृत ओर प्राकृत आदि आयं भाषाओकि शब्द ह॑ ही नहीं । पचे समयके प्रभावसे संस्छृत ओर 
प्राकृत आदि आयं भाषाओकि शब्दको कौन कटे, क्रमश्षः इनमें उर्दू, भग्रजी आदि विदेरी भाषाओके शब्द भी 
ययेष्ट आ भिङे ह । विदेशी शब्दोकी यह रफ्तार केवल द्राविड भाषाओमे ही नही, प्रत्यूत सभी भारतीय भाषाभों 
में इसी प्रकार जारी रही 1 इस प्राकृतिक अटल नियमो कोई रोक नहीं सकता । एक दृष्टिसे यह ह भी उपादेय । 
अन्यथा किसी भी भाषके श्षब्दमाण्डारकी वृद्धि नहीं हो संकती । इतना ही नही, प्रत्येक भाषाको सीमित शब्दा- 
वलीसे काम भी नहीं च सकता । बल्कि भाषातत््वके धृरंधर विद्वान्‌ डं ° कालूडीवेरके मतानुसार कक्क, अत्त, 
कुटि, कोट, नीर, पल्लि, मीन, एड, मरुत, हेरम्ब, अट, आम्‌, बल्ठि, मृकुल, कुतर, पालि, मंड, काक, माचलः, 
मेक, सीर, ताल, वरुक, उल्क, तटित्‌ या तडित्‌ , मल्य, आकि, कलि, गंड, सदि, खरीनः, तल्प, कल्प, ओर खज्‌ 
आदि शव्द द्राविड भाषाओ ही संस्कृत कोशोमें ल्य गे है * । इसी प्रकार दीनार, होरा आदि शब्द संस्कृतम 
लंटिन, ग्रीक आदिसे खयि गये हँ । कई पाश्चात्य भाषा-रास्वियोका मत है कि संस्कृत व्याकरणम प्रचरित 
 ध्वनिचिषयक खास कर टवर्गाक्षर द्राविड भाषांओमे ही स्यि गये दहं। | 


| यो तो मोहनजोदडो ओर हडप्या आदि स्थानम उपलब्ध चित्रलिपियोमे द्राविड भाषाओंका मर धेद- 

पूवंकाल सिद्ध होता हं । ब्राह्मी लिपिकी तरह उस समय भी इन्‌ भाषाओकी लिपि मौजृदथी ¦ फिरभीखेद 
ह कि दूसरी शतान्दीके पुवेका कक्ष साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं हु ह । हाँ, द्वितीय श्तान्दीके कुछ 
कन्नड शिलङेख अवश्य प्राप्त हृए दह ! सथही साथज्ञात हृ हं कि मिश्रमें इसी शताब्दीके लिखे गये एक 
 नाटकमे मी कुछ कम्चड शब्द वतंमान ह ।त सुदीघं कार्ते ही कन्नड साहित्यकी ओर ध्यान  देनैका प्रयत्न किया 
गया ह 1 $्सी किये जिस समय हिदी, बंगला, मराटी ओर गृजराती आदि भाषा्भोका जन्म भी नीं हभ था 
उस समयभी कन्नड साहिष्यका माण्डार अनेक बहुमृस्य ग्रन्थरत्नोसे भरा हुभा था । 


प्राचीन कष्षड साहित्यको उच्च एवं प्रौढ बनानेका सारा श्रेय जन आचार्यो एवं फवियोंको दिया जाता 
है । यह बात निविवाद सिद्ध हं कि जैनेक्रिही द्वारा कच्रड भाषाका उद्धार तथा प्रसार हुषा ह गौर उन्होने ही 
दस मोषाके साह्त्यको .एक उच्च श्रेणीकौ भाषाके गौरवयोग्य बनाया है । कन्नड साहित्यको उन्नतिके चरम 
` शिखर पर पहुचाने असीम प्रयत्न करके उन्होने उक्त साहित्यमे सदाके स्यि अपना नाम अमर कर दिया ह । 
 इसीसे आज भी संपूण कर्णाटक्‌ बड़ आदरके साथ इनके सुयशका गीत गा गा कर अपती कृतज्ञता प्रकट करता है । 
` तेरहवीं क्षताब्दी तक कश्नड भाषाके जितने उद्भट ग्रन्थकर्ता हुए है वे प्रायः सवके सव जैन है । कर्णाटक कवि- 
.चरितेके मान्य सम्पादक महामहोपाध्याय स्व° आर० नररसिहाचायं एम०. ए० के राब्दोमे जैन ही कन्नड भाषाके 
आदि कवि हैँ । आज तककी उपलब्च समी प्राचीन एवं उत्तम कृतियाँ जैन कविर्योकी ही है । ्रन्थरचनामे जंनोके 
` श्राबल्पका काल ही क्नड साह्वित्यकी उच्च स्थितिका काल मानना होगा । प्राचीन जैन कवि दही कश्चड भाषकि 








याणका कजम्‌ 


 # कोरक कविचरिते' भाग ३ को प्रस्तावना रेखे । 
† "ककर संस्कृति" एषठ ८० देखे । | 
‡ ऋरणाख्क कविश्वरिते" साग १ एवं २ को प्रस्तावना देखे । 


भरद्वा १९६ 


सौदयं एवं कौतिके विक्षेषतः कारणभूत हं । उन्होने शुद्ध भौर गम्भीर चरीमें ग्रन्थ रच कर ग्रन्थरचनाकौसशलको 
उन्नत स्तरपर पहूंचाया हं । प्रारम्भिक कन्नड साहित्य उन्हीको लेखनी दारा किख गया ह । कन्नड भाषाध्ययनके 
सद्यभूत छन्द, अलकार, व्याकरण ओर कोञ्च आदि ग्रन्थ वियेषतः जंनोकेद्वारादही रचेगयेदहुं। 


बोल-चाकको भाषाको अ्रन्थख्प देनेका सारा श्रेय जेन कवियोको प्राप्त हुं । उपलब्ध कष्षड साहि- 
त्यमें नृपत्‌गका कविराजमागं ही आदिम ग्रन्थ एवं कवितागुणाणंव महाकवि आदि पप ही. आदिकवि द । कवि 
चक्रवर्ती महाकवि रन्न काथ्यनिर्माणकलामें महाकवि भवभूतिसे कम नदीं था । जिनस्षमयदीपक यहु रन्न वस्तुतः 
कल्लड साहित्यका एकं समुज्ज्वर्‌ रत्न था 1 कन्नड काव्यम कविचक्रवर्ती उपाधि प्राप्त पोन्न, रन्न तथा जन्न ये तीनों 
वास्तवमें जेन ^रत्नत्रय' है । विरक्षणकवितासामर्थ्यप्राप्त उपर्युक्त महाकवि प्प अद्धितीय कौतिश्चारी कवि 
था । इसी प्रकार महाकवि नागचन्द्रके द्वारा प्रचित 'अभिनववाग्देवी' उपाधिधारिणी कन्ति आदि कवयित्री हू। 
कन्नड जन पुरा्णोमं आदिपम्प [ ई० सन्‌ ९४१ | का आदिपुराण, पोन्न | ई० सन्‌ रूगभग ९५० | 
. का श्चान्तिनाथपुराण, र्न | ई० सन्‌ ९९३ | का अजितन।पुराण, चाकवृड्‌राय | ई० सन्‌ ९७८ | का चावृंड- 
रायपुराण, नागचन्् [ ई० सन्‌ ठगभग ११०० | का मल्लिनाथपुराण, कणंषायं | ई० सन्‌ खगभग ११४० |का 
नेमिनाथपुराण, अग्गल [ ई० सन्‌ ११८९ | का चन्द्रप्रमपुराण, आचण्ण | ई° सन्‌ ११९५ | का कधेमनपुराण, 
 नेमिधन्द्र | ई० सन्‌ लगभग ११७० | का अधेनेमिपुराण, बन्धुवर्मां | ई० सन्‌ कगभग १२०० | का हरिवंश- 
पुराण, पाश्वेपण्डित [ ई० सन्‌ १२०५ | का पादवेनाययुराण, द्वितीय गुणवर्मा [ ई० सन्‌. क्गमग १२२५ ] का 
 पृष्पदन्तपुराण, कमलमव | ई० सन्‌ ठगभग १२३५ | का शन्तडनसरपुराण, मधुर [ ई० खन्‌ लमभग १३८५ | 
का धमेनाथपुराण, मङ्करस | ईइ० सन्‌ १५०८. | का नेमि।जनेच्चसङ्धुति, शान्तिकाति [ई० सन्‌ १५१९ |का 
दान्तिनाथपूराण, दोडथ्य [ई० सन्‌ १५५० | का चन्द्रप्रमपुराण प्रमृख ह । इनम पदलाल्त्य, प्रसाद ओर सीष्ठव 
भादि काव्योचित समी गुण मौजूद ह । | 
इसी प्रकार षट्पद प्रन्थोमे मंगदसका सम्यक्त्वकौनुदी, कूमुदेदु ( ई० सन्‌ रगभम १२७५ | का 
कु मुदेन्दुरमायण, भास्कर ई° सन्‌ {४२४| का जीवंघरच।रत, कल्याणकात | ई० सन्‌ १४३९ | का ज्ञानचन्दा- 
भ्युदय, बोम्मरस [ ई० सन्‌ १४८५ | का सनत्यु मारच।रतः, कटेश्वर | इ० सन्‌ १५०० | क जीवध्‌ रषदा: 
भोर मङ्खुरसक। जयनृपकान्य, ाङ्खुत्यमं रत्ताकर वर्णी | ई० सन्‌ १५५७ | का मरतच्चवं भव, पद्मनाम | ६० 
सन्‌ कमम १६८० ५| का समदृरयण, चर्म [ईन सतू {६.५ | के। यम्मटर्वरचारत आर बहूबखाका, बाम 
कुमास्चरित; शतक प्रन्थोमं रत्नाकर वर्णका च्तकत्रयी, व्याकरण प्रल्थामं तायवमा | द° सनू ठयम १६४५ | 
कृ भाषाभूषण ओर उन्दस्मूृति, केशराज | ३० सन्‌ रुगभग १२६० | का शब्दम।णदंप॑ण, भट्राकलद्भु [६० सन्‌ 
१६०४ | का शब्दानुशासन; छन्दम्चास्तरमे नागवभेका ॐन्दोऽम्बुषि अय अल दूर्‌ प्रन्थोमं नृपतय [इ० खन्‌ ८६४ 
८७७ का कृविराजमागे, नावमाका कान्याखोकन, उदयादित्य [३० सन्‌ कगभग ११५० | का उदयादित्य(लङ्कूर 
आर समत्व | ई० सन्‌ ल्गमग १५५० | का रघद्त्वाकर्‌ आदि बहुत प्रासद्ध दह्‌ । | 


उल्लिखित अ्रन्थोके अतिरिक्त जैन कवियोने व्यक, ज्योत्तिष आदि लखोकोपकारी विदयाथों परभी ` 
पर्याप्त प्रकाश अला हं । वे्यक प्रन्योमे सोमनाथ [ ई० सन्‌ ११५० | का कृल्य,णकारक, मङ्कुराज | इ० सन्‌ ्ग- 
भम १३६० | का खगेद्धमणिदपेण, श्रीधरदेव | इ ० घन्‌ रगभम १५०० | का वेद्यामृत, सास्वक्‌। वचसागत्य, 
अनिनवचन्द्र | ई० सन्‌ रुगभग १४०० | का अरवदास्व, कोोतवर्मा | ३० सन्‌ रगरभग ११२५] का गवे; 
ज्योतिष ग्रन्थोमं श्रीधराचायं | ई० सन्‌ १०४६ | का जातकतिलक; गणित ग्रन्थोमं राजादित्य | ई० खन्‌ ल्ग- 
भग ११२० | के व्यवहारगणित, क्षत्रगण, व्यवहा ररत्न, ङीलावत्ती चित्रह्ुसुग, जेनगणित्टीकादादरण एवं सू 
(पाक) दयास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थोमें मङ्करसका सूपद्यास्तर अदि इल्लेखनीय ह । 

महाकवि नागचन्छं भगर उपासना-प्रिय ह तो कवि नेमिचन््र पक्के श्यंगारोपातक हं । कविचक्रवर्वरी अन्न ` 
भगर अरहिसप्रेमी हँ तो विरक्त कवि बन्धुवर्मा अध्यात्मत्रिय हं । इसी प्रकार महाकवि अग्गक अगर संस्कृत पक्षपती 
भातो कृति भेंडम्ब कच्चडपन्चपाती । इर्व्रयय संसृत भाषाके बहुमूल्य भूषोको पहना कर भंड बाद्देवाक्ा = 


२० कशेडप्ान्दीय काडपत्रीय प्रन्थसूची 


सजानेका श्रेय एवं पी. उख अलङ्कार भारते दुःखी उसे उप्र भारते सूक्त करमेका धेय दोनों जेन कवियोको ही 
्ाप्ठहु। साथ हौ साय कन्नड माषामे जव क्रमशः रिथिरता भने रगी,. तव उसमे दूता. खानेवाला वंया- 
करण केश्चिराज भी जंनथा। इस प्रकार प्रत्येक पहलभोसे जन कवियौने कन्नड भाषाकी अदूट सेवाकौ हं । 
यह्‌ अनुपम सेवा कमी मो मूलाई नहीं जा सकती । जन काव्यम हमे केव काव्यधर्म ही नही. किन्तु मात्मवाद,, 
साम्धवाद, अयेक्नावाद, अहिसावाद ओर स्याद्वाद आदि सभी मिल रहै है । पराणो भी हमें अभी ट महापुरुषो 
कौ जीवनीके साथ साय अनृकरणीय आदं चरिवका संकेत भी मिक्ता हे । अगर इनके पूर्वाधेमं पुंगाररसकी- 
स्वच्छ यमुना बहती ह तो उत्तरावमं नियमे श्तरसकी विमल गंगा वहुतती सिञगी.। जेन पुराण एवं काव्यो. 
उल्लेखनीय यह्‌ एक खस गृण ह । 


पप, रन्न, नागचन्द्र ओर जघ्न इन जेन कवियोके नाम कक्चड साहित्यमें अचंद्राकं अमर रहेंगे । अंडय्य 

भौर नेमिचन्द्र जसे प्रौढ़ कवियोने लौकिक. कथाओंको मी लिखा है जोकि बीसवीं शतान्दीके उपन्यासे किसी भी 
दुष्टिस् कम नहीं हँ । रसिक कवि रत्नाकरका भरतेरावेभव तौ एकं अद्मृत चीज है । इसमे रत्नाकरके विशार 

अध्ययन तथा व्यापक ज्ञनका यथेष्ट परस्चिथ मिक्ता ह । पंप ओर रन्नका महाभारत ओर नागचन्द्रकी रामायण 
दयषिन तथा रावण जसे व्यक्तियोमं भी आदरवुद्धि उत्पन्न कराती है। सारांश्चतः जैन कवियोनि हमे काव्य, 

केव्यलक्षण, जीव्रनोपयुक्त ज्ञान आदि सब कू दिया हँ । 


गंग, रष्टृकूट, चादृश्य, होय सर, विजयनगर तथा मसर आदि शासक उपर्युक्त मान्य कवियोके पोषक 
एवं प्रोत्साहक वने रहे । इन्दी राजामहाराजाओंका आश्रय पाकर पप, रन्न, पोन्न ओर जन्न, जैसे महाकवियोनि 
अपनी अमर कृतियोके द्वारा क्च वाण्दवी का मूख उज्ज्वर किया ह । | | 

जिस प्रकार अन्यान्य प्रान्तों विद्वानोके द्वारा अपने अपने साहित्यका काक निर्धारित हं, उसी. 

भकार कन्नड साहित्यका काल मी प्राचीन, माघ्यभिक भौर वतमान यो अथवा क्षात्र, मलभ्रचारक एवं वैज्ञानिक 
कालके भदस तीन भ्ेिर्यौमे विभक्त हँ । प्राचीन, काठ नवमी रतान्दीसे वारहवीं शताब्दी तक, माध्यमिक 
काठ बारह रतष्दौस सव्रहवी शता्दी तक, वतमान कार सवरहवीं शताब्दी लेकर आज तक माना 
गया द कड साहित्य सेवका भार तीन घर्मानुयायियेकदही हायों मे, रा । जिर समय जिस 
ङि धर्मक पधानता थ उस्र समय मुख्यतया उस धर्मक अनूयायियौने. पणं रीतिसे साहित्यक्ेवा कौ ह । प्रायः, 
६० सन्‌ नवमी इतान्दीसे बारह्वी शताब्दी तक जनो विहष प्रभाव था.। अत एव कन्नड भाषाका पारमिक 
घातय उनकी लेखनी हारा किला गया हं । इ सवधम ककड साहित्यक मम॑ वित्‌ देष भी० पारि. 
` शवाडके श्दोमे “'रगमग ६० सन्‌ छठी रताब्दीसे चौदहवीं शताब्दी . तकके सात-आठ सौ वषं खंवषी  जनोके , 
 अम्युदय-भ्रा्ति-निमित्त जौ वाङ्मय दै, उसका. अवलोकन करना समुचित हे । तत्काकीन करीब २८० कवियों - 
९० कवियोकतो स्मरणीय एवं सफल कवि मान केने.पर इनमे. ५० जेन कविपरोके नाम ही हमारे सामने भा .उप- 
४ दते ६1 उन ५० जेन कविर्योमे से ४० कविर्ोको निस्सन्देह हम प्रमुख मान सकते हं । छोकिक चि, 
` तोचकरोके पासमािक पुराण ओर दानिक आदि अन्यान्य मी प्रन्थ अनोक द्वारा ही जन्म पाकर वे कन्नड" 
साहित्यक ऊपर अपना प्रभाव दाश्वत जमाए हए है ।* त 
त जनक षाद वारहवीं रतान्दीसे सवरव शताब्दी तक गायतो (लेव) का आभानय रहा । अतः इन ` 
धान्दियोम पृर्पतया कड साहित्य इन्दी हत्तगत रहा. सव्रहवी क 
५) उ चान्यत इस बरे कति साहियवा कर्‌ ह । आचीन समयमे बमो्विके साय, ` 
(क १ ता सुन्दर या । साथ ही साय वह्‌ कितने विशद्पसे अपने रतिहासि्त रस्यक्रो , ` 
दतंमान ह ' ए कणेड नापाका आारनिक्‌ काल “जैन काल" माध्यमिक काल र्रयाप्रतः काक" मौर ` 
| श ल ह नाह ज लि ज वान 
। ~ फ गू नहह इन समयो नी जनक जैन परत्य सवे यये हे । ` 


 सत्रहवीं शताब्दीस्े आज तक ब्राह्मणोकी - 


(1 


भ्र्ावनां ` ` २१. 


अब ैःज॑न समाजके. समक्षं एक परमावदयक प्रस्ताव उपस्थित कर देन! अपना कर्तव्य समन्षता ह । 
वह यह्‌-ह कि कल्ड.जंन साहित्थके मौलिक ग्रन्धोका अनुवाद या तात्पर्य हिदीभाषामाषी जनताके सामने आ 
जानाः परमावद्यक हं । खास कर जो कृतियाँ संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओमे नहीं मिलती है; उनको तो प्रकाशमेः 
आ जाना अनिवायंही कहा जा सकता हो । जो संस्कृत, प्राक्त आदि भाषाओमे प्राप्त होते है, बल्कि उसीके आदं । 
पर कश्चडमे रचे गये ह, उनका प्रकटीकरण भी अनृपदेय नही कहा जा सकता । क्योकि इससे तुखनात्मक अध्ययन 
द्वारा प्राचीन, क्रमिकः जैन-षंस्छृतिका परता कमनिमें पर्याप्त सहायता सिकेगी । वत्कि इसी उदहेदथकी पूत्तिके 
स्यि “भारतीय ज्ञानपीठ काशी'की ओस्से इसकी एक लाखा मृडविद्रीमे सन्‌ १९४४ मं स्थापित हुई थी । दर्मा 
ग्यवश्च इसके संचाल्कोने खचंको कम करने. एवं कायंशक्तिको केद्रित करनेके ख्यालसे इस राखाको दो ` व्षके 
बाद बंद कर दिया । .फिरभी मं श्ञानपीठ*के संस्थापक दानवीर सेठ श्रीमान्‌ शांतिप्रस्रादजीसे सादर एवं साग्रह ` 
निवेदन करना चाहता हूं कि इस शाखाको फिरसे चालू करके पूर्वोक्ति पवित्र उदेश्यको भक्छय पूणं .करदें। 
बरयोकि का।ललीसे पत्र व्यवहारके द्वारा सुदूरवर्ती कर्णाटकमे कन्नड सारहित्यका प्रकाशन एवं प्रचार होना बहुत 
कठिन हं । मेरे ल्यालमं शायद ही सफकरता मिकेगी । ` अ 


नश क का ० 
जैन बा्यको रक्षाका श्य 
यद्यपि हमारे जेन भाइयोमे अनेक भाई मद्रारकोके खिलाप्‌ हं ओरवे यदा-कदा उनकी कटु समा- 
लोचना मी किया करते ह ! पर खेदके साथ किखना पड़ता हं कि वे इन अवतर पर जंन धमके प्रमुख सिद्धा 
अनेकान्त या अपेश्चावादको सवैथा मूर जति ह । किसी वस्तुके गुर्णोकी उपेक्षा करके केवलः उसके दोषोकी . 
समालोचना करना न्यायसंगत ` नहीं कहा जा सकता । यह नीति जन वसंके अपक्षावादकरे सर्वथा ्रतिकूर हँ | 
म मानता हं कि परिमाजेन द्ष्टिसे किसके दोषोकी उद्घाटन करना वृरा नही हे 1 परन्तु निष्पक्ष होकर 
दोषोके साथ-साथ उनके गू्णोको व्यक्त करना भी विमश्कका जावस्यक धम हें । मेरे इस वक्तव्यका एरक 
आदाय यही है कि भटारकोके दोषोकी जेसी कदु समाोचन कौ जाती हः व्ही उनके गुणोकी भर्थात्‌ उनके 
दास समाजको. प्राप्त लाभकी प्रशंसा नदीं की जती । अनृकरणप्रियता रूपी भयंकर संक्रामिक योयसे सवंसाधारण . 
जनता-दही तदी, कभी कभी हमरे मास्य लेखक भी ग्रस्तो जाति हे, यहु आश्चयंकौो बतत दहु} 
` वस्तुतः खास कर दिगंबर जेन गाङमयका रक्षान्‌! अधिकतर श्वेय भटूारकोको प्राप्त हं । जआजमभी जनं 
वाडमथका विश्रु संग्रह हमे जैन मठोमे ही दृष्टिगोचर होते हं! मूडबिद्री, कारक, वार्ग, - श्रवणबेलगोल; ` 
हुबजं, कोल्हापुर, नागौरः कासर्जा ओर ग्वालियर आदि किसी भी | स्थानके मठको जाप रोजिये वहां पर इ्न ` 
स~य भी सैक्यं हजध्यों हस्तङिद्ित प्न्य पाये जति दं 1 इतना ठा बहर उत्तर भारतके `इस्तल्िखित ग्रन्थोकी 
 अपेश्ना दक्षिण भारतके उसमे भी खास कर कन्चड या कर्णाटक छिपमं लखत ग्न्य अतिक शुद्ध सिद्ध हुए ह । . 
तीन. सा तीन सालमे मेरे रा राजवात्तक, ते स्वायेवृत्ति,.द्विसंघान - ओर वमश्चमन्यूदयका . टीकर, स्यायवि-; . 
निर्बय, आदिपुराण नौर सर्वायंसिद्धि जदि कौजो भी रात्यां बहस संशोषनमे सहायार्थं उत्तर भारतम मेजी ` 
गर्ह, वे प्रायः-सवकरे सब शुद्ध प्रमाणित हुई द । बल्कि कोई कई प्रपत एपी निकलीह्‌ कि संग्रदकोन- उसकी 
मुक्तंकण्ठसे प्रशंसा कीर ।. इससे माखृम होता -हं कि उत्तर भारतके लेखकाक्तौ अवेक्षा दक्षिण भारतके उसमें भी. 
खास कर कर्णाटकके लेखक अधिक सुबुद्ध थे । इसका! कारण भी हं-- वि | 


कछ शताब्दियों तक कर्णाटक प्राते दिगंबर विद्रानोक्ो खोकाभूमिद्धय बना रहा) दिगंबर संप्रदायके 
स्तंम-समफे जनेवारे -मूतबकि, पुष्पदंत, समंतमेद्र, पूज्यपपद, वौरसेन, जिनसेग, गुणभद्र; अकंक ओर विचा. 
तंदीः आदि जितते प्रधान आचायं इस समय प्रसिद्ध ह वे सब ही कर्णाटकके निवासी थे । कर्णाटककौ संस्कृति परं ` 
दस संप्रदायकी अमिट.छाप पड़ी हृई है । इस बातको निष्मन्न श्रकृत जंनेतर विद्वान्‌ भी सष स्वीकार करते हँ । ` 
बल्कि एक जमनेमे कारण-विशेषसे निरभध्रित दि्बर जन सं्रदायको हस्तावरंबन देकर इसकी रज्ञा एवं 
अमिवृद्धिौ सफ़ल तथा पनित धेय कर्णाटक प्रोतो दही प्राप्त दे । यदि उल्लिखित ये दिगवराचा्ेः कर्णादकरमे 


९९ कद्रनतीय तैतीय प्रथसृवौ 


अन्म छेकर दिगेबर वाडमयकी श्रौवद्धि नहीं करते तौ बहुत कु संभव था कि आजं भारतीय अन्यान्य श्तं 
संप्रदायोकी तरह इसका भी केवल नाम ही नाम रह जाता । क्योकि यह निविवाद सिद्ध बात हं कि कोई संप्रदाय 
बिना अपने मौक्तिक साहित्यक दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह्‌ सकता । मं समक्ता हं कि इस पतृकं साषहटित्य- 
संपत्ति जंसी अमल्य एवं अलभ्य निधिकी रक्षा करनेके उपलक्ष्यमें उत्तर भारतका दिगंबर जन समाज कर्णाटिककां 
खदा तज्ञ बना रहेगा । 

अस्तु, मेरे किखनेका अशिय इतना ही हं कि उप्यक्त इन विद्धान्‌ आचायि उपरान्त भी दीघंकाल 
तकं कर्णटकर्मे परठन-पाठनकी परिपाटी बनी रही ओरं ग्रनथ-टेखनादि साहित्यरक्षके कायं बरावर चरते रहे । 
दानचिन्तामणि अत्तिमन्बेके द्वारा कविचक्रवर्ती महाकवि पोत्नकृत शान्तिनाथपुराणकी एक हजार प्रति्योको 
लिखवाकर शास्त्र दान करनेका शुभ उल्लेख उपर्युक्त मेरी इस धारणाके ख्ये उज्ज्वल निदशेन हं । दूर 
जानेकी बावस्यकताः नहीं ह । इस ्रन्थतालिकामें पाठक स्वयं देख सकते हँ कि मूडबिद्रीमं विराजमान धवला | 
टीकाकौ आच प्रति मण्डलानाड्‌ भुजबली गङ्कपेर्मादिकी सास देमियक्कके द्वारा कोपण तीर्थके प्रसिद्ध दानी 
जिन्नय्यसे किखवाकर वध्धिकेरे उत्तुग॒जिनच॑त्याख्यके सिद्धान्तमनि श्री शुभवन्द्रदेवको अपने श्रीपञ्चमीत्रतकी 
उच्चापनाके उपलक्षमे शास्त्र दानम दीं गई थी । इसीकी दूसरी प्रतिको राजा गण्डरादित्यके सेनापति मर्लिदेवने 
लिखवाकर सिद्धास्तमति श्रीकुकभूषणको शास्त्रदान किया था } इसी प्रकार यर्हाकी जयधवला टीकाकी आदयप्रतिक 
चिक्कमय्यके बल्लिसेदटिने लिखवाकर सिद्धान्तमनि श्रीपश्रसेनको ओर महाबन्धकी आद्य प्रतिको राजा शान्तिसेन 
की पत्नी मल्लिकम्बदिवीने (उदयादित्यते ल्खिवा कर) अपने श्रीपञ्चमीत्रतकी उद्यापनके उपलक्षमं श्रीर्षिद्धा- 
न्तमनि माघनन्दीको शस्त्रदान किया था ¦ शास्त्रदान सम्बन्धी इस प्रकारके उदाहरण आपको दो-चार नहीं 
सेको मिरेगे । बल्कि मृज्ञे कुछ एसी भी प्रतिर्यां उपलब्ध हूर हँ जो किं प्रन्थ रचयितके लास निदान्‌ शिष्य 

मा प्र्षिष्येकिद्वाराही लिखी गरदो । 


ग्रन्थ-मण्डारोक्षा संक्षिप्र परिचय 
इस प्रल्य-तालिकामे जेन मठ तथा श्रीवीर-वा णीविकास जेन सिद्धान्त-मवन मूडविद्री, जैन मठ कारकल,. 
आदिनाथ ्रस्य-मण्डार्‌ अच्युर ओर अन्यान्य फुटकर संग्रह मूडनिद्रीके ताडपच्र एवं कागज पर लिखे गये दोनों 
प्रकारके प्रन्थोके नाम संगृहीत दहं । इन भण्डारोमे जेन मठ ओर श्री वीर-वाणी-विलाष जेन सिद्धान्त-भवन 
` मृडबिद्री, बेन मठ कारकल, आदिना जेन मण्डार अलियूर तथा फुटकर संग्रहोमं सिफं॑ सिद्धान्त वसदि मृड- 
बिद्ीका परिजय ही उल्लेखनीय है । अन्य फुटकर संग्रहोका परिचय देना कष्टसाध्य नही, मेरी दृष्टिमे उतना 
मावदयक भी नहीं हं । इसल्यि यहाँ पर पूर्वोक्त भण्डारोका आवदयक परिचय निम्न प्रकार दिया जाता हईै-- | 


जेनमठ, मूडबिद्री-मूडविद्री मद्रास प्रान्तके दक्षिण कन्नड (5011 [< 2218.) जिकेमे एक विश्रुत 
प्राचीन जन तीं हं । स्वास्थ्यकी दुष्टिसे भी यह्‌ स्थान जिके भरमें सर्वोत्तम समज्ञा जाता हं । इस जिलेमें जनों 
का आबमन कन हग यहं निःसन्देह रूपसे कुना बहुत कठिन ह ।. फिर मी इतना. तो अवश्य कहा जा सकता 
है कि ई० सन्‌ प्रथम-सदान्दीमें यहाँ पर जेन-षमं मौजद था । क्योकि ई० सन्‌ ७८ मे बांरकरमे९ शासन करने 
बारा मूतालपांड जंनघर्मावलम्बी था । हाँ, साधनामावके कारण. तीसरी-चौथी शताब्दियों इस जिलेमं ज॑न 
भर्मकी स्थिति कंसी रही, यह्‌ नहीं कडा जा सकता । ५ वी शताग्दीके पश्वा यहां पर शासन करनेवाले चाण्क्य, 
राष्टरकूट ओर हय्‌ सर खासनोमे मी कई जेन धर्मावलम्बी ही रहे । १२ वीं बताब्दीके बाद तो इस जिलेमे जेन ` 
भमं टर विष्धेष ूपसे पल्छवित दुभा । ई₹० सन्‌ १३ वीं शतान्दीसे १६ वीं रतान्दी तक राज्य करने वे 
विजयनगर शासको शासन-कालमे यहाँ पर जेन धर्म विशेष रहा । इन्हीं शताब्दियों कारकल्की गोम्मटेदवर 
 भूहि (१४३२), मडबिद्रीका होसवर्सा मथवा तरिमूवन-चूडामणि (१४२९ ) तथा भेरदेवी-मण्डप (१४५१) 
 ऋारकलका चतुम्‌ ल-बसदि अथवा त्रिमुवन-तिकक-चैत्यालय ( १५२१) भौर वेणूरकी गोम्मटेद्वरमूि (१६०४) .. 
` लि्मोपितहदै। क ~ 
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१, दं जनरिढाद-गरस्रः स्य, ४, कि ४ पे पधि मेप बरार हद { ` ` ˆ ˆ ` ` र 





प्रससाषना ॥ रे 


अब देखना हं कि मूडविद्रीमे मठ कब स्थापित हुआ । पर धहू उतना आसान काम नहीं हं । इसमे 
वकं नहीं ह कि मूडबिदीका मठ श्रवणक्ेटूगोर मठको ही लाखा हँ । इसीरिपरे दोनों मटठ्के मठाधीर्चोकानाममी 
एक ही चारुकीतिह। ठा, यह शाखामठ कव स्थापित हुज, इसे जाननेके चयि हमारे पाश्च कोई साधन नहीं 
ह । इतना अवकष्य कहा जा सक्ता हँ कि मृडविद्रीका मठ कमसे कम ८०० वषं पूरवेका अवश्य हैं । क्योकि मूड 
विद्र सठाधीरका ही दूसरा एक मठ उसी जिञेके नेल्टूर ग्रामे ई° सन्‌ ११२० मं स्थापित हुआ हुं जिसका 
प्रमाण मौजद हें 


म भ्यत्र क्खि चुकाहूं कि जेन मलोमे प्रन्थ-संग्रहु एवं रक्नाका कायं सुदौषं कासे चछा आ रह ह| 
सतः मूडविद्रौ मठे भौ यह सत्कायं प्रारम्भे ही चाद रहा होगा । परन्तु सुननेमे आया ह कि स्वर्गाय भटा 
रकजीके कारमं संग्रहका कायं तेजीसे हुआ । उस वक्त अन्यान्य मन्दिरों एवं श्रावकोके घर पर जो ग्रन्थ संगृहीत 
ये, उनमेस्े अधिकांश प्न्य सुरक्षाके खयालसे मस्मे ही मेग्वा च्य गये । इसके प्रेरक लिनवाणीभक्त आरा- 
निव।सी स्व° श्रीमान्‌ बाब देवकूुमारजौ थे जिनका जेन सिद्धान्त-मवन दिगम्बर जेन समाजमे एक बहुमृल्य निधि 
समञ्ची जाती ह । खेर, ये सव ग्रन्थ अबे मठमे नहीं ह । वतमान माधी चारुकीतिजीके दारा धर्मशााके ऊपर 
नि्मपित नवीन मेव्य भवनम रक्षा पूर्वक रखे गये ह । आजकल इसके व्यवस्थ।पक पं० श्री नागराजजी शास्त्री 
न्यायतीथं हं । 


श्री वीर वाणी-विलास जन सिद्धान्त-भवन म्‌डविद्री--यह भवन सन्‌ १९३३ में स्थापित हु 
इसके संस्थापक सरस्वतीभषण पं० श्रीटोकनाथजी दास्वीहं) इसमे शास्त्रीजीके निजी प्रन्थोके अतिरिक्त 
अन्यान्य उदार दानियोके द्वारा भी सेकडों हस्तलिखितव एदं मद्रित प्रन्य प्रदान किये गये हं । सामान्यतया संग्रह 
अच्छा हं ¦ शास्त्रीजीके प्रयत्नसे इस ग्रन्थ-भण्डारके चयि एक सुन्दर भवन भी बन मया हं जिसमें स्थानीय 
ओर बाहूरके अन्यान्य उदार दानि्योका पसाभील्गादहै। अमी भी इसकी व्यवस्था प्रेमसे स्वयं दास्त्रीजी ही 
कर रहेहुं। आप शीघ्र इसका एक ट्स्टडीड करनेवलि हं! ` 


| जेन मठ, कारकल- कारक पूवम जंन धर्मानियायी भैररस राजामोकी समृद्धिशारी राजधानी रह 
उस जमनेमें निर्मापित गोम्मटेश्वरकी विश्चारुकाय मन्य मूति, शिलामय त्रिभूवन-तिलक-चंत्याख्य आदि सुन्दर 
जिनाकूय, रामसमुद्र, जनिकेरे आदि चित्ताकषंक जलाशय वगैरह आज भी यहाके पूवं व्रैभवको सूचित कर रहे 
हैँ । इख समय कारक तालृकाका हेड क्वाटैर हँ । यच्चपि आजकल यर्हा पर जँनोकी संख्या कमदहे। फिरभी 
भुजबलि-्रह्मच्यशिम, जेन कन्या पाठशाला, जन जीणेद्धार-सङ्ख ओर जेन विदार्थी-निख्य जादि कुछ संस्थाएं 
काम कररहीहुं। यर्हाका विज्ञेष परिचय मै जेन सिदान्त-भास्कर आदिमे करई नारदे चुकाहुं, इसखिये उन्हीं 
बातोको फिरसे दुहूराना पिष्टपेषण होगा । 


पर एक बात पर यहाँ प्रकाश डर देना आवरयक प्रतीत होताह! वह यहहं कि एक ताज्जपत्र 
के आधार पर कुछ विद्वानोका कहना ह कि यर्हाका गृरुपीठ (मठ) ई० सन्‌ १५०४ मं स्थापित हुआ था । 
किन्तु मं इससे सहमत नहीं हूं । क्योकि कारकलरकी गोम्मटेरवरमूतिके दक्षिण पार्वेमं वतमान एक रेखसे रपष्ट 
हे कि ई० सन्‌ १४८६२ मे मी श्री कुलितकीत्तिजी ही मररस रजाभओके मनोनीत गुर थे ओर उन्हींकी अध्य- 
क्षतामं गोम्मट-मूतिके प्रतिष्ठामहोत्सवका समारोह सम्पन्न हुजआथा । हाँ, इतनी बत तो अवकश््यहं कि जंसे 
मूडवबिद्रीका मठ श्रवणवेलृगोखके मठकी शाखा ह॑, उसी प्रकार कारकरुका मठ हनसोगे (मैसूर) मठकी शाखा 
ह । खेर, कारकंरू मठ्के ग्रन्थोकी रक्षा वतंमान भहरारकजी स्वयं कर रहे हँ । आप पढ़-खिखे एक उत्साही त्यागो 
है । मेरा खयाल ह कि यकि संग्रहे श्रद्धेय श्री नेमिसागरजी वर्णक्ति ग्रन्थ भी सम्मित ह, जिन्होनें खगमभग २५ 
वषं पूवे “लकितनेमिग्रन्थ संग्रहुके नामसे .मसुरमं एक ग्रन्थाख्य स्थापित.किया.था । उस्म उन्हुं मेनेभीकु 
ग्रन्थ देहातोसे एकत्रित करके दिया था उस समयमे मैसुरमं विद्याध्ययन कररहाथा। | 


आदिनाथ ब्रन्य-नणण्डार अलियुर-यह कारक ताुकामे मडन््री से ९ मीरदूरी पर पूर्व दिक्षामं ` 


२४ कमडप्रान्तीय -तखपच्रीय प्न्थसुची 


अवस्थित ह ? दस सभय तो अच्पर एक सामान्यःग्रामः हुं । ह, सुननेमे आता हु कि पुवेमे यह -एक नगर रहा । . 
अ दिनाथ मन्दिरका जीर्णोद्धार मजलोहि -स्व० अनंतय्य शेषि द्वारा हाख्हीमे कराया गया । मन्दिरका स्थान बहत 
सुंदर स्थान काफी ऊवा भी ह 1 मन्दिरकी व्यवस्याके छ्य स्थानीय श्रावकोकि सिवाय सरकारसे मी कुं 
वर्काज्िन नियमित खूपसे मिलता ह । मन्दिरके वतमान अचंक श्री अनन्त राजद उत्साही हु । सुनाहं कि इनके पूर्वज . 
-बरे विटान थे ।! खास कर ज्योतिष आर मन्त-शास्वमे उनकी अच्छी गति रही । इस भादिनाथ प्रन्थ-ण्डारेके 
कुर ग्रन्थ परे अर्चकके घर पर थे । मेरी प्रेरणासे अव्र वे मन्दिरमे ही एक आरूमारीमं सुरक्षित रखे गये हं । 


सिद्धान्त वसदि मंडविद्री-स्यानीय सस्के मठाधिपत्तिका पद्काभिषेक इक्षो मन्दिरमे होताहं । इसलिय 
से गर्बसदि भी कहते हू । बल्कि धवा, जयधवला ओर महाबंधकी प्राचीन प्रतिर्यां इसीमे विराजमान होने 
सिद्धान्त वसदि भी इसका नाम हु 1 इसमे सोना, चाँदी, स्फटिक, नीरुम, गरडोद्गार, गोमेधक, वैड्य, माणिक्य, 
मोती, हीरा, पृखराग ओर मृगा आदि रत्न तथा-उपरत्नोको ३२९ अमूल्य एवं मनघ्य जिन प्रतिमाएं विराजमान 
ह जिनके दर्शनके चये दर दुरसे अधिक संख्याम यात्री यहं पर जाया करते ह । य प्रतिमां माधे अंगुलसे 
केकर ९ -अंगृख तकं की ह । वस्तुतः इनके दशंनसे हृदयम एक ` अभूतपूवे आनंद पदा होता हँ । जनश्रुतिः कि 
-धवलादि ग्रन्थ पह बेबई प्रान्तके धारवाड जिलेके बेकापुरमें थे गोर वहसि देवताओके दवाय यहु पर खयं गये ` 
ह । एक जमानेमे क्कापुर बहुत ही उन्नत स्थितिमेथा। यह्‌ नगर जेन वीर बकेयके+ दारा बस्ाया गया थौ। 
उष जमनेमे बंकापुरमं ५ धामिक महाविद्यालय वर्तमान थे। खेर, यह्‌ विषयांतर ह । उक्त सिद्धान्त वसदिमं 
९ फीट उन्नत शिलामयी पादर्वनाथजीको काथोत्सगं मूति ह । यह्‌ ई० सन्‌ ७१४ मे स्थापित हृई ह । मृडविद्रीके 
कुल मन्दिरमे यह सवं प्राचीन हं 1 


उपयुक्त प्रन्थमण्डारोमें वर्तमान अप्रकाशित अन्थोमेसे कुछ मन्थो नाम- 
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प्रस्तावनां ग्रै 


ग्रन्थतालिका-निमाणमें एटिनाङ्था 


ग्रन्थताल्िकानिर्माणमें सबसे बडी कठिनाई यह होती ह किं एक बंडलमें एक-दो नही, किसी-किसीमे 
, दस-बीस ग्रन्थ तकं रहते हँ । वे भी एक विषयके नही, भिश्च-भिन्न विषयके। एेसाभी ह कि किसी-किसी बंडलमे 
पूणं ग्रन्थ एक भी नहीं मिक्ता । किन्तु किंसीका एकं पत्र, किंसीके दो पत्र, किंसीके चार पत्र जौर किसीके अ1ठ । 
इसके साथ-साथ दुसरी यह दिक्कत मी ह किं ताडपत्रीय ग्रन्थोकी चपि बहत ही बारीक्र रहती हं । बल्कि, किंसी- 
किंसीकी छ्िपि इतनी खराब होती है कि वह्‌ पदी ही नहीं जाती । एसे भी संग्रह मिरूते हं कि एक दही मे ज्योतिष, 
मंत्रशास्व, कामदास्व, स्तुति ओौर मजनादि सब कुछ भर दिये गये है । जसे कोई आधे पत्रमे, कोई एक प्रचम, 
कोई दो प्ोमे ओर कोई चार पत्रोमें। पाठक ही सोचें किं इसका क्यानाम लिखा जाय ओर क्या विषय । 
इसे एक छोटा नोट-बृक कटुना ही समुचित ह । 
वस्तुतः प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोकी तालिका तंयार करना आसान काम नहीं हं, जेसे कुछ व्यक्ति 
समञ्च रहै हं । प्रत्यृत यह बहत ही कष्टसाध्य एवं रूक्ष काम ह । इस बातका अनुभव एकं भक्तभोगी ही कर सकता 
= है । वंडकलके प्रत्येक पत्रको सावधानीसे उलट-पुरुट करं देखना आवस्यक होता है । अन्यथा बीचमें जो ग्रन्थ छिपा 
हुभा ह, वह ट ही जाता हुं । गणितसार-श्रीधराचायं, परीक्षामृखवृत्ति-बुभचन्द्र, स्याद्रादसिद्धि तथा ववपदाथं- 
विश्चय-वादीभरसिह्‌, आराधनासार-रविचन्द्र ओर ध्यानस्तव-भास्करनेदी आदि अभी उपङन्ध अप्रकादित नये 
ग्रन्थ क्या पहलेसे भाण्डारोमे मौजूद नहीं थे ? फिर इसके पूवे, पूर्वम ताल्िकानिर्माण करनेवालोको ये भ्रन्थ क्यों 
हीं मके ? कृपया इसका अथं कोई यहं न कगावे कि प्रस्तुत तालिका त्रुटियोसे सवंथा मृक्त ह । इसमं भी 
बहुत सी ब्रूटियां होंमी भौर उन त्रुटियोका होना कोद अस्वामाविकं नहीं ह । ह, सावधानीसे काम ल्या गया 
ह । फिर भी एक व्यक्तिके हाथका काम नहीं है" में इस पर विज्ञ पाठकोको पूणं विवास दिला दू । 


धन्यवाद समप॑ण 


अंतमे म्रन्थमाण्डारके संरक्षकं एवं अन्यान्य सदहयोगियोको भन्यवाद देना भी मेरा कतेग्य हू । म्रन्व- 
भाण्डारके संरक्ष कोम खास कर श्रद्धेय स्वस्ति श्री भहटूारक बादकीतिजी मूडनिद्री जोर स्वस्ति न्नी भटूारक करल्ति- 
कीतिजी कारकल विश्चेष धन्यवादके पात्र हं । अप दोयोने अपने यहाके भ्रन्थ-तालिका-निमणिमं विशेष सूपसे 
सहायता की ह । इसके अतिरिक्त श्री वीरवाणी-विलास जन ।[सद्धन्ति-भवनके सालक सदस्वतीमूषण पृं° वीर 
लोकनायजी शास्त्री, आदिनाथ प्रन्थमाण्डार अलियूरके अधिकारी श्री भनतराजन्द्रजी, मृडविद्राके अन्यान्य फुटकद्‌ 
संभ्रहोके संरक्षक जसे सिद्धांत बसदिके प्रवक्‌ जन पच, टर श्री धर्मसाज्नाजय्यजी, पं० श्री नेमिरजजा सेदि, 
पण श्री एम्‌ एस पद्मन,भजो शास्त्री, बेकणतिकारीबसदि श्री जिनराजंद्रजी, हसबस्दि श्री शांतिराजद्रजी 
पडबक्षाद श्री अनन्ताजेद्रजी रमाण श्री देवराजजी सद्र भी धस्यवादके अधिकारी हं, जिन्ोने बड़ी उदारतासे 
सूच्रीनिर्माणाथं अपने यहि बहमल्य प्रन्थोको सहषं अदान क्या हं । 

सहयागियोमे सरस्वतीभूषण पं० श्री ° छाकनाथजंा शास्वरी, पृण श्री एसः चद्रराजद्रजी सास्तरी, प 
श्री एम० एस० पश्मनाभजी शास्त्री तथा पं श्री एम० पी० भोजराजजी पूवणिका भीमे चीं भूक सकता 
जिनकी सहायतासे इस ग्रन्थ तालिकको मे इस रूपमे जाप पाठकोके समक्ष रख सका । इस भवस्य पर जन 
विद्या-वद्धेक संघः मृडविद्वीके सुयोय कायं दर्शी श्वी एम ° जगत्पालजीकं उपकारका स्मरण करवा भी मे अपना धमं 
समक्षता हू, जिन्होने बड़ा उदारतासे “भारतीय ज्ञानप'ठ के चाखा-कार्याछ्यको र्गभगं दो साल तक विना प्रति 
फकपिक्षके अपने दी यहां संघ-भवनमं स्थान दे कर इसके प्रत्येक कायम समय-खमय पर सहायताकादटहं। इस 
तालिका-निर्माण-कायेमे मठके ग्नन्थमाण्डारके व्यवस्थापक पं» श्रीनाय राजजी शास्त्री भी काफो सहायता मिरी ह, 
अतः बे भी घन्यवाक्के पात्रह्‌। 


# द्व सिदनाते मन्थ मासतीय शानपाठनन भोरे भखगित शनत दै । 





३० कन्नडग्ान्तीय ताडपत्रीय भरन्थसूची 


मेरा निवेदन 


अब प्रन्थ-ताल्िकाके संपादनके संबंधे मी दो शब्द लिख देना परमावद्यक है । इस ग्रन्थ-तालिकाका 

निर्माण कां सिस्टममें "भारतीय ज्ञानपीठ काके शावाकार्याख्य मूडबिद्रीमे हभ । बाद आज्ञानुसार ये काडं सबके 
सव प्रधान कार्याय काश्ीमे भेज दिये गये, भौर व्यवस्थापकजीको लिखि दियाथा कि इसका प्रूफ मेरे पासं 
आ जाना चहिये, ताकि प्रूफ सुधारी जानेवारी भक्दयक बाते सहज सुधार दी जाय । कितु छपाई आदिकी 
असुविधासे वे एेसा नही कर सके । परिणामस्वरूप ग्रयथ-तालिका मे कहीं ग्रंथ तथा ग्रंथकतकि जंसे-चंद्रमका चंद्रप, 
शान्तिका सान्ति ओर यंततप्रतिष्ठा विधानका यथाप्रतिष्ठाविधान, यंत्रविधिका यंत्रीविधि आदि नामोमेंभी 
अशुद्धियां रह गई ह्‌, 

प्रय तालिकातगत अजन ग्र॑थोको * इस चिन्हके द्वारा सूचित करनेका प्रयास कार्यालय वानि किया 
है अवदय, पर यहं भी कहीं कहीं चट गया ह । 

अस्तु, इस प्र॑थ-तालिकाको प्रकाशमं छानेके उपलक्षमें (भारतीय ज्ञानपीठ 'के संस्थापक श्रीमान्‌ दानवीर 
सेठ ओंतिप्रसादजी, मंत्री बान श्री अथोध्याप्रसादजी गोयलीय तथा न्यायाचायं श्रीमान्‌ प° महुद्रकुमारजी लाश्तरी- 
इन तीनोका समाज अवदय कृतज्ञ रहेगा । आश्चा ही नहीं पुणे विश्वास है कि ग्र॑थ-तािकाके दूसरे भागम नारा, 
हुंबुज, श्चरवणबेलगोल ओर कोल्हापुर अ।दि दक्षिणके शेष ग्र॑यभाण्डारोके ग्रंथ भी अवदय सम्मिलति किये जायेगे । 
तब ही ज्ञानपीठ का यह कायं पूणे संपन्न हभ समन्ञाजायगा । 


मूडविद्री 


९।११।४७ -युजमली शाश्ची 


= .क्नूड्‌ प्रान्त च त उवनाय ग्रन्यसूक 





कनङ्ग्न्धरह 
मूडबिद्री जेनमटके ताडपत्रीय अन्ध 
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कन्नडगन्थसुची [ सिद्धान्त 


ग्रन्थ न° २७५ । 
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११ कमेप्रकृति-जचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-६ । पंवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-९६ । 
छिपि-कन्तड । भाषा-संसछत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । 

 म्रन्थ न° १८६। 

१२ कर्मपरकृति-माचाये मभयचन्दर । पतर संख्या-६ । पक्ति भतिपत्र-८ । अक्षर ्रतिपंकिति- ८५ । 
 किपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-सिद्धन्त । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-स्ामान्य । 

ग्रन्थ नं० २४५ । 

१३ कसंपरकृति-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं ०-८ पवित प्रतिपत्र-१०1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१०४। 
लिपि-कनड ! माषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । ठेलनकाल-> । अपूर्णे तथा शुद्ध । दद्या-सामान्य । 

ग्रन्थ नं० ३२० । | | 
। १४ कमेप्रङृति-आचा्यं अभयचन्द्र । पत्र सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
 लिपि-कन्तड । भाषा-सखस्छृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल-- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामाभ्य । 
| [त  , ग्न्य न° २५१। 

१५ कमृप्रकृत्ति-भाचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिप॑क्ति-८८ । 
क्िपि-कन्नड 1 भाषा-संस्ृत ! विषथ-सिद्धान्त । रेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध | दश्चा-उत्तम । 

 , अन्तिम प्-जयन्ति विधृताशेषपापाञ्जनसमूच्चयाः । अनन्तानन्तधीदष्टिसुखवीर्यां जिनेशवराः ॥। 
| कृतिरियमभयचन्द्सिद्धान्तचक्रवतिनः । | 


ति ग्रन्थ नं० ३८३ । ` 
१६ कमप्रङृति-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं० २४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्र प्रतिपेविति-४५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत 1 विषय-सिद्धान्त । रेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तस 1 
# . प्रारम्भिक पद्य-परक्षीणावरणदैत मोहप्रतयूहकमणे । अनन्तानन्तधीदष्टिसुखवीर्यात्मने नमः । १ ॥ 
| विसेष-यह्‌ ग्रन्थ गोम्बटसार' से भिन्न है, तथा गद्रूप है । „ 
९ . ग्रन्थ नं ५८२१ 


क कृमभ्रकूति-माचायं अभयचन्द्र । पत्र सं ०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र~-८ । अक्षर्‌ प्रतिपं्ति-११० । ` 


सिद्धान्त ] ` मृडबिद्री जैनमठके ताडपत्रीय भरन्थ ३ 


लिपि-कन्तड । भाषा- संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्शा-सामान्य । 
अन्तिम पद्य-जयन्ति विधृतादोषपापाञ्जनसमुच्चयाः । अनन्तानन्तधीदुष्टिसुखवीर्यां जिनेडवराः ॥ 


ग्रन्थ नं० ३३४ । 
१८ कमेप्रकृति- ` ` ˆ ` । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल~- >८ । पूणे तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं०९। 
१९ कमप्रकृति- ` ˆ ` ` । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । किपि-कन्नड । 
भाषा-कन्तड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । पूणं तथा द्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थं नं० ५० । 
२० कमं प्रकृति-` ` - ` । पत्र सं०-७। पंक प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपं वित-९५ 1 कलिपि-कन्तड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ५१। 
२९१ कमेप्रकृति- ` - । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६९ । र्पि-कन्नड । 


भाषा-कननड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल-> । अपणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे कन्नडटीका भी हं । 
ग्रस्य सं० ९० । 
२२ कमप्रकृति- ` ˆ ˆ ` । पत सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपविति-७८ । छिपि-कन्नड 1 
विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-मेनन्दिके शिष्य जिनचन्द्रदेवने ठंकण आदियण्णके वास्ते इसे लिखा है । 


ग्रन्थ नं० २१४} 
२३ कर्मभ्रकृति-* * `  । पत्र सं०-१५। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-१८ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ऊकेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ नं० ३२१। | 
२४ कमप्रकृति-- - - * । पत्र सं०-२५ । पंक प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ । ल्िपि-कन्नड । 
भाषा-कन्तड़ । विषय-सिद्धान्त । केखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-जीणे । 
| ग्रन्थ नं० ४६२ । 


२५ कमंप्रकृति-" * * ˆ । पत्र सं ०-७ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-९ २। किपि-कन्तड । 
 भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशोष-प्रतिमे इसका नाम कमं प्रकृतिबोल्कि' है । 
ग्रन्थ नं० ४६४ । 
२६ कर्मप्रकृति-- ` * ` । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-४२ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । छेबनकाल->८ । अपूणे तया अुदध । दशा-सामान्य । ` 
ग्रन्थ न° ४८१ । 
२७ कमेप्रक्रति-* * * ` । पत्र सं ०-१९। पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । लिपि-कन्तड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


#। 


भ | ग्रन्थ नं० ६३६1. 
२८ करमप्रक्ृति-" ˆ ` । पत्र सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपृवित-४० । छिपि-कन्वड । 
 भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल->< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


४  कंन्नडमन्थसूची ` [ सिद्धान्तं 


ग्रन्थ नं° ६५९ । 
२९ कर्मप्रकृति-" ` ` * । पत्र सं०-८० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-२० । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिदान्त ¦ रेखनकाल-> ) अपर्णं तथा अशुद्ध । दशा-जीण । 
ग्रन्थ तं० ७४५ । 
३० कर्मप्रकृति-- ` ` ` । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । क्षर प्रतपं क्ति-५० । किपि-कन्नड ! 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरोष-ईइसमे 'रोकस्वरूपः का भी एक पच हं । 
ग्रन्थ नं० ७६८ । 
३१ ऋमेकृति- ` ` ` । पत्र सं०-११। पक्त प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । छिपि-कन्ड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->< । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विैष-इसमे "ंचपरमेष्ठिस्वरूप' { कन्नड ) के भौ २प्त्रहें। 
ग्रन्थ नं० ९०३। 
३२ कमप्रकृति-" " ` * । पत्र सं०-७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । छिपि-कन्नड 1 ˆ 
भाषा-कननड । विषय-सिद्धान्त । डेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न० २३५ । 
३३ कालविभाग-* * * * । पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपव्र-७ । अक्षर प्रतिपृकिति-५८ । किपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड ¦ विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ६३६। 
३४ कालखवरूप-- ` ˆ ` । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । लिपि-कन्नड । 
माषा-पराकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल-> । पूणं तथा अशुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विक्ञेष-ईइसमः बीच बीच मं संस्करृेतविवरण भी ह । 
प्रारम्भिक पद्य~वन्दित्ता परंचगृरू सदिदपरिप्‌जिए अणंतगुणे । भरहेरावदुखेत्तजकारसरूवं पवक्छामि।। १। 


ग्रन्थ नं० ७४० | 
३५ कालस्वरूप~-- ` ` ` ` । पत्र सं-२०। पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति-८१। क्पि~कन्नड । 
भाषा-संस्कृेत 1 विषय-सिद्धान्त । रेखनकार-> । अपूर्णं तथा जुद्ध । दशा-जीर्णं । 
म्रन्थनते० १०१} 


३६ गोस्मटसार [ जीवकाण्ड तथा कमंकारड ] आचाय नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२० । पक्ति प्रतिपन्न 
७1 अक्षर प्रतिपक्ति-१०६ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । अपूणे तथा 
` श्ुदध 1 दश्षा-सामान्य । 
विशेष-दइसमं संद्ष्टिकि भी कुछ प्रतर हं । 

ग्रन्थ न° ५८९ । 
३७ गोम्मरसार [ जीषकाण्ड तथा कर्मकाण्ड ] आचाय नेमिचन्द्र । पचर सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र- 
 ५॥ क्षर प्रतिपंक्ति-८० । छिपि-नागरी । भाषा-्रङृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा 
` अयुद्ध । दशा-अतिजीणे तथा खण्डित । 
| विरेष-इसमे "दशवेकालिक' तथा अप्तमीमांसा' के भी कुछ खण्डित पत्र हँ ! 

 म्रत्थन०२१। ह । 
३८ गोम्मटसार [ जीवकारुड |-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं° ९1 पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- - 


प॑त्ति-१३०। लिपि-कत्नड । भाषा-प्राकृत । विषय सिद्धान्त ! ठेखनकाल- >< । अपूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
 , विदचेष-दसमे केरववर्णीडृत संछृतदीका भी ह । | 


सिद्धान्तं 1 मूडबिद्री जैनमठटके ताडपत्रीय प्रन्थ ५ 


ग्रन्थ नत० ६६ । 

३९ गोम्मटसार [ जीवकारड ]-आचार्यं नेमिचन्दर । पत्र सं २२४ । पवित प्रतिपत्र ६ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६२ । लिपि-कन्नड ! भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । टेखनकाल->८ । पणं तथा शुद्ध । दरा- सामान्य । 

विलेष-इसमें आ चायं अभयचन््रकी संस्कृतटीका भीहं। 

ग्रन्थनं ८०) 
| ° गोम्मटसार [ जीवकाण्ड --आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१३) अक्षर 
परतिपंक्ति-८५ । क्पि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय -सिद्धान्त । रेखनकाल->‹ ! अपुणं तथा शुद्ध । दश्ला- 
सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ९३ । 

४१ गोम्मटल्तार [ जीवकांण्ड -आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-५१ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 
पक्ति-१०४ । लिपि-कन्चड । भाषा-प्राढृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- ><! अपूणं तथा राद्ध । दशा-सामान्य । 

विदोष-इसमे धनज्जयनाममाङके भी ३ पत्रं । 

ग्न्य न० १५१) 

४२ गोम्मटसार [ जोवकाण्ड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं २६ 1 पंवित प्रतिपत्र-१० | अक्षर प्रति- 
पक्ति-६७ । क्िपि-कल्नड । समाषा- प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->< । अपूर्ण तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्ञा-सामान्य । 

| ग्रन्थं नं० ४९६ । 

४३ गोम्मटसार [ जीवकारड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-५५ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१२० । ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राङ़ृत । विषय-सिद्धान्त । ॐेखनकाङ- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्चा-अति जणं । 

विश्ञेष-इसमे केश्ववर्णकत कन्नड्टीका भी हं । 

ग्रन्थ न° ५११} 

४४ गोम्मटसार [ जीवकाण्ड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३९ । पंकिति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१०४ । सिपि-कच्चड । माषा-्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->< } अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा- 
जीणं । | ॑ | 

विरोष-इसमं कन्नडटीका हं । 

ग्न्य त° ५५५७। 

४५ गोम्मट खार [ जीवकाण्ड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९२ ! लिपि-कन्नङ । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त 1 लेखन काल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला- 
सामान्य । & | त, ज | 

विशेष-इसमं कन्न टीका भी ह । 

ग्रन्थ न° ५६७। 

४६ गोम्मटसार [ जीवकारड ]-आचायं नेमिचन््र । पत्र सं० १७ । पंक्ति प्रतिपच्र-८ । अक्षर ब्रति- 
"विति-४६ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल~ >< । अपणं तथा सामान्य सुद्ध । दश्चा- 
सामान्य । 

| ग्रन्थ न० ५७३२। 
` ४७ गोम्मटसार [जीवकारड ]-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं ° ५० । पवित प्रतिपत्र- ११ । अक्षर प्रतिपंकिति 
१२० 1 लिपि-कन्तड 1 भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल- >८। अपणं तथा सामान्य जुद्ध । दला-जीण । 
विरेष~इसमे कवि अर्गकुकृत 'चन््प्रभपूुराण' के भी कद्ध पत्र हं । 


६ | कन्नडअन्थसूती | [ सिद्धान्त 


ग्रन्थ न° ५७४ । 
८ गोम्मटसार [ जीवकाण्ड |-भाचायं नेमिचन्् । पत्र सं ०- १७ । पंक्ति प्रतिपत्र- ६। अक्षर प्रभि- 
पविति-८० ! छिपि-कन्नड ! भाषा-ग्राकृत । विषय~ सिद्धान्त ! छेलनकाल->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दशा-सामान्य । | 
ग्रत्थ न° ५८८ । 

४€ गोम्मटसार [ जीवकार्ड ]-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर 
परतिपंक्ति-१५० ¦ लिपि-कन्नड ! भाषा- प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->८। भपूणे तथा शुद्ध । दशा- 
उत्तम । 

विहोष-इसके अन्तकी ७ गाथाएं नहीं हं । इसमं केशववर्णक्ित “जीवतत्त्वप्रदीपिका' नामक कन्नड 
टीकामीदहं। 

ग्रन्थ तं° ६७२। | ॥ 

५० गोम्मटसार [ जीवकारुड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-१९ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-५० ! लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । 
दला-सामान्य । 

विलेष-इसमे श्रव्यसंग्रह तथा ‹रत्नकरण्डश्रावकाचार' के भी कुछ पत्र हुं । 

ग्रन्थ नं० ७६७ । 

५१ गोम्मटसार [ जीवक्ार्ड |-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-११२ । पंक्ति प्रत्िपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१४० } क्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय- सिद्धान्त ¦ रेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा साभान्य राद्ध । 
दश्चा-सामान्य । | | 

विशेष-इसमं केरवण्णविरचित 'जीवतत्त्वप्रदीपिका' नामक कन्नडवृत्ति है । 

ग्रन्थ नत्‌० ७८४७ । । 

२ गोम्मटप्तार [ जीवकारड ]-आचायं नेभिचन््र । पत्र सं०-२५ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-९८ । क्पि-कन्नड । भाषा-प्र कृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकारु- >€ । मपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामात्य । 

विचेष-इसमे मूकगाथाओंकी संस्कृत-छाया है तथा त्रिभंगी आदिके मी कु लण्डित पतर ह । 

ग्रत्थ न° ८१३) 
| ५३ गोम्मटसार [ जीवकारुड -आचायं नेभिचन्द । पत्र सं०-४१ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
` पृच्ति-४० 1 लिपि-कचड । भाषा-ग्ाछृत । विषय-सिद्ान्त । ठेखनकाल->८ । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । 
दद्या-उत्तम । 

विशेष-इसम्न षोडशमावनके गौत भी हे । 

ग्रत्व न° ९०५] 
| ५४ गोस्मटसार [ जीवकार्ड |-आवचायं नेमिचन््र । पत्र सं०-६६ 1 पंवित प्रतिपत्र- 
-पंक्ति- १४६1 छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत : विषध-सिद्धान्त । रेखनकाल- 
विंशेष-इसमं संदुष्टियां तथा संस्कृतरिप्पणी भी हे । 
| ग्रन्थ्‌ न° ५८ । | 

५ गोस्मटसार [ कमकार्ड ]-माचायं नेमिचनद्र । पतवर सं०-२९४ । पवित प्रतिपत्र- ११। 
पंकिति- १००} क्पि-कङ्लड 1 माषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- 

विकेष-इसरमे चामुण्डरायके वारा शालिवाहन क १८ २१ म रचित 
एक विस्तृत कल्नड्प्रशस्ति चयी ह । | 


१० । अक्षर प्रति- 
>< । पूणं तथा शुद्ध । दरा-उत्तम। 


अक्षर प्रति- 
>< । अपणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
त कन्नडवृत्ति भी हं । वृत्तिकरे अत्तमे 


सिद्धान्त ] मूडबिद्री ज्ञेनमठके ताडपत्रीय मन्थ ७ 


ग्रन्थ नं° २३७ । 

५६ गोस्मटसार [ कमेकारुड ]-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३७ । प॑वत प्रतिपत्र-१२। अक्षर 
प्रतिपेक्ति-११० । ल्िपि-कत्नड । भाषा-प्रङृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल-> } अपूर्णे तथा बुद्ध 1 
दशा-जीणं } 

विशेष-दसमें केशववर्णीङकृत विस्तृतं कबडटीका भौ हं । 

ग्रन्थ नं २३७ । 

५७ गोम्मटसार [ कमंकारड [-आचा्यं नेमिचन्दर । पत्र सं ०-३७। पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-११० । क्पि-कड । भाषा-ग्राकृतं । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->८ । पुणे तथा शद्ध । 
दहा-जीणं । 

ग्र्थ नं° २९४ । 

५८ गोम्मटसार [ कर्मकाण्ड |-आचायें नेमिचन््र । पत्र सं०-३१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-१३२। किपि-कन्चड। भाषा-गप्राृत ¦ विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->‹ । पुणँ तथा बुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विशेष-इसमं केशण्णरचित कब्चडटीका ह । यह टीका शालिवाहन यक १२८१ विकारि संवत्सर, चत्र 
शुक्ला ५ के दिन रची गरईह। | 

ग्र्थ नं० ४२३। 

५९ गोम्मटसार [जीवक्राणड की टिप्पणी ]-पत्र सं २२। पंक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर प्रतिपंक्ति-१९९॥ 
किपि-कतड । भाषा-संस्छृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- ><! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उनत्तम । 

ग्रन्थं न० ४२२। | 

६० गोम्मटसार [ कमकाशरड ]-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रति- 
पक्ति-२०० । लिपि-कन्नड । भाषा-त्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकार- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध 
दशा-सामान्य । 

विक्ञेष-~इसमे केशववर्णीङ़त कच्डटीका ह । भद्रक ध्मभूषणकी आज्ञासे उक्त केशववर्णनि शालि 
शक १२८१ मं इस टीकाकी रचनाकीहुं । लेखक पण्डितदेव हुं । 

= ग्रन्थ्‌ ० ५०९ । 

६१ गाम्मटसार [ कमेकारड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२३० । पवित प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रति 
पविति-६३ ! ल्पि-कल्ड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकारु- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जीणं । 


श्रच्थ न° ४४ | 
६२ गोम्मटसार [ कमंकाण्ड |-अचायं नेमिच्र । पत्र सं०-१७१ । पंठ्ति प्रततिपत्र-१० 1 अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१६० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त ! टेखनकाङ- >< 1 अपू तथा सामान्य शुद्ध । 


दा-अतिजीर्णं । 
विशेष-ईइसमें बीच बीचमं कव्चडटीका भी हं । 
ग्रन्थ न० ५८६ । 
६३ गोम्मटमार [ कमेकारड }-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-२८१ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपक्ति-१२५ । किपि-कल्चड । भाषा-प्राकरृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकार-> । शाक शक १२५१ । 
अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-अतिजीणं । 
` विलेष-इसमे केशववर्णीङ़त कल्चडवुत्ति ह । यह्‌ वृत्ति शालि शक १२५१ विकारि संवत्सर, चेतर 
रुक्छा ५के दिनि रचीगरईह। | | | 


€ कन्नडग्रन्थसूची -- [ सिद्धान्त 


ग्रत्थ तं० ६७० । | 
६४ गोम्मटसार [ कमकारड |-आचार्य नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२०। पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९८ । लिपि-कन्नड । भाषा-ग्राटृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दबगा-उत्तम \ ` | | | | 
विशेष-इसमे संसृत तथा कञ्चडवृत्ति है, तथा पूजां एवं वैक संबंधी कु पत्र भी हँ । 


ग्रन्थ नं० ५०० । 
६ चतुगंतिबन्धक्रम- ` ` ` " ` "पत सं०५। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४। छिपि-कन्नड । 
. भाषा-कन्चड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २९२। 
६६ चतुषेन्ध- ८ पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-५७ । किपि-कश्चड । 
माषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३२१। | 
६७ चुबेन्ध-` ` ˆ ` `पत्र सं०-१९। पंक प्रतिपत्र-६ । अक्र प्रतिपंवित-४५। लिपि-कचचड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठंखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° २८१ | 
६८ ठिदिबन्ध- स्थितिबन्ध ]- - ` ` ` ` पत्र सं०-६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११३ । 
किपि-कत्रड । भाषा-श्रङृत तथा कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->८ । पुण तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ३२१ । 
६€ तच्वस्वरूप- ˆ ` ` ` ` पत्र सं०~ ६। पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। छिपि-कन्नड । 
माषा-कच्चड ¦ विषय-सिद्धान्त ¦ रेखनकार- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३२०1 


७० तत्वायुशासन-मुनि रामसेन । पत्र सं०-११ 1 पक्ति प्रतिपत्र-९) अश्र प्रतिपंविति-६५। लिपि- 
रच । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । केखनङाल-> । अपुणणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ मनं० ७०६ | 
७१ त्वानुशासन-मूनि रामसेन । पत्र सं ° १४। पंक्ति प्रतिपत्र-९)। अक्षर परतिपंक्ति-४३ । लिपि- 
क्न । भाषा-संस्ृते । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नं५ ७५५ | 
७२ ततरानुशासखन-मूनि रामसेन । पत्र सं° ५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । किपि- 
कन्नड । भाषा-सस्कृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
 विरेष-इसमे किसी बमंग्रयके संसछृतदिम्पणीके भायन्तरहित ५ पत्र भी है । 
॥ि ग्रन्थ नं २९१ | 
७३ तत्त्वाथराजवार्तिक-आचार्य अकलङ्कुदेव । पत्र सं०-२८० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपवित- 
११७ 1 लिप्-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । जेखनकारु->८ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
४ | क ग्रन्थनं ° ४८७ । | 
| ७४ तत्त्वाथराजवार्तिक-आचायं अकल ङ्कदेव । पत्र सं०-१७५ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर परतिपंक्ति- 
१६१। लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-सिद्धान्त ¡ रेखनकाल- >. । पूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणै । 
4 न त ग्रन्थ तं० ४९७ । 0 
७१ वाथेराजवार्तिक-आचायं अकलङ्कुदेव । पत्र सं०-३५ । पक्ति प्रतिपच्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति- ` 
१२० 1 किपि-कन्तड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्ान्त । केखनकार->८। अपूर्णं तथा सामान्य गुद । द्ा-जीणे ¦ ` 


सिद्धान्त ] मूडविद्री जैनमठके ताडपत्रीय भन्थ € 


ग्रन्थ न° ८८९ ) 
७६ तच््वार्थैराजवातिक-आाचायं अकरङ्कदेव ! पत्र सं०-३६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
८० । चिपि-कष्नड 1 भाषा-संस्करृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकारू-> । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दश्ञा-जीणं 
म्र्थ त° २०) 
७.७ तिभंगी-आचार्यं नेमिचद् । पत्र सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० } किपि- 
कश्चड । भाषा-्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध । दश्षा-उत्तम । 
विदष-ईसमं गोम्मटसारकी सन्द्ष्टिकिभी कु्पत्रह्‌। 
ग्रन्थ न ४३१. 
७८ तिभंगो-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ ! किपि- 
कल्ल । भाषा-ग्राङृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । दा-सामान्य । 
विशेष-ईइसमं कन्न डवृत्ति हु । | 
ग्रन्थ न० ५१ । 
७€ तिभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८१ 1 ल्िपि- 
कर्चैड । भाषा~प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कञ्चडटीका ह । 
ग्रन्थ नं० १२८} 
८० तिभंगो-आचाये नेमिचन्् । पत्र सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । लिपि 
कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- > । पूणं तथा अशुद्ध । दश्ला-सामान्य । 
 विशेष-इसमं कन्नडटीका हं । 
ग्रन्थ नं० २०९। 
८९ तिभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपेक्ति-८६ । क्पि- 
कश्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिढान्त ! लेखनकाल-> । पूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २६४ । | 
८२ तिभंगी-आचाये नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२० । पक्ति प्रतिपच्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४। छिपि- 
कल्लड । भाषा-प्राकृत 1 विषय-सिद्धान्त ! केखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २९०1 
ट ३ तिभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१४८ । क्िपि- 
कश्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केवनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
` विरोष-इसमे बालचन््रकृत कल्नडवृत्ति भी हं । 
ग्रन्थ नं० ४१७ । 
८ तिभंगी-जाचायं नेसिचन्द्र । पत्र सं०-३० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१५ ¦ अश्चर प्रतिपंक्ति-६८ 1 क्िपि- 
कन्नड । भाषा-गप्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकारू- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ६०६ । 
८५ तिभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-४० । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-ग्राकृत . विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध 1 दला-जीणं । 
विशेष-इसमें कन्नडटीका ह । 
“ ग्रन्थ चं० ६०९ 1 | 
८§ तिभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२४ । प॑वत प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि 
कन्नड । माषा-्राङृत । विषय-सिद्धान्त } ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दस्ा~सामन्य । 
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विरोष-इसमे कल्नडटीका है । 
ग्रन्थं नं ० ७२६ । 
द्७ निभंगी-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४४ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०६ ¦ कल्पि- 
कन्नड ! भापा-ग्रङृत ! विपय-सिद्धान्त ! केखनकाल- >< । पृण तथा साणन्य शुद्ध । दशा-उक्तम । 
विरेष-इसमें संस्कृत 'आदिपुराण' के भी कुछ पतर हैँ । उक्त ग्रंथ कन्नडटीकासहित हं । 
ग्रन्थ नं० ७५६ । 
टद तिभंगो-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । क्िपि- 
कन्नड 1 भाषा-प्राकृत ! विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीण । 
ग्रन्थ नं० २०३। । 
< तिमगिरी का-आचार्यं कनकनन्दी पत्र सं०-१४ । पक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ । 
क्िपि-कन्नड } भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २०४ । 
6० चिभंगिदीक्रा-श्री श्रुतमुनि । पत्र सं--१०४ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-६४ । छिपि~~ 
कन्तड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-सिद्धान्त ! ङेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ॥ 


ग्रत्थ न्‌ऽ ४५८ 
€ १ त्रिभंगिरीका-- ` ˆ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२० 1 पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकार-- >< ! अपणं तथा सामान्य शद्ध ! दशा-सामान्य । 
श्रय न° ७७४ 


९२ त्रिभंगीवुत्ति-केशवण्ण । पत्र सं०-८९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-७४। लिपि- 
कश्चड ! भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । लेनकार- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्ञेव-यह्‌ 'गोम्मटसार' [ कर्मकाण्ड का एक प्रकरण है) ग्रथारभमें मूनि जयकीति कृत संस्कृत 
अवत्तरणिका भी इसमे उद्धृत कौ गयी हु । 
| ग्रन्थ नं० २०1. 
९३ दव्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंम्रह |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४ । प॑वत प्रतिपत्र-५, । अक्षर प्रतिपेक्ति- 
६० । लिपि-कल्नड 1 भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त 1 ठेखनकार- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-जीणं ।' 
ग्रथ नं० २६। । 
€४ दच्चसंगह्‌ ( द्रऽयसंग्रह [-अाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३५। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-४० । छलिपि-कन्नड 1 भाषा-प्राकृत ! विषय-सिद्धान्त । छेखनकाल-शालि० सक-११९५ । पूर्णं तथा 
शुद्ध । दशा-जीणं । | 
, | चियेष-ईसमें ेखनकाल-'शकवर्षं वाणपदा्थैकलाधररूपसंस्येयं'' अर्थात्‌ शालिवाहन गक ११९५ लिखा 
ह! इसमें बालचन्ददेवकी कन्नड वृत्तिभीह। 
| ग्रत्थ्‌ न° ४१] 
९१ द्ञ्वसंगह्‌ | द्र्यसग्रह {-आाचायं नेमिचन् । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंकिति- 
७० । विषय-सिद्धान्त । छिपि~कच्चड । भाषा-प्राङृत । ठेखनकारु->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-इसमं "गोम्मटसार' ( जीवकाण्ड , के कुछ पत्र ओौर संदृष्टि भी हं । | 
ग्रच्थ न° ५०.। 0 -9 किः 
 && दष्वसलगह [ द्रव्यसंप्रह [-आचाये नेमिचन्दर । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९५ ! लिपि-कद्ड । भाषा-प्राकरृत । विषय-सिद्धान्त > । पूणं तथा ुद्ध । दञ्चा~उत्तम | 
विशेष-दसमं कल्प वत्ति भी हु । $ ५ 


सिद्धान्त | मूडनिद्र ज्नमठके ताडपग्रीय भन्थ ११ 


` श्र्य न° १०६१। 

&€७ देन्वसंगह्‌ [ द्रन्यसंञ्रह्‌ |-अचार्यं नेमिचन्दर । पत्र सं०-१८३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंकि्ति-१२७ ! क्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाक- > ! पूणं तथा सामान्य चुदध । 
रश्ा-सामान्य । 

विदोष-इसमे कन्नड टीका भी ह ! 

ग्रन्थ न° १०१। | 
€ट दलठ्वसंगह [ द्रभ्यसग्रह ¡आचाय नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पकिति-१०२ । ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->< । अपूणं तथा अशुद्ध । 
दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० १२८ । 

€< दञ्वसंगह्‌ [ द्रभ्यसग्रह्‌ [-अआचाये नेमिचन्द्र | पत्र सं०-५६ । पंविति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रि 
पविति-५८ । लिपि-कन्नड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त } केखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 

रूनदशा-सामान्य । | 

विशेष-इसमे विस्तृत कन्नड टीका भी हू । 

` ग्रन्थ नं० २३७ । 

१०० दल्वसंगह्‌ [ द्रव्य संश्रह्‌ |[-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रति- 

पंकिति-१०१। च्िपि-कच्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठकेखनकाल->< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
 विललेष-इसमं विस्तृत कन्नड वृत्ति भीह। 
| ग्रन्थ न्‌ऽ ३००॥ 

१०९१ 5३ संगह्‌ [ द्रग्यसंग्रह |-भाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति- 
पवित्त-८७ । छिपि-कल्नड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० ३१६) 
१०२ दञ्वसंगह | द्रत्यसम्रह |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रत्िपत्र-९ । अश्र प्रति- 
पक्ति- ११६ । लिपि-कन्ड । भाषा-प्राक़ृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-दइसमं विस्तृत कच्चड वृत्ति भी हुं । 
ग्रस्य चं० ४५२ ) 


१०३ दव्वसंगह्‌ [ द्रभ्यसंग्रह्‌ |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति- 
पंवित्त-८४ । क्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त 1 ऊेखनकाल-> 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । ~ 

विशेष-इसमें विस्तृत कन्नड टीका भी हं । 

| ग्रन्थ नं° ४६२ । 
| १०४ दञ्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंम्रह [-आाचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-३१ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९२ 1 च्िपि-कन्नड । भाषा-प्राृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य लुद्ध । 
दशा-सामान्य } | 
ग्रत्थ न० ५३५1 

१०६ दव्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंम्रह [आचय .नेमिचनदर । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रति- 
पक्ति-१२५ । लिपि-कल्नड ! भाषा-त्राङृत 1 विषय-सिद्धान्त । लेखनकाक->< । अपूणं तथा साम्य शुद्ध । 
दया-सामान्य । । 


१२ कन्नडपरान्तीय-ताडपन्नप्रन्थस्‌ची [ सिद्धान्त 


विेष-इसमे कन्नड वृत्ति है । इसके रचयिता पण्डित. बछिचन् है । यह्‌ शाक्ि० शक ११९५ अंगिर 

संवत्सर काप्तिक कृष्णा पंचमीके दिन रची गयी ह । 
ग्रन्थ तं० ५५२ । 

१०६ दञ्वसंगह ¦ द्र्य पग्र [आचार्य नेमिचन्द्र । पत्र सं०-७५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- - 
पंकिति-९० ! लिपि-कन्नड । भाषा-प्राङकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकार- > । अपण तथा साम्य बुद्ध + 
दशा-अतिजी्ं तथा खण्डित । 

विकेष-इसमें श्रीब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका ह । प्रथ पूणं ह, पर बीच-बीच मे कद्ध पत्र खण्डित हं । 

ग्रन्थ नं० ५९८ । 

१०० दुज्वसंगह [ द्रऽ्यसंप्रह ]-आचायं नेमिचन्द । “व सं ०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-४० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषरय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य सुद्ध । 
दश्रा-जीण | 

विदोष-इसमं कन्नड टीका ह्‌ । 

| ग्रन्थ नं० ६३६ । 

१०८ दन्वसंगह [ द्रभ्यसंमरह [-अाचायं नेभिचन्द्र । पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रति- 
पंक्ति-४० } लिपि-कल्नड । भाषा-प्राङृत ! विषय-सिदडान्त । केखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्षा-सामान्य । 

चिरोष-इसमं ७७ गाथाएं हँ । 

ग्रन्थ त° &७८ । 

१०९ दञ््रसंगह्‌ [ द्रऽयसंम्रह [-अचायं नेमिचन्ध 1 पत्र सं०-५९ } पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 
पेक्ति-५० । सिपि-कननड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त ।.ठेखनकाल->८ । शाक ० हक १६६८ । पूणं तथा 
सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमें पण्डित बःकचन्द कृत कन्नड टीका ह । यह टीका श्ाकि० शक ११९५ आंगीरस संवत्सर 
कार्तिक कृष्णा ५के दिनि रची गयीहं। | 

ग्रन्थ ० ६७९ । 

११० दञ्चसंगह [ द्रव्यसं्रह [-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपव-८ । अक्षर प्रति. 
 पेक्ति-५५ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिडान्त ! केखनकाल->८ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तस । 
| विश्षेष-अडगृखनिवासी मल्यण्णने मुनि , जिनदेवके लिये शास्त्रदान-निमित्त से लिखा है । इसमें "अकर 

काष्टक' भीर 
| प्रन्थ नं० ६८९ । 
११९१ दत््प्तगद्‌ { द्रभ्यसप्रह्‌ |-अचयं नेमिचन्द् 1 पत्र सं०-१८१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- ` 


पर्छि-८४ ! किपि-कन्रड । भाषा-ग्राङृत । विषय-सिद्धान्त । केखनका{छ-~ >< । पुण तथा सामान्य शद्ध । 
दशा-सामान्य । 


विकशेष-इसमं विस्तृत कन्नड टीका भी है । 
ग्रच्य न० ६९६। 
११२ दन्वसगह्‌ [ द्रभ्यसंग्रह +-अआचा्यं तेमिचंद्र । पत्र सं०-६३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८) अक्षर 


` म्रतिपं्ति-४० } रिपि-कचचड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकाल->९ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
 देश्तसासान्य । 


दिरेष-दइसमे कलड टीका दहै । 


सिद्धान्त 1] मृडबिद्री जैनमठके ताडपत्रीय ग्रन्थ १३ 


ग्रन्थ नं० ७८२ । 

११३ दव्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंग्रह्‌ |-अाचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-५७ ९ । पवित प्रतिपत्र-६। भक्षर 
प्रतिपंक्ति-६२ । छिपि-कन्तड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दक्षा-उत्तम । | 

विशेष-इसमे केन्नड टीका ह्‌ । 

ग्रन्थ तंर ८०९। 

११४ दव्वसंगह [ द्रन्यसंग्रह [आचार्यं नेमिचन्द्रं । पत्र सं०-३० ! पंक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर 
प्रतिपंकिति-४९1 क्िपि-कन्नड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । । 

विशेष-इसमं कन्नड टीका ह । 


ग्रन्थ नं० ८१३ । 

११५ द्न्वसंगह्‌ [ द्रत्यसंग्रह |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-९१ । पवित प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रति- 
वैश्-२३४ । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल-> । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । | 

ग्रस्थ नं० ८१५ | 

११६ दन्बसंगह्‌ [ द्रव्य संग्रह [-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-५२ । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत ! विषय-सिद्धान्त । लेखनकारू->‹ । अपणं तथां सामान्य शद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विरोष-ईइसमे कन्नड टीका हं । 

| ग्रन्थ तं० १९ ; 

११७ दन्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंग्रहः |-अचायं नेभिचन्र । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९१) छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

- ग्रस्य न° ८८० ॥ 

११८ दन्वसगह [ द्रभ्यसप्रह [आचाय नेमिचन्द । पत्र सं०-३ )! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंवित-९० । क्पि-कन्नड ! भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दरा-सामान्य । 

विशेष-दसमं कन्नड टीका हई । 

ग्रन्थ नं० ८९ । 

११९ द्रन्यसंग्रहलघुवृत्ति-पण्डित बाख्चन्द । पत्र सं ०-३४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-९५ 1 
छिपि-कन्नड। भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त ¦ लेखनकाल-शालि ० शक ११९५ । पूणं तथा दद्ध ¦! दशा-जीर्ण । 

विशेष-वृत्तिके रचयिता बालचन्द्र मदरारक नेमिचन्द्र तथा जमयचन्दर सिद्धान्तदेवके दिष्य हं | 


त्थं न° ७५५ । 
१२० नवपदाथंनिश्वय-वादीभसिह । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर ॒प्रतिपक्ति-९६। 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ¦! दला-उत्तम । 
* ग्रन्थ नं २६८ । 


१२१ पद्‌ाथसार-अचायं मापनन्दी । पत्र सं०-६३ पक्ति प्रतिपत्र-१०! अक्षर प्रतिपक्ति-९२। 
किपि-कन्नड .। भाषा-श्राङृत, षंस्छृत तथा कड । विषय-सिद्धान्त । लेखनकार->८ । अपणं तथा शद | 
दश्रा-जीर्णं | | 


१४ कल्नडभ्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसृची ` [ सिद्धान्ते 


ग्रन्थ नं० ३८२ । 
१२२ पदाथंसार-अाचायं माघनन्दी । पत्र सं०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर भ्रतिपंक्ति-४५ । 
लिपि-कच्ड । भाषा-कन्चड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाक- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उक्तम । 


ग्रन्थ नं० ३९२ । 
१२३ पदाथं सार-जाचा्यं माघनन्दी । पच सं०-९१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ । 
ल्वपि-कन्नड । भापा-वंस्करत । विषय-सिद्धान्त ! ऊेखनकाल->८ : पूणं तथा शुद्धे । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ ं° ४९१ । 


१२४ पद्राथंसार-आचा्यं माघनन्दी । पत्र सं ०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५० । 
लिपि-कन्चड ! भापषा-प्रकृत तया- क्च । विषय-सिद्धान्त } ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । 
दशा-अतिजीणं 1 

ग्रन्थ्‌ न° ५६३ । 

१२५ पदाथंसार-आचायं माघनन्दी । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिपेक्ति-८५ । 

लिपि-कब्ड । भाषा-प्राकृत तथा कन्नड । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध + 


दज्ञा-जीणं तथा खण्डित | | 
ग्रन्थ भन ८०७ 

१२६ पदाथसार-आचार्य माघनन्दी । पत्र सं०-६६ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७ । 
च्िपि-कन्चड ¦ भाषा-कन्चड ! विषय-सिद्धान्त । केखनकार->८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-जीणं । 

ग्रन्थं न ४१ | 

१२७ पयडिसमुकित्तण [प्रकृतिसमुत्कोत्तन |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-११। 
अक्षर प्रतिपक्ति-८४ । क्िपि-कच्रड । भाषा-ग्राङृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । 

विज्ञेष-यड शोम्मटसार' [ कर्मकाण्ड | का एक प्रकरण हुं । 

ग्रथ चं ५९) । 

१२८ प्याडसमु कत्तण॒ | प्रक्रत्तिसमुत्क तन |-आचायं नेमिचन्द्र 1 पत्र सं०-२१। पंक्ति प्रतिपत्र-७। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । लिपि-क्चड । भाषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्ते । रेखननकाल->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दश्चा-उत्तम । 

विश्चेष-इसमें कच्चड टीका ह 1 | 

ग्रन्थ तं० २८१। 

१२९ पश्रडि तपुक्कित्तण [ प्रक्रतिसमूर्कातंन [-अाचाये नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१६१ । पवित प्रतिपत्र-८ । 
अक्षर प्रतिपक्ति-१०३ । क्पि-कत्नड । भाषा-ग्राङृत ! विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल-> । पूर्णं तथा शुद्ध 
ा-सामान्य । „~ = 

` विजेष-इसमे कञ्ड टीका भी ह । 
ग्रन्थ नं० ३१३ 

२० पयडिपमुक्कित्तण [ प्रकरृत्िभसुःकी तेन |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-५६ । पक्ति प्रतिपत्र-६। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-५० 1 ल्पि-कचड ।! माषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ऊेखनकारू->८ । पुणं तथा शुद्ध । 
 दस्चा-उत्तम । | | | 
विशेष-इसमें संस्कृत छाया एवं कन्नड वृत्ति भी है । 


| ग्रन्थ न° २१। । + 
| १३१ पग्रडमत्तद्रण | प्रकृतिमन््रस्थान } की टी क-अआचार्यं कनकनन्दी । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रति- 
 पत्र- १५१ अक्षर प्रतिपेक्ति-२००। लिपि-कव्रड । माषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल- >. । पुण 


` व्रभा शुद्ध । दशा--उत्तम। 


सिद्धान्त 1 मूडयिद्री जनमठके ताडपच्रीय अन्थ | १५ 


| ग्रत्थ तं० ७५५ । 
९१३२ परमागमसार-श्रुतिमुनि । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । टठेखनकार- > ! पुणे तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विशेष-यो तो यह्‌ ग्रंथ प्राकृतमे है । पर अन्तमं थोड़ी सी टिप्पणी संस्कृतमे दी गयी ह) 


ग्रत्थ नं० ४५८ । 
१३३ परमागससारः- ` "ˆ` ! पत्र सं०- ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्चर प्रतिपेक्ति-५४ । किपि-कृन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । रेखनकार- >< ¦ अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७५८ ) 
१३९ परमागमसारः"*-"“ पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०८ । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । टेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० प्प) 


१३५ पक्यशसार [ प्रवचनसार |-आचायं कोण्डकरुन्द । पत्र सं०-१२३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
तिपक्ति- ३२। लिपि-कन्नड । भाषा-ग्राृत ! विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | 

विशेष-इसमे मुनि प्र्नन्विकित कन्नड तात्पयं वृत्ति भी हे 


ग्रत्थे न° ५३५} 

१३६ पवयणसार [ प्रवचनसार |-जाचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-१०। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपक्ति-१०८ । छिपि-कन्नड ¦! भाषा-प्राकत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकार-> । अपूणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । * 

| विशेष-इसमं आचार्यं अमृतनन्दि कृत ततत्वदीपिका' नामक संस्कृत वृत्ति भी हं । 
ग्रन्थ्‌ नं० ५३६ । 


१३५ पवयणसार [ प्रक्चनसार [-आचायं कोण्डकुस्द । पत्र सं०-१८५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर । 
प्रतिपं वित्त- १.२ । छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेलनकाट- >८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दरा-अति जीण । ट 

विशोष-इसमे 'पंचास्तिकायप्रामृत' के कुछ पत्र हुं, एवं संस्कत व्याख्या भी हं ) 

ग्रंथ नं० ६९० । | 

१३८ पवयणसार [ प्रचचनस्तार [-आचायं कोण्डकून्द । पत्र सं०-८ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपक्ति-१२८ ! लिपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध 1 
दशा-उत्तम । 

विेष--इसमे कन्नड टीका ह्‌ ¦ | 
ग्रंथ न° ७५६ | * = 

१३९ पवयणसार ( प्रवचनसार }-आचायं कोण्डकरन्द । पत्र सं ०-८ 1 पंक्ति प्रतिप्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१२० ! चिपि-कन्तड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाकु- >८ 1 अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जीणं तथा खण्डित । 


ग्रंथ नं० ५) 
१४० पचपरूबणा-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । छिपि- 
कन्नड } भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त ¦ ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं । 
.विशेष-यह "गोम्मटसार' | जीवकाण्ड | का एक भागद | 
ग्रंथ तं० ३१। 


१४१ पंचसत्तावरुण [ सप्नपं चाशदासरव [-आचायं नेमिचन्द्र ! पत्र सं ०-३७ । पक्ति प्रतिपत्र-११ 1 
अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५ ! च्कपि-कन्तड 1 माषा-प्राहत । विषय-खिद्धान्त । केखनकार-> ! शुद्ध तथा 


१६ | कन्नडप्रान्तीय-ताडपन्नमन्थसूची [ सिद्धान्त 


अपूर्ण । दशा-सामान्य । 
विशोष-यह्‌ “गोम्मटसार' का एक प्रकरण ह । इसमे कन्नड टीका भी है । 
रथ न० १५४ 
१५२ पंचसं पारविस्तर-पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंवित-११० । शखिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्करेत ! विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रथ नं०° ३१८ । 
१४३ पंचल्थिकाय-आचार्यं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपश्र-८ । अक्षर ॒प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा- प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठकेखनकाल- >< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं कन्नड वृत्ति भी हं | 
ग्रंथ नं° ६९२ । 
१४४ पंचत्थिक्राय-आचा्यं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-२० \ पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-*१२५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-घ्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विजेष-इसमे मरूधारी पद्यप्रम देव कृत कन्नड टीका भी हं । 


ग्रंथ नं° ७५६ । 
१४५ पंचस्थिकाय-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । 
क्िपि-कन्तड । भाषा-्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-जीणे । 
ग्रंथ नं- १४१। 


€ बवेन्धूषदृश-पण्डित बाखचन्द्र ! पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९८ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५५४] ॑ 
१४७ चन्धरपदेश-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं ०-११। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल->८ । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
प्रत्य नण ७९७ | 
१४८ बन्धु पदेश-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-४० । कल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त ! लेखनकाल- > । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कमे-बन्धो का लक्षण कहा गया है । 
ग्रन्थ नं० ९ । - | 
१४९ मोक्खपाहुड [ मोकषप्रारत ]-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपश्र-११ \ अक्षर 
परतिपंक्ति-१२० । किपि-कन्नड । भाषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । 
 देश्ा-उत्तम । ˆ | 
विशेष~-यह १०५ गाथाम मलमात्र हे । 
ग्रन्थ च० २०९ 
१५० माक्खपाहुड [ मोक्ञपराभत |-आचायं कोण्डकुन्द 1 पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-५९! ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त ¦ ङेखनकाल->८ । पण तथा सामान्य शुद्ध । 
 देशा-उत्तम 1 | | | 
विशेषः-इसमं बीच बीच में संस्कृत टीका भी ह 1. 
ग्रन्थ न्‌० ४९४ । | | ह 
९४१ साक्लपाहुड [ मोक्तप्राभरत ]-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षरं 
अविपक्ति-१२५ । किपि-कन्नड़ 1 माषा-प्राङृत । विष्य-सिदान्त ¦ ऊेखनकार-> । अपूणं तथा घरामान्य 


सिन्त ] ` ॥ मूडिद्री जेनमठके ताडपच्रीय अन्थ १७ 


रद्ध । ददा-सामान्य । 

विशेष-इसमें कञ्चड टीका हं ) वि 
| ग्रन्थनं० ५२९॥।. 

१५२ मोक्खपाहुड [ मोक्ञप्राथरुत |-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-१६ 1 पवित प्रतिपत्र-७ 1 
अक्षर प्रतिपक्ति-४० ¦ किपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य 
सुद्ध । दशा-जीणं । 

विशञेष-इसमें कन्नड टीका ह्‌ 

ग्रत्थ न्‌० ७५८ । 

१५३ माक्खपाहड ( मान्तप्राभूत [-अचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-११३ । पति प्रतिपत्र-८ । 
अक्षर प्रतिपंवित-१०८ । छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-उत्तम । | 

विेष-ईइसमें पण्डित बालवन्द्रकृत कन्नड टीका हं । 


ग्रन्थ नं० ७९० 1 

१८४ मन्दभ्रबोधिनी-जाचायं अभयचद् 1 पत्र स-२९) पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति- १०४ । 
सिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत 1 विषय-सिद्धान्त । ठेनकार->८ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे तथा 
खण्डित । 

विशेष-यह्‌ गोम्मटसार [ पंचसंग्रह॒ | कौ वृत्ति हं । 

ग्रन्थ नं० २१) 

१५१५ लद्धिसार [ लब्धिसार |-माचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०४५. 1 पक्ति प्रतिपत्र-\६ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१०० । लिपि-कन्नड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त ! ठेखनकाल- > । पुण तथा शुद्ध 1 दश्ा- 
उत्तम । ॑ | 

विशेष-इसमें संस्कत टीका भीहं। 

| ग्रन्थ त° ४२) 
| ¶ ५६ लद्धिसार [ लन्धिसार [-भाचायं नेमिचन्द्े 1 पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं 
प्रतिपंक्ति-७२ 1 लिपि-कन्तड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- >< । पूर्णं वथा बुध । दशा- 
उत्तम्‌ । नि | 
ग्रन्थ नं० ४९ । 

१५७ लद्धिसार [लन्धिसार | अवार्यं नेमिचनद्र । पत्र सं ०-२६ । प॑वत प्रतिपतर-९ । अक्षर प्रतिपेविति- 
९१ छिपि-कन्नड । भाषा-ग्राकरृत । विषय-सिद्धान्त। ॐेखनकाक- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष--इसमं गोम्भटसार' के भी कुछ पत्रह्‌ं। व 

ग्रन्थ नं० २९८ 1 | 


| ९१५८ लद्धिसार { लन्धिस्रार |-आचाय नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४० । पंत प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रति- 
पंविति-५७ । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकरृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकारू->< । पूर्ण तथा बद्ध 1 दशा- 
सामान्य । | 


ग्रन्थ नऽ ४१९ । 
१५६ लद्धिसार [ लब्िसार [-ाचार्यं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-६७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपंक्िति-१३९ । छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकरत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । द्या- 


उत्तम । | | 
विदोष---इसमें केशववर्णी कृत संस्कृत टीका है । 


१८ ` कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रप्न्थसूची | [ सिद्धान्त 


ग्रन्थ नं ० ५५१ 

१६० लद्धिसार [ लग्धिसार ]-आचायं तेमिचन््र । पत्र सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
८० । छिरि-कञ्नड । भाषा-परटत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा अशुद्ध । दशा-अतिजीणं । 

विलेष--इसमे कच्चड टीका एवं न्यायसम्बन्धी कुछ खण्डित पतर भी हं । 

ग्रत्थ त० ५५७ #॥ 

१६१ लद्धिसार [ लब्धिसार [आचाय नेमिचन्दर । पत्र सं०-९२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप विति 
१००} लिपि-कच्रड । भाषा-प्राङृत ! विषय-सिद्धान्त । टेखनकाल- >< । अपूणं तथा साम्य शुद्ध । दया 
सामान्य । 


ग्रन्थ न० ५६० । 

‰६ २ लद्धिसार [ लब्धिसार ]-जाचार्य नेमिचन्द् । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपन्र- १० । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-९४ । ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत } विषय-सिद्धान्त । ठेखनकारु- > । पूण तथा सामन्य युद । 
दशा-सामान्य । | | 

विशेष--इसमें कन्नड टीका है ।. 

ग्रत्थन्ं० ५०] 


१६३ वीसपरूवण [विशतिप्रूपणा|-आचायं नेिचन्द्र । पत्र सं०-५८ । पवित प्रतिपत्र-७ । 
अक्षर प्रतिपेक्ति-९५ । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धास्त । टठेखनकार-शालि ° शक १४४० । 
पणं तथा शुद्ध  दसा-उत्तम } 

विशेप-इसे बोस्मि सेट्िके पुत्र चन्दि सेद्धिनैश्री वधैमानदेवके लिये छिखवाया है । इसमें विस्तृत 
कश्चड टीका भी हं, इसका अन्तिम पद्य निम्न प्रकार है- 

“श्याद्रादाचल्केसरीकरमतजालक्लोणीभुद्राप्तवः श्रीवलेन्दुपदारविदमकरन्दानन्दपुष्पन्धयः । 

सिद्धान्तामृतवाचिवर्धनकरप्राञेय रोचिः सदा जीयाद्‌ भूनुतपद्यनन्दियतिपस्त्विदयचक्रेदवरः।॥ 1 

गोम्मटसार (जीवकाण्ड)का अपरनाम हू । 
ग्रन्थं चण ७७) 

१६४ बवोसपरूकणा [ विशतिप्रूपणा ]-अचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-६७ ! पवितं प्रतिपत्र-११ । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-१२१। किपि-कन्नड ! भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्ान्त । छेखनकाल-सालि णश क १६७३ । 
पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कन्नड वृत्ति हं । वृत्तिके रचयिता अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकि शिष्य केश्षण्ण हुं । 
इसे मूडबिद्रीके तरिभुवनचूडामणि मन्दिरमे स्थानीय अय्यण्ण सेष्टि श्री मूनि कृतकीततिके च्यि लिखा है। 

यहु गोम्मटसारः [जीवकाण्ड] का अपर नाम है) 
` श्रन्थ तं० २४४ । 

१६५ बीसषरूबणा [विशतिप्ररूपणा [-आचा्ं नेभिचन्द्र । पतर सं ०२ ९1 पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर- 
प्रतिप॑क्ति-१०८ । लिपि-कघ्लड । भाषा-प्रङृत । विषय-सिदधान्त । रुखनकार- >< । अपणं तथा शृद्ध~- 
दला-जीणं } 

विशेष-इसमे मुनि वार्चन्दरके अग्ररिष्य त्रैविद्य चक्रवर्ती पद्मभ्रभके द्वारा रचित विस्तृत कन्नड वृत्ति भी हुं । 

प्रत्य चऽ २६० 
ि १६६ बीसपरूबणा [ विंशतिप्ररूपणा ]-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०_ 
` अक्षरे प्रतिपंक्ति-६५ । किपि-कक्चड । 
 दशा-सामान्य 


१०० | पंक्ति प्रतिपत्र--७ । 
भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकाल- > 1 पुणे तथा शद्ध । 


 विकेष-इसमें बाख्चन््रके रिष्य वैविद्यचक्रव्ती पद्मप्रभङे द्वारा रचित कन्नड ठीकाहै। 


सिद्धन्तिं ] मृडवि्री जेन्मठके ताडंपत्रीय म्रन्धं १€ 


ग्र्य नं° २७३ 1 .. 

१६७ वीसपरूबरा [ विंशतिप्ररूपणा [आचार्यं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपर्-६ । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । किपि--कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । कखनकाङ > । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दक्षा-सामान्य । 

विलेष-~दइसमं त्रैविद्यचक्रवतीं पञ्चप्रभ कृत कन्वड टीका ह! 

| ग्रन्थनं ३४० । 

६८ .वीसपशू्वणा [ विशतिप्रूपणा |-भाचायं नैमिचनद्र । पत्र सं०-१३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-४१) लिपि-कन्नड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । कंखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य 
शद्ध । दश्चा-सामान्य | | 

विश्ञेष-इ समे विस्वत कन्नड टीका है । इसके ठीकाकार श्री पद्मप्रभ त्रेविद्यचक्रव्ती ह । 

- ग्रन्थ नऽ ४५२ । 
१६९ बीसपरूवणा [ विंशतिग्ररूपणा [-आचायं नेमिचंन् । पत्र सं०-५८ । पवित प्रतिपच्र-१०। 


-ग्यक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । छिपि-क्रस्नड । भाषा-प्राक्ृत । विषय-सिद्धान्त । कंखनकार->< ! पूणं तथा सामान्य 
राद्ध । दशा-उत्तम । 


विश्ञेष-~-इसमं विस्तृत कन्नड दीका हं | | 
ग्रन्थ नं° ५४० | 
१७० वीसपरूबणा [ विशतिप्रूपणा [-अचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 
अक्षर प्रतिपंवित-७० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकाल- >८ । पुं तथा सामान्य 
रुद्ध । दशा~-सामान्य । 
ग्रत्थ न° ५५३ । 
९७९ वीसपरूवणा [ विशतिप्ररूपणा |-आचाये नेमिचन्ध । पत्र ॒सं०-३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । 


अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । क्पि~कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । कंखनकार >‹ । अपु तथा सामान्य 
शद्ध । दशा-अति जीं । 


` ` . ` विचेष-इसमे कन्नड टीका भी हं । । 
ग्रन्थ्‌ नण ५७१ । 
१७२ बवीसपरूवण। [ विंशतिध्ररूपणा [-आचा्यं नेमिचन । पत्र सं०-५१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । 


अक्षरं प्रतिपंक्ति-४८ । क्िपि-कन्तड ! भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकार >< । अपुणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-जीणे । 


विशष-इसमं आचायं पद्मग्रभदेव कृत कन्नड टीका है । 
भ्रत्य न० ५८७८४] 
१७३ वीसपरूवणा [ त्िंशतिप्ररूपणा |-आचाये नेमिचन््र । पत्र सं०-१३ । पवित प्रतिपत्र-७ । 


अक्षर प्रतिपेक्ति-८२ । किपि-कन्नड । भाषा-्राकृत । विषय-सिद्धान्ता । लेखनकार- >< । पृण तथा सामान्य 
दुद्ध । दला-उत्तम । 


विशेष-इसमे पदमभ्रभ त्रैविचदेव कृत कुछ संस्छृत पद्य भीहं । 
| भ्रत्थ न° ५७५७ | 
१७४ वीसपरूवणा [ विशतिप्ररूपणा -आचायं नेमिचन्दर । पतर सं०-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-१३ 1 


अक्षर ॒प्रतिपेक्ति-८०° । ङिपि-कन्नड । भाषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकार-> । अपूर्ण तथा 
सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं। | | 


वि्ेष-इसमं अमरकोशः पदवृत्तिके भी ज्पत्रहं। 


२० कन्चडगप्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसूची  [ विदधान 


स्थ नं० ५८२ ॥ 

१५१ वीसपरूबणा [ विंशतिप्ररूपणा |-भाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०- ८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपक्ति-८२ । क्पि-कन्तड । भाषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनका- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दजला-सामान्य । 

ग्रन्थ्‌ नं ६०४ । . 

९७६ वी सपरूणा [ बंशतिप्ररूपणा |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । 
अभ्नर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषथ-सिद्धान्त । लेखनकाल- >‹ । अपणं तथा सामान्य 
रुद्ध । दशा-सामान्य । | 

ग्रंथ त° ६१५॥। | 

१७७ वीसपरूवणा [ विशतिप्ररूप्सा [-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४३ । पवित प्रतिपत्र-१० । 
अश्र प्रतिपरक्ति-९० । लिपि~कननड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । रेखनकार > । अपूणं तथा सामन्य 
गुद । दशा-जीणं । । । 

ग्रत्थं न° ६८९ । 

१७८ वीसपरूवणा [ वंशतिग्रह्पणा |-अचाये नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । 
अक्षर प्रति्प॑क्िति-९० । ङिपि-कन्तड । भाषा प्राकृत । विषय~सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य 
दुद्ध । दक्ञा-जीणे 1 | 

विशेप-इसमं कन्तड टीका हं तथा, प्रमेयरललमालाः एवं 'सागारधर्मामृत' के कुछ पत्रभौ हे । 

| ग्र्थ त° ७०६ 

१७९ वीखपरूवणा [ बिंशतिप्रूप्णा | -अाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३२। पंक्ति प्रतिपत्र-६। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-२८ ! ल्पि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य 
युद्ध । दशा-सामान्य । | 

ग्रन्थ नं० ५६९। 

१८० सत्ततिभंगी [ सत्छवत्रिभंगी [-अचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१९ । पवित प्रतिपत्र-७। अक्षर 
प्रतिपक्रिति-९० । लिग्रि-कन्नड,। भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । छेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा सामान्य 
रद्ध । दशा-सामान्य 1 [र 

 विक्ञेष-इसमं संस्कृत टीकामभीदहं। ... [र 
ग्रत्य नऽ ५२३७। | 

१८१ समयपाहुड | सप्रयप्राभरत |-अचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-३ । पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रति 
पक्ति १०० । छिपि-कन्तङं 1 भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकःर->< । अपूणं तथां सामान्य शुद्धः । 
 दक्षा-अतिजीणं । | 
| ४ १ 7 ग्रन्थ नं०.७३६ । | | 
१८२ खमयक्षर-कवि ब्रह्मदेव ^ पत्र सं०-५६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकिति-७० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ! विषय-सिद्धान्त-धमं । ठेखतकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-जीणं } 

| प्रन्थ नं २३२॥ | ¦ 
| १८२ सिद्धराशिवशंन-` " ` ` ` * । पत्र सं०-४ ए पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-७० । 
` क्िपि-कन्वड + भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त ! केखनकाल-> ! पुं तथा शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
, ° ग्रन्थ नं० २९२ ॥ . 
। १८४ सिद्धयाशिवणन-" `  " । पत सं०-२३ ! पक्ति प्रतिपव्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-८& । किपि- ` 
` कल्नड 1 भाषा-कन्तड ! विषय-सिद्धान्त ! रेखनकाकल- > । पूं तथा सामान्य शुद्ध । ददा~सामान्य 1 


सिद्धान्त | मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय प्रन्थ | | २१ 


ग्रत्थ नं° ३९८ । 
१८५ सिद्धसाशिवणन--कल्याणकीति । पत्र सं०-३१ 1 पवित प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर अ्रतिपंक्रति-७० । 
किपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त ¦ रकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य जु । दशा-उत्तम । 
ग्रंथ नं० ९ 
१८८६ {सिद्धन्तक्षार-आचार्य जिनचन्द्र ! पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-११॥ अक्षर प्रतिपंवित-१२० । 
किपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-यह्‌ ८१ गाथाओमं मल म्रिहु। 
ग्रथ न० ५१) 
१८५७ सिद्धन्तसार-आचायं जिनचन्द्र । पत्र सं०-२६। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
किपि~कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->< । अपणं तथा शुद्ध । ददा-सामान्य । 
। अन्तिम पय- 
प्रभाचन्द्र स्तुवे नित्यं मोक्षमामं प्रकाशकम्‌ । अमेया यद्गुणा लोके प्रयान्ति गणनीयताम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मै भव्यगुणाम्भोधिवर्धनाय महीयसे । नष्टं जगत्तमो यस्मात्परभेन्दुमुनये नमः २॥ 
विशेष--इसमं प्रभाचन््रकी कन्नड टीका भीहं। 


ग्रथ न° १५१ 
१८८ सिद्धन्तसार-आचार्यं जिनचन्द्र । पत्र सं ०-४ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८९ । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-्राकृत । विषय-सिद्धान्त ! रेखनकाल- > । पूणं तथा जुद्ध । दशा-सामान्य । 
। ग्रथ नऽ १४५ । 


१८& सिद्धन्तसार-“ “ˆ ˆ । पवसं०-५ । पंवित प्रतिपन्र-९ । अक्षरं प्रतिपंवित-९१ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


ग्रथ नतं० २३७ | 
१९० सिद्धन्तसार-आचायं जिनचनद्र । पत्र॒सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिदान्त । केखनकाक- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रथ नं० २८३ । ` | 
१९१ सिद्धन्तसार-आचायं जिनचन्द्र। पत्र सं०-३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-१३० । 
लिपि-कननंड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । कंखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रंथ नं ५४४ । 


१९२ सिद्धन्तसार-आचायं जिनचन्द्र । पत्र॒सं--९ । पक्ति पुतिपत्र-१० । अक्षर पृतिपंक्ति-१६० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-प्ृत । विषय-सििदधान्त । रेनकाल- >< । पुणं तथा सामान्थ शुद्ध । दशा-जीणे । 
|  विशेष--इसमे कन्नड टीकाभौहै। ` ॥ 0 
न ८ , न 4 वि 
१९३ सिद्धन्तालाव ` ˆ ˆ ` ` ` ` "1 पत्र सं ०-२० । पंक्ति पृतिपत्र-९ 1 अक्षर पृतिपंक्ति-९० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-प्राकृेत 1 विषय-सिद्धान्त । केखनकाङ->< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा उत्तम । 
विलेष-इसके रेखक माघनन्दी हं । | | | 
 अ्रथन० १८१ । 
१६४ सिद्धान्तसाखृत्ति-आये प भाचन्द्र । पत्रसं ° -३५ । पवित पृतिपत्र-६ । अक्षर पूतिपंविति-५६। 
किपि-कत्नड । भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य रुद्ध । दशा-सामास्य 1 
विशेष--यह-आचायं जिनचन्र कृत पाकृत “सिद्धान्तसार' को कन्नड वृत्ति ह । 
| ~ 


विषय--अभ्यास्मं 


ग्रन्थ तं० १४। 
१ आस्मानुशासन-माचायं गुणसद्र । पत्र सं०-१२५ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिगि-कन्नड ! भाषा-संस्ृत । विषय-अध्यात्म । रेखनकाल->‹ । अपे तथा शुद्ध । दस्ा-जीण । 
विशे प-इसमं कन्नड टीका ह । 


ग्रन्थ नं ७५॥ 
२ आर्मानुशासिन-आचा्ं सुणमद्र पत्र सं०-४० । पंविति प्रतिपरत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवितत-१२२। 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म  रकेखनक।क->८ । पूणं तथा शुद्ध । दया~उत्तम ॥ 
विेष~इसमे कन्नड वृत्ति है । वृत्तिकार माघनन्द्री हँ । इनका काल शालि० शक १३१४ ह । 
ग्रन्थ नं० ८७ । | 


३ ्राव्मावुशसन-आचायं गुणभद्र । पत्र सं०-१४ । पवित प्रतिपत्र-७ । भक्षरं प्रतिपंक्ति-७९ । 
लिपि-~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~-अध्यात्म ¦ केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-पामान्य । 
ग्रन्थ ० १०१॥ 
४ अ्रातमाुशासन-जाचायं गृणमद्र । पत्र सं०-१० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-१२६ । 
किपि-कन्नड ! माषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल-- > । पणं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २१७ । 
¢ श्रा्मानुशासन-जाचयं मृणभद्र । पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-५७ । 
किपि-क्रड ! भाषा-ंस्कृत । विषयं-अध्यात्म । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २३७1 धि 
£ अष्सानुशासन-आचायं गुणमद्र । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षरं प्रतिपंवित्त-७६ । 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल->< । पूणं तथा शद्ध 1 द॑क्ञा-सामान्य । 
प्रत्य न° ३२० ि | | | 
७ श्रालानुशासन-जाचयं गृणभद्र । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपच्र-१० । अक्षर प्रतिपंन्ति-८ ५। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-ंस्ृत । विषय-अघ्यात्म । टेखनकाल->‹ । पूणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न० ३२८} | 
< ्रारमा्युशासन-साचायं मुणभद्र । पत्र सं०-३० । पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंकिति-६६ । 
` लिपि-कन्नड ! माषा-संस्कृत ! विषय-अध्यात्म ! ठेखन्कार- > ! पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । 
| | ग्रन्थ नं० ४४३ _ | | 
€ श्रास्मान्ुशास्तन-ञआाचाय गुणमद्र । पत्र सं०~-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्र प्रतिपंकिति-१४० । 
` लिपि-कक्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विशेष-इसमे प्रभाचन्द्रकृत संस्कत टीका मी ह । 
| ग्रत्थ्‌ न° ४८५ | | 
१० श्रत्माचुशासन-आचायं गूणमद्र । पत्र सं०-३९ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१० ) अक्षर प्रतिपंवित्त-१३९। 
क्िपि-कचड । भाषा-संस्कृत ! विषय-अध्यात्म । ठेखनकाकु-> । पूरणं तथा सामान्य दूदडढ । दला-सामान्य। 
विश्चेष-दसमे कञ्च टीका ह । 
ग्रन्थ्‌ नें० ४९९ । | | 
११ भ्रस्मानुशाप्तन-जाचाय गुणभेद्र । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०९। 
| लिणि-कसड । भाषा-पस्कृत ! विषय-अध्यात्म । लेखन्‌काल-> । उपुणं तथा सामात्य शुद्ध । दशा-जीर्णं | 


[ अध्यात्म कन्नडग्रान्तीय-ताडपन्नग्रन्थसुची २३ 


ग्रन्थ नं ° ५०५ । | 
१२ श्रात्मातुशासन-जाचाये गुणभदर । पत्र सं ०-१० । पवित प्रतिपत्र-९ } अक्षर प्रतिपंक्ति-१२४ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय--अध्यात्स । ठेखनकाल-> । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दङा-जीणं । 
ग्रस्य नं ०५०८ | 
३ श्रारेमानतुशासन-आचायं गृणमद्र । पत्र सं ०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०६। 
लिपि-कशड । भाषा-संसच्छेत । विषय--अध्यात्म ! केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-अतिजौणं । 
ग्रन्थ न° ५५४) 

१४ श्रास्मातुशासन-आचायं गृणभद्र } पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-८५ । 
किपि-कञक्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-अध्यात्म । केखनकाल- >< } अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दङा-सामान्य | 
ग्रतन्य च ० ५५५] 

१५ अआत्मानुशासन-अआचायं गृणभद्र । पत्र सं ०-५१। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १०० ) 
किपि-कल्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाक- >< । अपुण तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामान्य । 
विरोष-इसमं कन्नड टीका ह तथा प्रवचनसार'के भीर पत्रहं। | 
ग्रन्थ नं० ५७५ । 

१६ श्ास्मानुशासन-आचायं गणमद्र । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ । 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दङा-सामान्य । 
विशेष-इसमं संस्कृत टीका हं । 
ग्रन्थ तं० ७२१) 

१७ श्रात्माुशासन-ञाचार्यः गृणभद्र । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११२। 
क्िपि-कन्तड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७२३ । 

१८ श्राखाबुशासन-जाचार्य गुणमद्र 1 पत्र सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकारक- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-उत्तम | 
विक्ञेष-इसमे हस्तिमल्छ भदोपाध्याय कत ऋषभनाथगद' के रट पत्र, एवं मुनि चुभकीति कृत 
“आ रोग्यस्तवन' के २९ पत्र भी सम्मिख्तिदहुं। 
ग्रन्थ नं० ७६२ । 
१९ आस्माबुशासन-आचायं गणमद्व । पत्र सं०-२६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-४ । भक्षर प्रतिप क्ति-७८ । 
सिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केन काल->< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दला-सानान्य । 
ग्रन्थ नं० ७४८ । | | 
२० आत्मज्योति-- ˆ ` ` ! पत्र सं ०-१५ । पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्र प्र तिपंक्ति--२९ । किपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड 1 विषय-अध्या्म । रेखनकाल->८ 1 अपूर्णं तथा सामान्य सुद्ध । क्या-सानान्य । 
ग्रन्थं न० ३९८ । 
२१ चारतत्वमेदाष्टक-कल्याणकीति । पतवर सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्नर-८ ! अक्षरं प्रतिपंक्ति-७० । 
छिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-अध्यात्म । छेखनकार- >८ । पूण तथा साम्य सुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ न० २०२। 
२२ चिन्मयचिन्तामणि-मनि कल्याणकीति । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५६ ! लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-अध्यात्म । रेखनकाक- >< । पूणं तथा युद्ध । दसा-समन्य । 
ग्रन्थ नं० २३२। 
२३ चिन्मयचिन्तामणि-कल्याणकीति । पत्र सं ०-६ । पंविति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप क्ति-४९ ! 


पिलि-कन्नड । माषा-कन्तड । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाक-> ¦ पूणं तथा बुद्ध । दल्ला-सामत्य । 


२४ मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय प्रन [ अभ्यासम 


ग्रन्थ नं० ३४८ । 
२४ चिन्मयविन्ताससि-कल्याणकीत्ति । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर ॒प्रतिपंक्ति-४५ । 
लिपि-कन्चड । भापा-कल्चड । विषरय-अघ्यात्म । लेखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ३६८ । 
२१ चिन्मयचिन्तामखि-कल्याणकीति । पत्र सं ०-७ । पंविति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपं वित-६० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-कल्चड । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल->८ । पूण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थनं० ३९८ । 
२६ चिन्मयचिन्तासणि-कल्याणकीति । पत्र सं ०-६। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । 
छिपि-कन्नड ¡ भाषा-कन्नड 3 विषय-अध्यात्म } ठेखनकाल->८ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ६६८ । 
२५ चिन्मयचिन्तामसि-कल्याणकीति । पत्र सं०-५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८४। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-अध्यत्म । ठेखतक्रार- >< । अप्रणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २९२९ } | 
२८ चिन्मयचिन्तासमणि-सिहराज । पत्र सं०-२३ पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९२ 
क्िपि-कल्रड । भापा~कद्चड । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ञा-सामान्य | 
ग्रन्थ नऽ ७५ | 
२९ जीवसम्भोधन-कवि बन्धुवमं । पतर सं ०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवरित-९६ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-कन्नड । विषथ-अध्यात्म 1 जेखनकाल->८ । पूणं तथा रुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° १.४५ | । ॥ 
३० जीवसस्बोधन-बन्धुवमे । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-९५ 1 क्िपि- 
कञ्चड । भाषा-कच्चड । विषय-अध्यात्म । केखनकाल->< । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्य न० १९५ | 
३१ जीवसम्बोधन-बन्धुवमे । पत्र सं ०-१२० । पवित प्रतिपत्र-७ ! अश्र प्रतिपंक्ति-६२। लिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्लड } विपय-अध्यात्म । लेखनकाल->‹ 1 पुणं तथा. सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष--रचनाकारु-लालि० शक १४४४ चित्रभानु संवत्सर आश्वयुज शुक्ला ७ शुक्रवार । 
 ग्रत्थं न« २१६ । 
३२ जीवश्चम्बोधन-बन्धुवमे । पत सं ०-८३ ! पवित प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंव्ति-११०। लिपि- 


१८५ 


ग्रन्थ नं० ४२६ 1 
३३ जीवस्तम्बेधन-बन्धुवमं । पत्र सं ०-१३३ । पंकति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंविति-९० । छिपि- 
कल्चड ! भाषा-कन्नड । विषय-अघ्यात्म } ठेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 


विशेष--सेमितदेवके जामाता काज कृन्दय सेदटिने नन्दीरव ख्रतोद्यापनके उपलक्षये इसे शास्वदान 
 कियाहु} 
 म्रन्थनं० ६४५ । ५ | 

३४ जीवसम्बोधन-बन्धूवमं । पतर सं ०-२०१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-४०। छिपि- 
` कल्चड । भाषा-कन्नड } विषय--अष्य्रात्म । केलनकाल->८ । अपुणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 

४ | ग्रन्थनं ७९० 
| ३५ जीबश्म्बोधन-बन्बरुवमं । पव सं०-२१1 पक्ति प्रतिपत्र-७. । अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। लिपि 
कक्लड । भाषा-कन्नड । विषय-मध्यात्म । ठेखनकार~ >< 1 अपू तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित ! ` 


अध्यात्म |  मूडबिद्री जनसठके ताङप्नीय अन्थ 


१) 
> 


ग्रन्थ नं० ५९२! 

३६ जोगसार ˆ योगार ]-जाचायं योगीन्ददेव ¦ पत्र सं ०-५७ । पंक प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपक्ति- 
4७ । छिपि-कन्नड । भावा-प्राकृत । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल- > ! अयुणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-जीणं 

विशप---अनन्द संवत्सर कातिक सुक्छा १ मङद्कक्वारफे दिन सूग्‌रनिवासी अन्तण्णके पुत्र चन्द्रण्णने 

इसे छ्िखा है) 
श्रत्थ नं ६६३1 

३७ जोगसार | योगसार |-ञआाचायं योगीन्छदेव । पत्र सं ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रति- 
पक्िति-५७ । छिपि-कल्चड । भाषा-्राङृत । विषय-अध्यात्म्‌ । केखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विकेष-इसमं “गोम्मटसारः' आदिकेमभी कुर पत्रहें। 

ग्रन्थ नं० ६८९ } 

३८ जोगसार [ योगार ]-आतचायं योमीन्दरदेव । पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतियत्र-८ । अश्र 
प्रतिपवित-९० । लिपि-कन्नड ! भापा-प्राकृत ¦ विषय-अध्यात्म । रेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विदोष--इसमे पदमनस्दि कृत कन्नड टीका है, एवं 'आनन्दाष्ठकके कुं पत्र भी ह! 

मर्थ नं० ७०७ । 

३९€ जोगसार [ योगघ्ठार ]-आचायं योगीन्द्रदेव । पत्र सं०-९२ ¦ पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर 

प्रतिपंकिति-४३ । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-अजभ्यात्स ¦ टेखनकाल- >< । पगृ तथा सामान्य शुद्ध । 


दशा--उत्तम । 
विरेष-इसमे पञ्मनन्दि कृत कञ्चड टीका हं । 


= ` ग्रथ चऽ ८२५} 

० जोगसार [ योगसार [-आचायं योगीन्द्रदेवं । पत्र सं०-३० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपेक्ति-५८ ! छ्िपि-कड । भाषा-ग्राक्रत । विषय-अध्यात्म । लेखनकार->< 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । । | 

ग्रन्थ न० २३२ । 
१ क्ञानसार-: ` ˆ ˆ 1 पतर सं ०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८६ । क्िपि-कच्नड ! भापा- 
कनच्चड 1 विषय-अध्यान्म । केखनकाल-शालि शसक १४८७ } पूणं तथा छृद्ध । द्ा-क्ामान्य } 

विशेष-यह्‌ ग्रन्थ शालि शक-१४८७ क्रोधन संवत्सर श्रावण शुक्छा १३ सौम्यवारके दिन वद्धमान 
अण्णके द्वारा लखि गया है) 

ग्रत्थ नं° ४८८ | 

%२ ध्यानन्ञक्षण- ` ˆ ` " । पत्र सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपंवित्त-४६ । छखिपि-कन्नड । 

भाषा-कच्ड । विषय-अध्यात्म ! केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य द्ध । दला-सामान्य । 


ग्रन्थ नऽ ४६२] | 
४३ ध्यानलेक्तण-" ˆ ` ˆ । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-८२) किपि-कन्नड। 
 भाषा-संस्कृेत । विषय-अध्यात्य } लेखनकालक- > 1 पूणं तथा सानान्य शुद्ध । दज्ञा-पामाच्य | 


। प्रस्थ नं० ६८९ । | 
ध ध््रानलक्ञश- ` = * - । पत्र सं०-२ 1 पक्ति प्रतिपत्र-८ ! अश्चर प्रतिपंक्ति-९० । किपि-कञ्चड 
भाषा-कच्ड 1 विषय-अध्याट्म । केखनकाल->८ । पणं तथा सामान्य शुद्ध ! दा-सामन्य ! 
विकेष-इमें "लप्रायङर्चित' तथा [ कन्नड टीका सहित | शगोम्मटसारः [ जीवकाण्ड | के भौं कु पतर हँ । 


२६ कन्नडपरान्तीय-ताडपत्रगरन्थसृची ` अध्यास 


प्रत्य्‌ नञ ७५य्‌ 1 | 
५ ध्यानस्तव-भास्करनन्दौ } यत्रं सं ०-२ । पंव्ति प्रतिपत-९ ¡ अश्ञर प्रतिप कित्त-९३ } लिपि-कञ्चड ¦ 
भापा-संस्छन ¦ विषय-अध्यात्म । केखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ६ दशा-उत्तम। 
विशेष-यह्‌ श्रन्थ प्रकाशनीय ह 
ग्रन्थं नं० ३५२४! 
४६ ध्यानस्य ˆ ` ` ` } पवर सं ०-२ 1 पवित प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपंवित्त-५० ¦ चिपि-कञ्नड । 
भापा-कचड } विपय-अध्यात्म । ठेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-कामान्य 


ग्रन्थ नं ३८३ । 
४७ ध्यानाग्रत-" - ` ` । पत्र ० १२। पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंति-४९ । छिपि-कञ्चड ¦ 
भावा-कचचड ! विषथ-अध्यात्म । ठेवनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला--उत्तम । 
| ग्रत्थ तं० २३७1 
टः विज्ञाव्माष्टक-- ˆ ` ` । पत्र सं०-१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१२) अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ 1 छिपि-केन्नड 
भापा~कन्चड ! विषय-अध्यात्म ¦ केखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ नं० ३४२) 


४& परमप्पपयाप्चु [ परमात्सप्रकाश [आचाय योगीन्द्रदेव । पत्र सं ०-७3 । पवित प्रतिपत्र- । 
अक्नर प्रतिपित्र-४७ । लिपि-ङृन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-अध्यात्म । ठेखनकालछ- > । पूणं तथा शुद्ध ¦ 
दशा-सामान्य । 

विशेप-इसमें मनि पद्चनन्दीकौ कञठड टीका भीहं। सेनगणीय मृनिभद्रदेव के चिष्य सेवनूर मृनियण्ण 
ने कोटदरु निवासी ज्ञानश्ची के ल्यि इसे लिखिवाकर्‌ दिया था। 

ग्रत्थ न° ५१५1 | 

० परमप्पपयाप्ु { परमात्मग्रक्ाश |-आचायं योगीच्छदेव .} पत्र सं०-३० } पंक्ति प्रतिपत्र-९ । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-१३० । ल्पि-क्नड । भाषा-प्राकृत्‌ । विषय-मध्यात्म्‌ । जेखनकाल-> । पूणं तथा 
सामान्य शुद्ध । ददा-सामास्य। 

विश्ेप-इसमं मनि पद्यनन्दिकृत कच्नड दीका हं । 

ग्रन्थं नं ० ५५७ 1 

९१ परमप्पपश्रासु [ परमास्मप्रकाश [-जाचायं योगीन्दरदेव ¦ पत्र सं०-३५ 'पंवित प्रतिपत्र-६ ! अक्षर 
म्रतिपंक्ति-१०० } किपि-कत्ड ¦ भाषा-प्राकरत । विषय-अध्यात्म ¦ केखनकाल- > । अपर्णं तथा सामान्य 
शद्ध । दरा-जीणं । 

विशेष-इसमं संस्कृत तथा कन्नड टीका भी है ¦ 

प्रस्य तठ २.७] | 

५२ परमात्मस्यःति-" ` ` " । पत्र सं०-१० 1 प॑वत प्रतिपत्र-७ । अक्षरः प्रतिपंकिति-४४ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड } विषय-अध्यात्म } केखनकाल- =< । पण तथा सामान्य्‌ शद्ध ¦ दला-सामास्य ) 

विसेप-इसमे "क्रियापाठ' आदिके भी कुपत्रहे। 


| '  ग्रन्थनं० ३९८! 
| ५३ भविनष्टक-' ˆ ` ˆ । पत्र सं०-१३ । पवित प्रतिपत्र-९ अक्षर प्रतिपंवित-८१ ¦ चिपि-कन्नड ! 
भाषा-कच्चड । व्रिषय--अध्यात्म । रेखनकाङ- >< । पण तथा सामान्य शुद्ध) दशला-सामान्य) 
| | दा;  श्रन्थनं०४००1 


टं भावनषष्टक-- ` ˆ 1 पत्र सं०-१३ 1 पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेवित-५० ! छिपि-क्चड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-अध्यात्म । टेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ॥ 


अध्यात्म ] भूडविद्री जेनमठके ताडप्रीय्‌ भ्रन्थ २७ 


श्रन्थ नं० २३७) 
५६५ योगामृत-- " ˆ ` 1 पत्र सं ०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ ! अक्षर प्रतिपक्ति-७८ ! छिपि-कन्चड । 
भाषा-कन्चड । विषय-अध्यात्म । ठेखनकारू->८ । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३८३ । 
५६ योगागत-" - ` ` । पत्र सं ०-५२ । पत्रि प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ ! किपि-कञ्चड 
भाषा-कन्नड ! विषय-अध्यात्म ¦ लेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ न> १६० । 


५ रल्नाकरशतक-कवि रत्नाकर ! पत्र सं०-१७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ | 
चिपि-कन्नड ! भाषा-कन्चड ! विषय-अध्य्ात्म 1 केखनकाछ- > ! पूणं तथा लुद्ध ¡ दश्ा-सामान्य 
ग्रन्थ न० ३५३ । 
५८ रल्न।करशतक-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-रे४ ¦ 
छिपि-कनच्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-अध्यात्म । टेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध } दश्चः-जीणं ¦ 
विशेष-रक्ताक्षि संवत्सर, भाद्रपद शुक्छा ७, वृहस्पतिवारके दिनं रामराजने इसे छलि ह । 
| ग्रन्थ नं० ६३१ । 
५९ रलाकरशतक-कवि रत्नाकर ¦! पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपरंविति-४९) 
च्िपि-कन्नड } भाषा-कञ्चड ! विषय-अध्यात्म ¦ ठकेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध ! ददा-सामन्य | 
विशेष-इसमे संस्कत ज्योतिष तथा कत्चड अनृ्रेक्षा सम्बन्धी ओर भी कुप 
ग्रन्थ न्‌० ८३6 1 
६० रनाकरशात क-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर प्रतिपंच्ति-११० । 
किपि-कदचचड ¦ भाषा-कल्ड ! विषय-अध्यात्म । ठकेखनकाट- >< । पूणं तथ्‌! सामान्य शु । ददा-सासान्य ! 
ग्र्थं न° ३२) 
६९ रःनाकरशतक-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-५ । पवित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपेक्रति-२१) छिपि- 
 कञचड ! भाषा-कन्चड ¦ विषय-अध्यात्म । केखनकाल- >< । अपुणं तथा गुद्ध ! दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ७९० । 
६२ विषमपद्न्याछ्यान- ` ` ` ° * । पतर सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्र प्रतिपंक्ति- १२५! क्पि- 
कन्नड ! भाषा-तंस्करृेत ¦ विषय-अध्यात्प । लेखनकाल->< ! पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विक्तेष-यह्‌ आ० गुणभद्रकृत "आलत्मानृशासन' कौ टीकाहं । 
र्थ नं ०३९८ 1 
६३ शतकत्रय-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-२३४ । पंर्वित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेवित्त-५५ ! छिपि- 


₹ । 


कद्चड । भाषा-क्र्रड ! विषय-अध्याट्म आदि । केखनकाल- >< । पृणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य } 
विलेष-इसभे 'रत्नाकरशतक' “अप राजितेरवरलतक, एवं त्रिलोकडतक' ह ! ` 
ग्रर्थ न° ४७ 


६४ शहकद्रय-कवि रत्नाकर } पत्र सं ०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० ! क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ! विषय~-अध्यात्म आदि ! रेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| | ग्रन्थ नं० २७७} 

६५ शतकद्रय-कवि रत्नाकर ! पत्र सं ०-१७। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४४ । क्पि- 
कच्चड ! भाषा-कन्नड ! दिषथ~-अध्यात्म आदि । केखनकाल->८ । अपणं तथा चुद्ध । दशा-सामन्य । 

ग्रन्थ नं० २३२ | 

६६ षोडशभाकवनापद्य-- ˆ ` " ` "¦ पच सं-६ 1 पंक प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९२) छलिपि-कन्नड । | 

भाषा-कच्ड ! विषय~-अध्याल्म । केखनकाल~->‹ । पूणं तथा शुद्ध \ दक्ला-सामान्य ¦ 


र्ट कञ्चडप्रान्तीय-ताडपत्रभ्नन्थसुची [ अध्यास्म 


ग्रस्यं नन ६१८}. | 
६७ सद्रोधचन्द्रोदय-भाचायं पञ्मनन्दी ! पत सं ०-६ ! पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१११। 
लिपि-कन्चड ¦ भाषा-सस्कृत । विपय-अध्यात्म । टेखनकाल-> ¦! बुणं तथा सामास्य बद्ध ¦ दला-उत्तम । 
विदोष-इसमं कञ्च टीका ह्‌ । 
ग्रन्थ नं० ३६ । 
६८ समयसार-माचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-१०७ । पवित प्रतिपत्र-३ 1 अश्र प्रतिपंक्ति-५८ । 
चिपि-कद्रञ । भापा-प्रक्रत ¦ विपय-अध्यात्म ! ठेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दसा-सामान्य 1 
वि्ध-इसमं कच्चड वृत्तिभीहं) 
थ नं० ६५५ । 
६€ समयसार-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-५\ 1 पंक्ति प्रतिपच्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ ! लिपि- 
कन्नड ! भाषा-प्राङ्ृत ।! विपय-अध्यात्म  लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
चिदेष-इसमे कन्नड टीकामीहं) 
र्थ नऽ ५४० | | 
७० समयसार-जाचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-७९ ! पंक्ति प्रतिपच्र-८ ! अक्षर प्रतिपंकिति-१२५ । 
लिपि-कन्नड । भापा-प्राङृत ¦ विपय-अध्यात्म ¦ टेखनकारु-> । भपूणं तथा सामात्य गृद्ध । उला-अजति- 
जीणे तथा खण्डित । ि | 
विचेष-इसमं आत्मस्याति' नामक संरक्त टीका भी है । - 
ग्रन्थ नं० ५५३ } | 
७१ समयसार-जाचयं ङुन्दकुन्द । पत्र सं०-५९ । पेक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंकरिति-१०० 
क्िपि~कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-अध्यात्म । लेखनकार-> । अपू तथा सामान्य अद्ध । दशा-अति 
जीणं तथा खण्डित । 
विेष~इसम* आत्मख्याति" नामक संस्कृत टीका भी है । 
म्रन्य न्‌ऽ ७५६ । 
७२ समयसास्चूलिया-अआचायं कोग्डकुन्द । पत्र सं०-७ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-११९। 
{छिपि-कच उ । भाषा-प्राकरत ! विषय-अध्यात्प ¦ रेखनकाल- >< । पृण तथा सामान्य शुद्ध ) दरा-जीणे तथा खण्डित। 


प्रत्यन्‌ ° ३१७) 
७३ समयसारटृत्ति-आचायं अमृतेचन्दर । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७:। अक्षर प्रतिपक्ति-८९ । 
 किपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-अध्यात्म । टेडनकाल->‹ । अपु्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्णं । 
| ग्रन्थ नं०४९। 


७ समाधर्तकर-जाचाये पूज्यपाद ! पत्र सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र- 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-९९ 1 
 ल्पि-क्रड । भाषा-षंस्छृत । विषय-अध्यात्म । लेखन्‌काल->८ । अपणं तथा शुद्ध । दला-जीण । 


विरेष-इसम कन्नड टीका हं । 
ग्रच्थ त° १०५१ 
७५ समाधिशत्तक-अचायं पूज्यपाद ! पत्र सं०-२१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपवित-८ ६ । 
` किपि-कचड । भाषा-संस्छत । विषथ-अध्यात्म । लेखनकाल- ><" 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध } दशा-सामाल्य । 
विक्षेष-ईइसमे आचायं मेघच त्रैविद्य कृत कल्चड वृत्ति है 
| ॑ | ग्रन्थ तंर १०१ 
५६ समारतक-जचा्य पूज्यपाद 1. पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८७ । 
 चिपि-कन्नड । भाषा-संरकृत । विषय-अघ्यात्म । ठेखनकाल->4 । पूणं तथा बुद्ध । दशा-तामात् ! ` 


अध्यात्म | मूडचिद्री जेनमठके वाडपत्रीय भ्न्थ २९ 


ग्रन्थ नं १६२ । 
७७ समाधिशततक-आचायं पुज्यपाद । पत्र सं०-१६ । पंविततं प्रतिपत्र-९ 1 अश्चर प्रतिपंदित-८८ ! 
क्पि-क्न्चङ । भाष्!-संस्ृत । विषय-अध्यात्म । लेखनकाल->८ । पूणं तथा चुद्ध ! दल्ा-सामान्य ¦ 
ग्रन्थ्‌ च० १८२} 


«८ समाधिशतक-माचा्यं पूज्यपाद । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-११1 अक्षर प्रतिपंकिति-७० ! 
लिपि-कच्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्स ! टेखनकाट- >< 1 अपुणं तथा सामान्य बुद्ध । द॑श्षा-जीणं । 
विशेष-दइसमे संस्कृत दीका ह 
| | ` श्रच्य न० ३१६! 
७6 समाधिश्चतक-आचायं पुज्यपाद ! पतर सं०-१४३ । पिति प्रतिपव्-८ । अक्षर प्रतिपंविति- १२५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-अध्यात्म । रेखनकाल- > ¦ पूणं तथा गुद । दला-सामान्य । 
विशेष-इसमे महाकवि पम्पके पत्रकं लिये यति मेघचन्दरके दारा रचित कच्चड टीका ह । 
ग्रन्थ नं० ४४३ । | 
८० समाधिशतक्-अआचायं पृज्यपाद । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1. अक्षर प्रतिपेक्ति-१३९। 
किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत ¦ विषय-अध्यात्म । लेखनकाल->८ ! पूणं चथ सासान्य बुद्ध । ददा-उत्तम ! 
विशेष-इसम प्रभाचन्द्र कृतं संस्कृत टीका हुं । 
म्रच्य नऽ ४८६२); 


८१ सभाधिशतक-भचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-३३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर प्रतिप व्त्ति-८७ । 
क्िपि-कड । भाषा-संस्कृत ! विषय-अध्यात्म । टेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
सि. ग्रत्थ न० ४७६ | । 

८२ समाधिशतक-आचायं पूज्यपाद । पतर सं०-१३५ । पंक्ति प्रतिपत्र- । अक्षर प्रतिपंक्ति-५०° 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । रेखनकाछ-> । पूणं तथा सामान्य सुद्ध ! दचा-सासान्य । 

विकशेष-इसंमं कल्चड टीका हं । 

ग्रम्य- नर ४९२ । 

८2 समाधिशतक-भाचायं पूज्यपाद ! पत्र सं०-६। पंकिति प्रतिपत्र-५ ¦ अक्षरं प्रतिपंक्ति-५८८ । 
` छिपि-कृञश्चड 1 भाषा-संस्कत ¦ विषय-अभ्यात्म ! ठकेखनकार->< । पृणं तथः सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रत्थ नेऽ ५०९ ! 7 

ट समाधिशकरक-अआचायं पुज्यपाद ! पत सं०-१२ पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंकिति-१५००। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-अध्यात्म । लेखनकार-> ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दया-जाणं । 
। विशेष-इसमे यति मेवंचच्ध कृत कृष्ड टीका हं ! | | | 
। ग्रन्थ तं० ५१७) 

८५ समाधिशतक-जा चायं पूज्यपाद । पत्र सं०-७ । पंर्वित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंरिति-३५ 
छिपि-कल्नड । भाषा-संस्छृत ! विषय -अध्यात्म । ठकेखनकार->< ! पूणं तया साम्य बुद्ध । दशा-जीणं 
ग्रत्थ न° ५५९। 


+ 


टह समाधिशवक-आचायं पूज्यपाद ! पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० ! 
रिपि-कन्चड । भाषा-संस्ङृत । विषय-अध्यात्म । लेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य लुद्ध ¦ दला-जीगं । 

विशेष-इसमें पण्डित प्रभाचन्धङृत संस्कृत दीका है ! टीकाका अन्तिम भाग--श््री जयसिहदेव राज्ये 

श्रीमद्धारानिवासिना - परापरपरमेष्टिप्रणामोपाजितामल्पुण्यनिरकृताखिलमलकलङ्केन श्रीमत्म्रमाचन्दपण्डितेन ` 


समाधिदातकटीका कृते । 


३५ कलटप्रान्तीय-ताडयत्नमरन्थसुची ( अश्यात्म्‌ 


श्रन्थ्‌ तं° ६३६) 
८७ समाधिशतक-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-१३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षरं प्रति पंक्ति-४० | 
ल्िपि-कन्न ड } भाषा-संस्केत } विषय-अध्यात्म । लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य्‌ शुद्ध । दशा-त्तासान्य ! 
ग्रन्थ नं० ६८९ । । 
टट समाधिशचक-जचायं पज्यपाद । पत्रे सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप्रंक्ति-८० । 
 किपि-कन्नड । भपा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । लेखनकार- >< ¦! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न्‌० ७५८ । 

ट समाधिशतक-अजचायं पूज्यपाद । पत्र सं०- २ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति- १०४ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 
ग्रन्थ नंऽ ७७१ । 

5० समाधिशतक-आचायं पुज्यपाद । पत्र सं०-९। पवित प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपेक्ति-३५ । 
निपि-कनल्चड ! भाषा-परसछृत । विषय-अध्यात्म । टेखनकाल- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ¦ 
विशेष-इसमं इष्टोपदेशके भी कुछ पत्रहं। 
म्रत्य न° ७७५ } 

१ समाधिश्तक-आचायं पूज्यपाद ! पत्र सं०-५। पित्त प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्िति-७२ 
लिपि-कन्नड । भापा-पंस्ृेत । विषय-अध्यात्म । केखनक्ाल->< । पूणे तथा सामान्य शद ¦ दशा-जी्ं । 
प्रत्य वञ ८०१ 

&२ समाधिशतक-अचाये पज्यपाद । पत्र सं०-९। पंक्ति प्रतिपत्र-६ ¦ अक्षर प्रतिप व्ति-६३ । 
लिपि-कतचड ¦ भापा-रस्कृत । विषथ-अध्यात्म । ठेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रन्थं नऽ ८३८ । 

&२ समाधिशतक-अत्यं पूज्यपाद । पत्र सं०-५ ¦ पवित प्रतिपत्र-७) अक्षर प्रतिप॑क्रित-७० 1 
लिपि-कचचड । भाषा-संसृत । विषय-अध्यात्म । रेखनकाल-> । पूण तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
प्रस्थ नं० ४०२} 

९४ सहजात्मप्रकश-(संग्रह)-आचयं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-१२२ । पदि प्रतिपव्र-७ । अक्षर 
अतिपंक्ति-२८ ¦ क्पि-कच्चड । भाषा-प्राकृत , संसृत तथा कन्चड । विषय-अध्यात्म | रेखनक्ालख- >< ! 
पणे तुथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 

विशेष-मोक्षपाहृड' परमात्मप्रकाञ्च' जीवसम्बोधना' आदि अन्थोके लोक इसमे संग्रह कियेगये हँ 
प्रकाम कन्नड टीकाभीहै। दुंदुभि संवत्सर आदवयुज शुक्ला ७ के दिन बेलतंगडिस्थ ब्रह्म सूरिके शिष्य 
 पदुमणने गोमटपुर-नित्रासी भोगी सेष्िके पृत्र चउडिेष्टके ल्मि इसे लिखा है । 
| ग्रन्थ नं० ६०३. | # 
९९ सहजत्मत्रकाश-जाचाय कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं ०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंदित- 


४०1 लिपि-कन्नड } भाषा-ग्राकृत तथा संसृत । विषय-अध्यातम । ऊेखनकाल- >. \ अपूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
| विश्येष-इसमें कन्नड टीका भो ह । | 


| | ग्रन्थ नं^ २३७) | 

| ९6 स्वहूपमावनाष्टक~- ` ` ˆ 1 पतर सं ०-१ । पक्ति प्रतिपच-६ ¡ अक्षर प्रतिप क्ति-७र ! छलिपि-कच्ड | 
भाषा-संस्छरत ! विषय-अध्यात्म ¦ लेखनकाल- >८ । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं ¦ 

| ग्र्थ न° ३५३ | 


| € ७ स्वरूपभावनष्टक ` ` ` ` 1 पत्र सं ०-१ पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५८ ! किपि-कञ्चड ! 
भाषा-संसछृत । विषय-अध्यात्म । लेलनकाल->९ ! पूणं तथा शुद्ध } दशा-जीणं } 


अध्या ¦ मूडबिद्री जनमटके ताडपत्रीय अन्ध ३१ 


ग्रन्थे न° २६ ¦ 

९८ खल्पक्तम्बोदनपश्चविंशति-आचायं अक्ल देव । पच सं०-४ ! पवित प्रतिपत्र-१०) अश्चर प्रति- 
पक्ति-८ ० । छिपि-कत्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल->८ । पूरणं तथा शुद्ध ।. द्ला-जीमं 

विशेष-कन्ड ठीकाकार नयसेनके रिष्य दासेन तथा श्रोता सिद्धान्तचक्रवर्तीं वासुपूज्य सिद्धान्तदेवके 
शिष्य पद्मरस हं । 

डा० ए° एन ० उपाध्याय कामत है कि इसके रचयिता आचायं अकर्डक नहीं हे किन्तु आचार्यं महासेन है ¦ 
प्र सभी प्रतियोभें अकरुङ्क ही छिखा मिख्ता ह| 

ग्रन्थ तं० १०१ । 

&€ खरूपसम्बोधनपच्विंशति-माचायं अकल द्धुदेव । पत्र सं ° < ¦! पंक्ति प्रतिपच--७ ¦ अक्षरं प्रति- 
पविति-१०५ । क्िपि-क््नड । भाषा-संस्कृत । विष्रय-अध्यात्म । ठेखनकाट- > } बणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमं विस्तृतं कन्नड वृत्ति भी हुं । वृत्तिकार पं० नयसेनके शिष्य पं० पृद्यसेन हु 

ग्रन्थ नंऽ १०१) - 

१०० स्वरूपसम्बोधनपञ्चविंशति-आ चायं अकल ङ्कदेव । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर 
प्रतिपंकविति-७० । छिपि-कन्चड  भाषा-संस्करेत । विषय-अध्यालम । ठेखनकाल- >< ¦ पूणं तथा चुद्ध ! दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमे संस्कृत टीका ह्‌ । 

ग्रन्थ नतं० १२ 

१० १ खरूपसम्बोधनपश्चविंशत्ति-आचायं अकल ङ्खदेव । पत्र सं०-१३ ¦ पक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर 

प्रतिपक्ति-९८ ! क्पि-कन्चड । भाषा-संस्छृेत । विषव-जध्यात्म । केखनकाल्-> ! पूणं तथा शद्ध । 


दशा-सामात्य । | 
ग्र्थं न° १६२९) 


१०२ सखरूपसम्बोधनपद्चविंशति-आचाये अकलङ्कदेव । पत्र सं-५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंवितत-९३ । किपि--क्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय-अभ्यात्य । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामल्य सुद्ध 
दशा-सामान्य । 


विरेष-इसमे संस्कृत तथा कन्नड टठीकाहं । 
ग्रन्थ न° १ 


| १०३ स्वरूपसम्बोधनपच्चविंशति-जाचायं अकल ङ्खदेव } पत्र सं०-५ ! पंक्ति परतिपत्र-९ । अक्षर 
 प्रतिपंक्ति-९४ । किपि-कन्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-अन्यात्म 1 केखनकार-जाकि० शक १३६८ } 
पुणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 

विशेष-ईइसमे पण्डित महासेन कृत कड वृत्ति ह ! यह वत्ति सूरस्तगणीय वायुपुञ्य -सिद्धान्तचक्रवर्तकि 
रिष्य पद्यरसके वास्ते पांण्डत महासेनके दारा रची गयी द्र प्रतिकिपिकार वाडगेरे निवासी अण्णि सेके 
पुत्र नागण्ण हूं । 

ग्रन्थ नं० २०९। 

९०४ खरूपसम्बोधनपच्चविंशति-अचायं अकलङ्देव । पत्र सं ०२1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपंकिति-९९ ! ल्िपि-कल्चड । भाषा-संस्छृत । {विषय-अध्यात्म । केखनकाल- >< 1 पणं तथा साम्य 
रुद्ध । दशा-उत्तम ! | 

ग्रन्थ सं २०९ । 

१०६ खरूपसम्बोधनपच्चविंशति-आाचायं अकल देव । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-< । अक्षर्‌प्रति- 

पंकिति-८० १ लिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृेत ! विषय-अध्यात्म । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ¦ 


३२ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्यसूची | [ अध्यास 


प्रच्य चऽ २५४} | 
१०६ सवरूपसम्बयनयपच्चव्रिशवि-जचायं अकल द्ुदेव } प्रच संऽ-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ } अक्षर 
्रतिपक्ति-४१ ¦ च्पि-कलड ¦ भापा-संस्कृन ! विषय-अध्यात्म । केलनकाख->८ ! पूणे तथा सामान्य शुद्ध । 


दगा-सातान्थ । 
ग्रन्थ नं? ३१६ | 

१०५ स्वरूप पम्बोधनपञ्चविशति-गाचायं अकलङ्देव । पत्र सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर 
परतिपंक्ति-१२५ । च्पि-क्चड ¦ भषा-संकरेत ¡ विषय-अध्यत्म । रेखनकाक-> । पूणे तथा शुद्ध } 
दशा-सामान्थ ! । | | क | 

विशे-इसमे नेयत्तेनक्रे लिष्य पण्डित महातेनङ्ृते संस्कृत टीका तथा सिद्धान्तमुनिं वासुपूज्य के शिष्य 
पश्चरम करत कचडटोकाभीह्‌ 

ग्रन्थं नं० ४६२) ॑ 

१०८ स्बरूपत्तस्बाधनपश्चप्रिशति-आचायं अकल द्ुदेव } पत्र सं०-र ¦ पंक्ति भरतिपत्र-७ | अश्नर 
प्रतिवंक्ति-९० \ किषि-कनच्चड } भाषा-सस्करेत ! विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध 
दला-पामान्य । 

ग्रन्थ नं ४७६ । 

१०९ खरूपसस्बोधनपञ्चतरिशति-आचायं अकल द्गुदेव । पत्र सं ०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ अक्षर 
प्रतिपंज्ति-४० } क्पि--क्बड । भापा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म 1 लेखनकार- >< । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध | 
दशा-पामान्यं | 

विशेष-इसमे संस्कृत टीका ह ¦ 

ग्रन्थनं ४९२1 

११० खरूपसम्बाधनपच्वविशति-भाचाये अंकल ङ्गदेव । पत्र सं ०-२ । प॑चति प्रतिप्र-५ ! अक्षर 
प्रतिपंक्ति-७८ । क्िपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । लेलनकार- >< । पण तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्च-सामान्य । 

श्रन्थ न° ५०९}. | 

१११ स्वरूपस्तम्बावनपच्चत्िंशति-जाचायं अक्लङ्कदेव । पत्र सं ०--२ ¦ पंक्ति प्रतिप्-१०। अक्षर 
प्रिपंक्रिि-९४ । 1 छिपि-कन्नड । भावास्त । विषय-अध्यात्य † ऊेखनकाल- >< } अपणं तका सामान्य 
दूद्ध ! दशा-जीमं । | | क 


॑ | म्रन्थनं० ५१४1. | 
११२ खणूपसम्बोघनपञ्चतरिंशति-यावायं अकल ङ्देव 1 पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्न-७ | अक्षर 
प्रतिपंक्ति-६१ 1 लिपि-कन्नड ! भषा-संरकृत ! विषय-अध्यात्म } ठेखनकाल.-  } परण तथा सामान्य शद्ध | 


दशा-सामान्य । | 
वरिरोष-इसमे पदमरसकृत कन्नड टीका है, साथ ह. साध संस्कृत टीका भी ! 
| प्रच्य न० ५२९] 


१९३ भ्वरूपसम्बाधनपच्त्िशति-जाचायं अकलङ्ुदेव ! पत्र सं ०-७ } पतित प्रतिपत्र-९ } अक्षर 


प्रतिपंन्ति-३५ । ल्पि-क्नड । भाषा-पंस्छृत ! विषय-अध्यातम रेखनकाल->< ! अपुणै तथा सामान्य 
भृदध ¦ दशा-उत्तम । 4 | 


विशेष-इसमें केश्चवव्यकृत कञ्चड टीका ह, 


 अभ्यात्म ] व मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय मन्थ २३ 


ग्रन्थ नं° ५५२ । 

१९४ सखरूपसम्बोधनपश्चतरिंशति-आचायं अकल ङ्गुदेव । पत्र सं०-८¶ । प॑वत प्रतिपत्र-७ ! अश्चर 
म्रतिपंक्ति-९० । क्िपि-कचचड । भाषा-पस्छृत । विषय -अघ्यात्म । लेखनकरार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
स्शा-जीणे। | ४ 

विश्ञेष-इसमं संसृत टीका भी हं । दीकाका प्रारम्भिक पद इस प्रकार ह॑-- 

(स्वरूपसम्बोधनास्य~ग्रन्धस्यानम्य तन्मुनिम्‌ । रचितस्याकलङ्कुंन वृत्ति वक्ष्ये जिनं नमिम्‌ 

| ग्रन्थ न०. ६३६ । 

११५ खदूपसम्बाधनपञ्च्िशति-आचायं अकलङ्कुदेव । पत्र सं०-३ । पवित प्रतिपत्र-४ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-४० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत्त । विषय-अध्यात्म । ठेखनकाल->< । पूणं तयथा सामान्य बुद्ध । ` 
दशा-सामान्य । 

ग्रत्थ न° ७५५ | 

११६ खह्पतम्बोधनपश्चबिंशति-आचायं अकल ङ्देव । पत्र सं०-२१ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपेविति-९३ । छ्पि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्य्रालस । ठेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । | | | 

, विक्षेष-प्रस्तुत प्रतिमं संसत टीका भी हं। 


ग्रत्थ नं० ७७९ । 
११७ स्वरूपसम्बोघधनपञ्भिंशति-आ चायं अकल छ्कदेव । पत्र सं०-२ ¦ पंक्ति प्रतिपव्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंकव्ति-४० । किपि-कत्नड । भाषा-संस्कृत । {विषय-अध्यात्म । लेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य 


रुद्ध । दरा-सामान्य । 

विशेष-इसमे व्याकरण तथा धमम॑सम्बन्धी जर भी कुछपत्र हं) 

ग्रन्थ न° ७७५ ] 

११८ स्वरूपसम्बोधनपच्रविशति-आचायं अकलङ्कदेव । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपक्ति-७२ । किपि-कत्ड । भाषा-संस्कृेत । विषय-अध्यात्म । केखनकार->< । पुणं तथा सामान्य 
राद्ध । दशा-जीणं । 

| ग्रन्थ न° ८१९ | 

११६ स्वरूपसम्बोधनपच्छविंशति-आचायं अकरङ्कदेव । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-९३ । ल्िपि-कन्नड । माषा-संच्केत ` । विषय-अध्यात्म । टलेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्यं 
शद्ध ¦! दशा-सामान्य । 


1 


विषय--धमं 


ग्रन्थ नं० २९७ | । 
१ अङ्कविसचैत्यालयवणेन- ` ° ' "। पत्र सं ०-११ । पंक्िप्र तिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-८२ 1 छिपि- . 
कन्नड 1 भाषा-कन्नड । विषय-त्रमं । केखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ४५८ । 
२ श्रक्रविमचैव्यालयवणेन- ` - * `! पतव सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४। कल्िपि- 
कच्चड । भाषा-कन्ड । विषय-धमं । केखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-मृऽतरिद्रीस्थ पड्वसदि निवासी पदुमय्य उपाल्यायके पत्र पदुमने इसे लिखा ह । 
ग्रन्थ त° ३५२३ । 
३ शअगुत्रतियोंके श्नन्तराय-` ` " "1 पत्र सं ०-२ । पंविति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-३० । किपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धमे । ठेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० २९। 
¢ शअमनगार्धमामत-पण्डित आराधर । पत्र सं०-१९६ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र १२। अक्षर प्रतिपंक्ति-९६ । 
लिपि-कचचड ! भाषा-संस्करेत । विषप्र-वमं ¦! केखनकाक-लालि० शक १५०० । हिमलकंबी संवत्सर निजं 
आइवयुज कृष्णा ३ मंगवार रोहिणी नक्लत्र । पूणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । | 
` विच्चेष-इसमें स्वोपनज्ञ संस्कत टीका भी है । सरस्वती गच्छ, बलात्कार-गण, कुन्दकुन्दाम्नायके मुनि `` 
महन्द्रकीतिदेवके शिष्यान्यत्तम श्रौ चन्द्रकोतिदेवके किये बंगवाडीके सन्तु सेष्टिके पुत्र आदिसेष्टि ने शास्त्रदान 
कियाहुं। 
प्रतिकिपिकार-वेगवाडीके बोम्मय्यण्णके पुत्र ब्रह्मय्य हैं । 


ग्रन्थ नत० १३१ . 
५ श्रनगारघमोमूत-पण्डित आालाधर ! पत्र सं०-१७४ । प॑चति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपक्ति- 
१०० । ल्िपि-कच्चड । भाषा-संस्कृते 1 विषय-धर्मं ! केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्चा-जीणं । 
विक्ञेष-इसम स्वोपन्ञ संस्कृत टीका हं । बीच.बीच मे कुद्धं पत्र खण्डित है । 
श्रन्थः न्‌० १३८१ 
& शअननमारधमोयृत्त-पण्डित आश्ाधर । पत्र सं०-२०१। पंदित प्रतिपत्र-१३। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
०६. । लिपि--कच्चड । भाषा संस्कृत । विषय-घरमं । टेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-इसमं स्वोपन्ञ संस्कृत टीका ह । 
ग्रत्थ न° १४७५ 
७ दमनगारधमोमृत्-पण्डित आसशाधर । पत्र सं०- ६५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
 लिपि-कन्नड ¦ भाषा संस्कृत ! विषय-घमं । लेखनकाक->८ 1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं स्वोपन्च संस्कृत टीका है । 


ग्रस्य तऽ ४५३) ॥ 
ट नगास्धसासृत-पण्डित आश्ाधर । पत्र सं०-८१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ 
` लिपि-कष्ठड । भाषा-संस्कृत । विषय-धरमं । लेखनकाक- > । अपूण तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
१ ॑ ग्रत्य त० ५०९ |. 


€ श्रनगारधसोगृत-पण्डित आञ्चाघर । पत्र सं०-२३ । पंकितत प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२। 
` क्पि-कचचड । भाषा-संस्छृत । विषय-षमे \ लेखनकार->< । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध ! दशा-जी्ं । 


५५ 


थमे | मूडयिद्री ञनमटके ताडपत्रीय न्थ - २१५ 


ग्रन्थ तं ५३५ । 
१० शअनगारधमासत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-१७। पक्ति प्रतिपच्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०। 
स्िपि-कक्चड { भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->< । अपूर्णे तथा सामान्य चुद्ध । ददा-अतिजीणं । 
विज्ञेण-इसमे आचाय महावीरकृत संस्कत गणितसारकषंग्रहः के भी तीन पत्रहुं। 
ग्र्थ न्‌० ५७५ । 
१९ अनगारधमोभृत-पण्डित आल्ञाधर । पत्र सं०-६३ । पक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७६ ! 
छिपि-कन्चङ । भाषा-संस्ृत । विषय-धरमं । ठेखनकार- > ! अपूणं तथा समान्य शुद्ध । कक्षा-सामन्य । 
ग्रन्थं नं० ६२५ । | | 
१२ अनगारधमोँशत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-९७ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०। 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य सूद्ध । दला-जीगणं । 
विदोष-इसमे त्रतविधान सम्बन्धी ओर भी कुछ पत्रहं । 
ग्रन्थ नं०६२५ । | 
१३ श्नगारधमीमृत-पण्डित आश्लाधर 1 पत्र सं ०-३४1 पवित प्रत्िषत्र-८ । अक्षर प्रतिपकति-१००। 
ङिपि-कच्चड । भाषा-संस्कत ! विषय-धमं । ठकेखनकाक- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
विरोष-इसमे “गोम्मट्पार' जीवकाण्ड सम्बन्धी संदुष्टिकि भी कुछ पत्रह। ॑ 


ग्रन्थ न्‌० ७९८ । 
१४ अनगारधमोग्रत-पण्डित आदाधर । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपच्-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९८ । 
लकिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय-धमं । ङेखनकाल- >< ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-जीणं तथा खण्डित । 
ग्रत्थ नं० १६० 1 


१५ अपराजितेश्रशतक-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 

किपि-कन्नड । भाषा-कच्चड । विषय-धमं । लेखनकाल- >< । पुण तथा चद । दशा-सामान्य । 
ग्रर्थ न° १६९ । 

१६ श्रपराजितेश्वरशतक-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-१३ । पंक्ति प्रतिपच -७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४७। 

चिपि-कन्चड ! भाषा-कल्नड । विषय-घमं । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
४५ | ग्रन्थ न= २३५३} 

१७ श्रपराजितेश्धरशतकृ-कवि रत्नाकर । पतर सं ०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३७। 

लिपि-कन्लड । भाषा-कचड । विषय-घमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । ददा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं° ४५८ । 
१८ अपराजितेश्वरशतक-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेकिति-७५। 
लिपि-कच्नड । भाषा-कल्चड ! विषय-धमं । छेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दक्-उत्तम। 
ग्रस्थ न° १३८४॥ 


१६ अश्रताशीति-अचायं योगीन्द्रदेव । पत्र सं ०-२३। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८१ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकारु- > । पूणं तथा सामान्य शुद्धं । दरा-सामान्य । 
विशेष-इसमें बारचन्द्रकी कन्नड वृत्ति है । 


ग्रन्थ नं २०९ । 
२० श्मृवाशीति-आचायं योगीन्द्रदेव । पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रत्तिपकिति-७० । 
छिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । केखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दल्ला-उत्तम । 


विकेष-प्रभाकरभद्रके प्रतिवोधनाथं श्री योगीन्द्रदेवने इस ग्रंथ को र्वा । सिद्धान्तचक्रवर्ती नयकीति 
के शिष्य मुनिं बाक्चन्द्रते चद््रप्रभायेके व्यि इसकी कन्नड वृत्ति रची । 


३६ कन्नडप्रान्तीय-ताडपन्नम्रन्थसूची [ धमे 


ग्रन्थ नं २०९। | 
२१ शअमृनाशीति-आचायं योगीन््रदेव । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११८ । 
लिपि-कल्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३५५ । | 
२२ श्मसृताशीत्ति-अचायं योगीन््रदेव ¦ पत्र सं०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१९ । 
ल्िपि-कञ्चड ! भाषा-संस्कृत } विषय-घमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्षा-जीणं । 
विशेष-इसमे बाछचन्दर कृत कन्चड टीका हँ 1 अवलिस्थ बोंमणके पुत्र माणिकदेवने बृल्लिसेष्टिके चये 
इसे ल्खिदहै; 


ग्रत्थ नं० ३९८ | | 
२३ च्हंखवचन [जघुतच्वा्थसूत्र ] ` ` ` ˆ ` । पत्र सं०-१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति- 
५० । किि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- >८ । पणं सथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७२१। 


२४ आअचारवृत्ति-जाचायं वसुनन्दी । पतवर सं०-४९ । पंक्ति प्रतिपतव्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२८। 
लिपि-कतङ । माषा-प्राङ्ृत तथा संसृत । विषय-धमं । ठेखनकार-> । अपण तथा सामान्य शुद्ध । 
दञ्ा-जीणं । 

विशेष-मूल प्राङृतमे ह । 

ग्रन्थ नं० ६० \ 

२५ अ्रचारसार-जाचयं वीरनन्दी । पत्र सं०-२०। पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंव्ति-१२५1 
क्पि-कतड । माषरा-संस्ृत । विषय-घमं । ठेलनकाल- > । पुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 

ग्रन्थ नं० ६८ । 

२६ अ्राचारसार-आचायं वीरतन्दी । पत्र सं०-९५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपं्ति-८२ । 
किपि-क् ड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनक्राल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष~दसमे कन्नड वृत्ति हं । 

प्रत्य न° ९४। | | | 

२७ आचारसर-जाचायं वीरनन्दी । पत्र सं०-१४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०९ 
लिपि-क्च्चड \ भाषा-संस्कृत । विषय-षमं । ऊेखनकाट- > । पूणं तथा शुद्ध । इशा-सामान्य । 

` विशैष-दसमें संस्कृत ओर कन्नड वृत्ति भी ह । ¦ 
| अन्यतं० १५४॥ 

२८ श्राचारसार-आचायं वीरनन्दी } पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०.६ । 

।  लिपि-कन्नड । भाषानसंसकृत । विषय-षरमं । ले्लनकार->८ 1 अपूं तथा शुद्ध । दया-सामान्य । ` 
॑ | प्रन्थ चं २०७ | | न 

२९ श्राचारलार-अाचायं वीरलनन्दी । पतर सं०-४६ । पचति प्रतिपत्र-६ । अक्षर अतिपंकिति-८ २। 

लिपि-कन्नड । भाषा-सस्छृत । विषय-धमं । लेक्लनकार- > । पूणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 

| ` अन्तिम पद्यः- | | 

विभेधचन्द्रोज्वलमूतिकीतिस्समस्तसे द्वान्तिकचक्रवतीं । 
 श्रीत्रीरनन्दी कृतवानुदारमाचारसारं यतिवृत्तसारम्‌ ॥ 
भ  अन्थनं० ३३० । ह 
० ्राचारसार-भाचायं वीरनन्दौ 1 पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र- प्रतिषि | 
| त । भाषा-संस्करेत ¦, विषय-घर्मे । 0 १ | छ म ¡ न ॑ व 
क व = "4 । जलतकाल- > । पूणं तया शुद्ध । दरा-उत्तम । 


धमे | मूडविद्री जैनमठके ताङपत्रीय प्रन्थ ३७ 


ग्रन्थ नं० ३५९ । 
३९ शआआचारसार-आचायें वीरनन्दी ) पत्र सं०-७ } पक्ति प्रतिपकत्र-९ । अक्षर प्रत्िपंक्ति-६२। 
लिपि-कष्नड ! भाषा-संस्छरृत । विषय-धमं । ऊेखेनकार->८ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 


। ग्रन्थ नं० ३६४ । 
३२ अचारसार-आचायं वीरनन्दी । पत्र सं०-६७ । पंक्ति श्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिप क्ति-६° । 
लिपि-कष्ठड । चाषा-संस्कृत ! विषय-धमं । केखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध ! दशा-उसम । 


ग्रन्थ न० ५३५ । वि 
३३ आचारसार-आचार्य वीरनन्दी । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०० । 
क्िपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं ! लेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-अति भीणं । 
विदोष-इस्मे कच्चड टीका है | 
ग्रच्य न° ६८७ । 
३४ श्राचारसार-आचाये वौरनन्दी । पत्र सं०-१२३। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । 
लिपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विपय-घमं ! ठेखनकाल- >< ! पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य 1 
विशेष-काणुरगण श्री मुनि देवकीतिकी शिष्या गुम्मक्कने देशीगण देवकीतिकी रिष्या चिक्कमल्ठि देवी 
अन्वको इसे दानं किया हं । 
| ग्रन्थ न° ७७५ } 
३५ आचारसार-अचायं वीरनन्दी । प सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपैक्ति-६४ । 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< ! अपणं तथा सामान्य शुद्धं । दशा-जी्णं । 
विशेष-इसरम 'तत्त्वाथंसूत्र' हिसन्धानकाव्य' तथा 'घनक्रुमारचरित' (कन्नड) के भी कुष्टं पत्र हँ । 


ग्रन्थ नं० १४१ । 
३६ अआप्रखसू्प- ` ` ˆ ` । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८८ ! लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकारु- >< । पुणं तथा सामान्य जुद्ध ! दक्ला-सामान्य । 
ग्रस्य नं० ७९७ । 
३५७ श्ाप्रागमखदूप- ` ` ` ` ` "1 पत्रसं ०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंक्ठि-३९। किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । इशा-तामान्य । 
| प्रत्थन०ऽ २२० 


३८ आआराधनास्युश्चय-म्‌नि रविचन्द्र । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८८ । 


किपि-कष्ठड । भाषा-संस्ृत । विषय-धमं । लंखनकार->< । पूणं तथा रुद्ध । दशा-उ्तम । 
अन्तिम पद्यः- | 


श्रीरविचद्धमनीक्धः पनसोगम्रामवासिभिमरन्थः। 
रचितोऽ्यमखिलदास्त्रप्रवीणविदरन्मनोहारी ॥ 


श्रावकावारसम्बन्धी यह्‌ ग्रंथ. प्रकाहानीय हं । 
ग्रन्थ नं० ५५४ । 


३€ आराधना समुच्चय-मुनि रविचन्द्र । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अन्ञरप्रतिपंक्ति-८५ । 
किपि-कच्चड़ । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठकेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दकशा-जीणं । 
| ग्रत्थ नऽ ६०३! | 
४० श्राराधनाक्षम्ुञ्चय-मृनि रविचन्द्र । पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अन्ञर प्रतिपंक्ति-४० । 
किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल-->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं । 
विक्ेष-द्रसमं कष्चड टीका ह । 


| | | 
{~ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची | [ धमं 


ग्रन्थ तं ६८९ । 
१९ शराराधनासमुञ्चय-मुनि रविचन्द्र । पत्र सं०-५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विष्य-धमं । लेखनकाल->‹ । पुणे तथा सामान्य शद ¦ दशा-सामान्य 1 
ग्र्य चं० १५४ | 
४२ आराहणासार{श्रराधनासार |-आचायं देवसेन । पत्र सं ०-८ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-११५ । लिपि-क्च ड । माषा-श्राकृत । विषय-धर्मं । छेखनकारू- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विलेष-इसमं संस्कत छाया भी है । 
ग्रन्थ नं° ५५४ | 
४३ आराहणंसार [आसधनासार [आचार्यं देवसेन ! पत सं०-३ ) पवित प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रति- 
पक्ति-८० । छ्िपि-क्ड ! भाषा-्राकृत । विषय-घमं । टेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । 


ग्रस्य न° १८१। 
४४ ्राशीवोदपयय-" ` ` ` ` "| पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-७७। लिपि-क्चड । 
माषा-संस्छृत । विषय--घमं । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३५४ । 
४९ श्माशोवोदपद्य ` ` " ` । पत्र सं०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । किपि-कन्नड । ` 


भाषा-संस्छृेत 1 विपय-धर्मं । केखनकाल->८ ¦ पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे संस्कृत टीका एवं भायच्रीमन्त्रः का अर्थं भी है । 
ग्रन्थ न° २६ | 
४६ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिप्न- १०। अक्षरं प्रतिपैक्ति-८३ । 
लिर्पि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं 1 लेखनकारू->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-जीणं 
विशेष-इसमं कच्चड वृत्ति भी है } यह्‌ महाकवि पंपके सुपुत्रके छि श्री यति मेघचन््रके इरा 
स्चीगयी हं । ॥ 
ग्रन्थ नं० १०१। ( | 
४५७ इष्टोपदेश-आचा्यं पूज्यपाद । पच सं०-१२९ । पक्ति भतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-९ २। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-षमं । कऊेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य दद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-~-इसमे कञ्च वृत्ति है । ` | | | 
ग्रत्थनं० १०१।. 
| ४८ इ्टोपदेश-आचार्यं पुज्यपाद । पतर सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ | अक्षर प्रतिपेक्ति-८० । किपि- 
कन्नड । भाषा-ससछत-। विषय -घमं । केखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-सामान्य । ` 


ग्रन्थ नं° १६२। 

४९ इष्टोपदेश-आचायं पुज्यपाद । पत्र सं०-७९ । परक प्रतिपत्र-९ । अश्चर परतिप॑किति-८५ । 
लिपि-कन्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-घ्म । केखनकार- >< । पण तथा शड । दन्ञा-सामान्य । 
विशेष-इसमं संस्कृत ओर कन्नड टीका भी ट । सस्त टीकाकार कवि मेषचन्द्र है । 

 भ्रन्थतन० ३१६ 
| ० इष्टापदेश-आाचाये पूज्यापाद । पतर षं०-८ । परनि प्रतिपत्र-८ 
 . कन्नड } भाषा-संरछृत } विषय-घमं । ठडेखनकाल- 
` विशेष-इसमे कन्नड टीका ह! ` 


। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२१ लिपि. 
%< । पुण तथा समान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


धमे |] मूडविद्री जैनमटके ताडपत्रीय म्रन्थ | <€ 


| ग्रन्थ नं० ४६२ 
५१ इष्टो पदेश-अआचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-३१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९२ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संसकरृत । विषय-धमं । ऊेखनकाल- > । प्ण तथा प्ामान्य सुद्ध । दश्चा-सामान्य | 
ग्रन्थ न° ४९२ । 
५२ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं ०-३१ । पंक्ति प्रतिपच्र-५ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-७५। छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमे । लेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य युद्ध । दरा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ५३५ ! 
५३ इष्टो पदेश-अाचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपव्र-७ ! पक्रं प्रतिपक्ति-१०० । क्पि- 
कच्चड । भाषा~संस्कृत । विषय-धमं । ठकेखनकार-*< । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध ¦ दला-सामान्य 1 
विशेष-इसमे कंञ्चड टीका 
ध | ग्रन्थ तं० ५५२ । 
८४ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-८= ! पंवित्‌ प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८~+ । लिपि- 
कन्नड । माषा-संस्कृेत । विषय-धमं । लेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित । 
विशे ष-इसमें केशववेयं कृत संस्कृत टीका भी है! 
ग्रस्य च ६८९ ] 
५५ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद } पत्र सं ०-२ } पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८३ । च्पि- 
कृत्त ड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ङेखनकारु-> । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दंडा-सामान्य । 
विरोष-इसमे ‹स्वरूपसम्बोधनपंचविरति' भी हं । 
ग्रस्य तं ७५८ } 
५६ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद ¦ पत्र सं ०-९९ । पंक्ति प्रतियत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०९। छिपि- 
कञ्मड ¦ भाषा-संस्कृेत । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शु । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ तं० ७७५ । 
८७ इष्टोपदेश-जचायं पज्यपाद । पत्र सं ०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७°* । छिपि- 
कञ्नङ ! माषा-संस्त ! विषय-घमं । जेखनकाक->८ । पूणं तथा सामान्य चुडध ! दला-जीणं । 
म्रन्थ नं० ८०१ । 


८८ इश्टोपदेश-आचायं पूज्पपाद । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-३९। क्िपि- 
क्लड । भाषा-संस्ृत । विषयमे । ठकेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
| विशेष--इसमं प्रारम्भिक पत्र हीं है । 


ग्रन्थ न° ८३८ । 
५९ इष्टोपदेश-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७३ ! क्पि- 
क््नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घर्म । ङेखनकाल- >< ! पूणं तथा सामान्य शद्ध । दजशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ८८० । 
प [1 [| तरपि 
६० इष्टो पदेश-आचा्यं पूज्यपाद । पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० ! किपि- 
कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं 1 लेखनकाख- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दडा-उत्तम । 
ग्रत्थ च* २३२३५) 


६९ इद्योगस्ार-यति नेमिचन्दर } पत्र सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-५4० । क्िपि- ` 
कृष्चड ! भाषौ-संस्ृत । विषय-धमं 1 ॐेखनकाल- >< । पुणे तथा सामान्य शुद्ध } दशा-सामान्य । 


०  कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ धमं 


मन्थ न° २२२। 
६२ इद्योगसार- ` ` ˆ ˆ ˆ °) पत्रसं ०-२७ } पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ । लिपि-कन्नड । 
माषा-कन्नड । चिषय-षमं । लेखनकार- > । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दगा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० ४०३ | 
६३ उदयोगसार-" ˆ ˆ ` ˆ "1 पतर सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-५१ । लिपि-कन्चड । 
भषा-कन्च ड । विधय~वमं । लेखनकाल- > ! अपणं तथा अशुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं ४८१ । 
६४ उद्योगसार-* ` ` - ` ` । पत्र सं०-१४ । पवित प्रतिपत्र-५' । अक्षर प्रतिपेक्ति-४९ । छिपि-कल्नड । 
माषा-कञ्चड ¡ विषय-धमं । लेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
ग्रन्थं नं० 4०० | 
६५ उद्योगसार-- ` ` ` ` + पत्र सं०-१०। पंक्ति परतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित-१३० । क्िपि-कश्चड । 
माषा-कन्नड । विषय-धमं । लेखनकार- > । पुणे तथा सामन्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५५३1 | 
६६ उद्योगसार-" ` ` ˆ ` "1 पव सं ०६ । पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपक्ति-८० । च्िपि-कन्चड : 
माषा-कन्चड । वरिषय-घमं । लेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-जीणे तथा खण्डित ! 
ग्रन्थ नं ६७२। 


६७ उद्योगसार-" ` ' " ˆ "1 पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिषत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५०। लिपि-कम्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-घमं । लेखनकाल->‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-जीण । 


ग्रन्थं न° ३५४ ] 
६८ उपव्रासविधि-- ` ` - ` ` पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । छिपि-कघ्नड । 
माषा-संस्कृत । विषय-धरमं । ठेलनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं सवंतोभद्र आदि उपवासोकी संख्या बतकायी गयी है | 


ग्रन्थ चे० १५७. 
€< उपासकाचार-आचाय अमितगति । पत्र सं०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५० । 
लिपि-कक्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । लेखनकाल-;< । पु्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं “जिनचतुविरातिका आदि स्तोत्रोके भी कुछ पत्र हे । 
श्रन्थ नं० ४८८ | 


० उपासकाचार-अाचायं अमितगति । पत्र सं०-९० । पंक्ति प्रतिपत्र-२। अक्षर प्रतिपंक्ति-७२ । 

लिपि-क्चड । भाष्म-तंस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दकशा-जीणं 
| ग्रन्थं कऽ ८५५ | | 
०१ उपास्काचार-अचयं अमितगति 1 पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित- ९४। 
ल्पि-कम्रड । भाषा-संस्करृत । विषय-धमं । ठेखनकाल-- >. । पणं तथा सामान्य शद्ध । दरा-उत्तम। 
रत्य न° ७५६ | 

०२ उपासकाचार-जाचाय अमितगति ) पत्र सं ०-२६ पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति--१२५ । 

 किपि-कन्नड । भाषा-संस्कत । विषय-धमं ! लेखनकाल- >. ] अपण तथा सामान्य शुद्ध । दद्ा-जीणै तथा खण्डित । ` 
| | ग्रन्थ नं० ७९८ । | 

 ५र दपासकाचार-आचायं अमितगति। पत्र सं०-३९1 पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति९८ । 

 ल्िपि~कन्रड । भाषा--संस्कृत । विषय-घमं । केखुनकार->८ । पूणं तया सामान्य शुध । दच्चा-नी्णं) ` 
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ग्रन्थ नं० ३४७ | 
७ उपासकाचार-अाचाप्रं पूज्यपाद । पत्र सं०-६ । पवितं प्रतिःत्र-ई । अक्षर प्रतिषेक्ति-५८ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्कत । विषय-धमं । लेखनकार- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ दला-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १८१} 
७९ उपासक्राचार-" * * " ` "1 पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रततिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑विति-५८ । किपि-कच्चड । 
नषा-संस्छत । विषय-धमं । लेखनकाख->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ¦ दस्ा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ७५५ । 
७६ उर्पासकाचार-" ˆ ˆ"! पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपेवित-९६ । लिपि-कञ्चड। 
भाषा- संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकार->८ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा--उत्तम । 
विशेष-इसमे पद्यनन्विपंर्चावराति' के भी कुछ पत्र हूं । 


| ग्रन्थ नं०. १४१ । 
७७ उपासकसंस्कार-आचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपच-< ! अक्षर प्रतिपंकित्त-७७। 
च्िपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमं । टठेखनकाल- पुणं तथा तथा सामान्य शुद्ध) दशा-जीर्ण | 
ग्रन्थ न° ३४७} 


७८ उपासकसस्कार-आचाये पद्मनन्दी । पत्र सं०-३ ! पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-४९ । 
ङ्पि कल्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । रेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ न° २३५४ । 
७९ उपासकसंस्कार-अआचा्यं पञ्चनन्दी । पत्र सं०-इ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंकति-४२ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विपय-धमं । लेखनकाल- > ! पुणे तथा सामान्य शद्ध । दरा-सामान्य | 
विलेष-इसमें (क्रियाकाण्डचूलिका'” भी हं । 
ग्रन्थ नं० ५२३। 
८० उपासकस्तस्कार-आचायं पञनन्दी । पतवर सं ०-१ । पंक्ति प्रतिपन्नर-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४० । 
लिपि-कच्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकार- >€ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्य न° ५७६] 
८१ उपासकसस्कार-आचायं पद्यनन्दी । पत्र सं०-१५ । पठित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-८० । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषथ-घमं ! लेखनकाल-> । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । ददया-उत्तम्‌ । 
ग्रन्थ नं० ६७३ । 
८२ उपासकसंस्कार-आचायं पदमनन्दी । पत्रं सं०-२१९ । पंविति प्र्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४ । 
किपि-क्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल->८ । पुण तथा सामान्य जुद्ध । दल्ा-उत्तम : 
| ॥ ग्रन्थ नं० ७९८ 1 [र ` ~ 
८३ उपासकसस्कार-आचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-९७ } 
लिपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । >ेखनकाल->< । पूर्णं तथा चुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रस्य नंऽ ८१९ । | 
ट उपांसकसंस्कार-आचायं पद्यनन्दी । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्र प्र तिपंक्ति-९६ । 
ल्पि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ८२७ । 
८५ उपासकसस्कार-जाचायं पद्यनन्दी ! पत्र सं ०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिक्ति-११२। 
चिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत ! विषयमे । -टेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ! दर. सामान्य । 
| विश्ेष-इसमे “रत्नाष्टक' सटीक, प्राकरेत पंचस्तोत्र' तथा द्रव्यसं्रहु' के भीकृछप्चदह! 
9 ` 
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ग्रन्थ नं० २६ 
८६ एकत्वसप्रति-आाचाथं पद्मनन्दौ । पत्र सं०-१३ । पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
ल्िपि-कद्चड । भपा-सेस्कृन । विषय-धमं । ठेखनकाल >< । पूर्णं तथां शुद्ध 1 दज्ञा-जीणं । 
विशेष-इसमे कल्रड टीक्रा हुं । 
ग्रस्थ तं १०१। 
ट एकलखसप्रति-आचा्थं पञ्यनन्दी । पतर सं०-२० ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-९५ । 
लिपि-कद्चड ! भावा-संसछृत 1 विपय-धमं । केलनकाट- > । पूणं तथा जुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरेय-इसमं कन्नड वृत्ति ह । 
ग्रन्थ नं० १०१ 
टट एक्खसप्त्ति-जाचायं पद्यनन्दी । पत्र सं०-४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
किपि-कचउ । भापा-संस्कृत । विषय-धमं । >ेखनकार->८ । पूर्णं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० १३४। 
टह एकत्वसप्रति-अ चायं पद्यनन्दी । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-१०) अक्षर प्रतिपेवित-१७५ । 
लिपि-क्नड । भापा-षस्छृेत । विषय-वमं । लेखनकार->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १६२ । 
&० एक्रत्वक्तप्रतिं-जाचाये पद्चनन्दी । पत्र सं०-१५९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९३ । 
लिपि-कचड । भाषा-संसछृत । विषय-वमं । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्थ । 
विशेप-~इसमं संस्कृत तथा कच्लड टीका है । 
म्रत्य त° २०९ | 
९१ एकत्वसप्रतिं-जाचायं पद्नन्दी । पत्र सं०-५ ।. पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रिपंक्ति-९६ । 
क्िपि-कचड ! भापा-संस्छृत । विषथ-घमं । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ३१६ । 
&२ एकत्वसप्रति-जाचाये पञ्मनन्दी । पतर सं०-१३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५ 1 
लिपि-कन्नड 1 माषा-संस्छृत । विषथ-धमं । लेखनकार->‹ । पूण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विोष-इसमें कन्नड टीका है । | 
ग्रत्थ च० ४९२) | 
&३ पएकतसप्तति-जःचार्य पञ्यनन्दी । पत्र सं०-८१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । छ्पि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्ेत । विषय-धमं 1 लेखनकार->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रस्य तर ५१४ | ॥ 
| ९ एकेट्यसप्तति-आचायं पद्मनन्दी ! पत्र सं०-२७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-९० । 
 किपि-कल्चड । भाषा-संस्करेत । विषय-धमं । केखनकाल पुण तथा सामान्य रद्ध । दज्ा-सामान्य । 


विशेष-इसमं कच्चड टीका है । साथ ही साथ “इष्टोपदेल' तथा 'नीतिवाक्यामृत" के कुं पत्र भी। 
रत्य न९ ५२ | 
९९ एकत्बसप्रति-जाचायं परदमनन्दी । पत्र सं ०-१६ । पंकिति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपक्ति-८५ । किपि- 
कन्नड । भाषा-सस्छृत । विषयमे । ठेलनकाल->८ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-जीणं तथा खण्डित , 
विशेष-इसमे संस्कृत टीका है । 
ग्रन्थ्‌ न° ६२८ ] + 
९६ एकत्वसप्तति-माचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 
 ह्िपि-क्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । केलनकाल->८ ! पूरणं तथ सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
विरेष-इसमें कत्रड ठीक ह । | 
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ग्रन्थ नं० ६३६ । , 
< ऽ एकत्वसप्रति-जाचायं पद्चनन्दी । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । वरिषयथ-धमं । ठेखनक्राल->< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-क्षामन्य । 
ग्रन्थ नं० ७७१ } 
&टः एकरवसप्रपि-जचाथं पञयनन्दी । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिप्र-६। अक्षर प्रति पंक्ति-४५ 
किपि-कञ्चड । भापा-संस्कृेत । विषय-घमे । ठेखनकाल- > - । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ° ७७५ । 
€ एकरत्वसप्रति-आचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } भक्चर प्रतिपंवित-८० । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-धमं । लेखनकाल->८ । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दला-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ०१] 
१०० एकतसप्रति-आचायं पद्यनन्दी । पत्र सं ०-६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । 
लिपि-कृन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमं । ठेकल्लनकाल- >< । अपूणे तथा शुद्ध । दद्या-जीणं । 
विशेष-इसमे प्रारम्भिक पत्र नहीं ह । | 
ग्रन्थ नं० ८१९ 
१०९१ एकत्वसप्रति-अचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-४ । पंवित्त प्रतिपव्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
किपि-कच्चड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाक-> । पुणे तथा शुद्ध } ददा-सामान्य । 
वि्ेष-इसमे संस्कत टिप्पणी हं । 
ग्रन्थं नं° ८३८ 1 
१०२ एकल्वसप्रति-आचायं पद्मनन्दी 1 पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंवित्त-६० 1 
ल्िपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विपय-घममं । टेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ ददा-उत्तम । 
ग्रथ नं० ६६८ | 
१०३ गृणप्रकाशक- ` ˆ" ` ` । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकति-५० । छिपि-कल्लड । 
माषा-संस्करृत । विषय-धमं । ठकेखनकाल- > । अपूर्णं तथा सासान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमें अहिसा धर्म तथा अधमं का वणन हु । इसीमें पद्यनन्दी कृत "क्रियाकाण्डचलिका' धी 


ग्र्थ नेऽ ३५३ ! 
१०४ गोसाविन्री- । पत्र सं ०-१ । पंक्ति प्रतिपव्र-\। अक्षर प्रतिपंक्ति-३०) छिपि-कच्चड । 
भाषा-संस्कत । विषय-धमं । केखनकाल- >< । पूणं तथा शद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २६९ ॥. 


१०६५चारित्रसार-चामुण्डराय । पत्र सं०-५९ । पंक्ति ब्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपकिति-५० । छ्िपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल->< } पूणं तथां शुद्ध । दशा-जीणं । ‡ - 
ग्रन्थ नं० ७५८ । 
१०६चारित्रसार-चामुण्डराय । पत्र सं०-२७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकिति-१०५ 
लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत ! विषय-धमं । ङेखनकाल-> । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम 
विरोष~इसमं पण्डित बालचन्द्रकृत कश्नड टीका भी हुं । 


ग्रन्थ न° ३५२। 
१०७ जपलक्षणए- । पत्र सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९  छ्िपि-कल्ड । 
भाषा-संस्करेत । विषय-धर्म । केखनकाल- > । पूर्णं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थं च० २३६। 


१०८.जिनमुनितनय-चन्दरसागर वणी । पत्र सं०-७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-कन्नड । विषय~धमं । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध ! दशा.-सामान्म । 


४४ `  कन्नडपरान्तीय-ताडपत्रभन्थसूची [धम 


ग्रन्थ तं° ३५८ । 
१०€ जिनमुनितनय-चद्द्रस्ामर वर्णी । पत्र सं०-१४। पवित प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९। 
छिपि-कन्रड ! भाषा-कच्ड । विषव-घर्म । लेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दश्ा-जीरणं । 
ग्रन्थ न° &४५ । 
११० जिनञुनितनय-चन्द्रसागर वर्णी ! पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपंत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित-३७ । 
स्पि-कतच्ड ¦ भाषा-कच्चड । विषयथ-धमं ! ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे कचड भावाथ भी हे । 
ग्रन्थ तं° ६४५ । | 
१११ जिनमुनितनय-चनदसागर वर्णी! पत्र सं०-१३ ! पक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षरं ्रतिपंक्ति-४०। 
ल्पि--कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धर्म । टेखनकाल- > - । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नं° ८३२ | 
११२ जिनमुनितनय-चद्द्सागर वर्णी । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंकिति-३३ । 
लिपि~कत्नड \ भाषा-कन्नड । विषय-घर्मं । केखनकार->< । अपुणे तथा सामान्य बद्ध 1 दशा-जीणे । 
ग्रत्थ नत ३५३ 
११३ जीवरगते- । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकिति-४६ । छिपि-कन्चड। 
भाषा-कदड ! विषय-धमं । ठेखनकाल->< 1 पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-जीर्णं | 
विक्ेष-"रगक' कञ्चड छन्दका एक भेद हं । इसमं पंचाणुत्रत दान दिका वर्णेन है । 
| ग्रन्थ नं° ६६२। 
११४ जीवरगले- * “` ˆ * पत्र सं ०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । छिपि-कन्नड । 
भाषा-कल्चड 1 विषय-घमं । केखनकाल->< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । ` 
विशेष-इसमं “रत्नकरण्ड श्रावकाचार' के भी कुछ पत्र हैं| 


ग्रन्थ नं० ५०५ । ६ 
११५ ज्ञानदो पिकरं-पण्डित अश्ाधर । पत्र सं०-४० । पक्ति प्रत्िपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-८८ । 
क्िपि-कच्चड । भ।षा-संस्छृेत । विषय-धमं । ठेखनक्राल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीरणं । 
विशेष-यह्‌ प० आश्चाधरकृत धर्मामुत' की स्वोपन्ञ पेचिका ह । 
म्रन्थ नं० ३४८ । = | 
| ११६ ज्ञानसार- । पव सं ०-७३ । पंक्ति प्रतिप्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । लिपि-कन्नड । 
भाषा~कन्नड 1. विषय-घमं । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न° १६८ | 


११७ तत्त्वरट्नप्रद्‌]पिका-पण्डित बाखचन्द्र देव । पतर सं०-१९६ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 


८० । किपि-कन्ड । भाषा-क्वड । विषय-धपं । ञेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-वामान्य । ` 
विक्षष-यहं आचाय उभास्वाति कृत (तत्त्वर्थसूत्र' की विस्तृत कच्च वृत्ति है । यह्‌ वृत्ति श्री मृलसंघ ` 


देशौयगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वयी चनदरकीति मृनिके सुत-रिष्य राद्धान्तचक्री पण्डित नयकीर्तके पृत्र-रिष्य 

मुनीन्द्र वालचन्के द्वारा रची मथी है । ` ` | 
| ग्रन्थ नऽ ७६३1 

११८ तनतवर्नभ्रदीपिंका-पण्डित बालचन्द्र देव । यत्र सं ०-१३६३ । पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रति- 
पक्ति-१०४ । च्पि-कल्ड । भाषा-केन्नड । व्रिषय~घरमं । सेखनकाल- >< । पण तथा सामान्य शुद्ध । 

 दशा~सामान्य । | „ 


धै ] | मुडबिद्री जैनमटॐे ताडपत्रीय प्रन्थ | ७५ 


ग्रन्थ नं० १३७ 
११८ तत्त्वाथबुत्ति-जाचयं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रत्िपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-८९। 
च्िपि-कन्चड ! भाषा-संस्ृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पुणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
अन्तिम पद्यः- 
जञानस्वच्छजलस्तसुरत्तनिचयश्चारित्रवीचीचयस्सिद्धान्तादिसमस्तजास्वरजरुधिः श्रीपद्चनन्दिप्रभुः । 
तच्छिष्याच्चिखिलप्रबोधजननं तत््वाथषृत्तेः पदं सुव्यक्तं परमागसार्थविषयं जातं प्रभाचन्धतः । 
श्रीपद्मनन्दिसंद्वान्तशिष्योऽनेकमगूणाल्यः । प्रभाचन््रदिचरं जीयात्पादपुज्यपदे रतः \। 
मनीन्दुनन्दतादिन्दञ्चिजमानन्दमन्दिरम्‌ । सुधाधारोदि्गिरन्मूतिः काममामोदयज्जि {ज्ज ) नम्‌ ॥ 
ग्रन्थ नं ५७ । 
१२० तन्तवाथलघुजत्ति-मट्वारक दिवाकर मृनीन्द्र । पत्र सं०-+० । पंक्ति प्रञ्िपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपेवितत-१३०  विषय-धमं । लिपि-क्लड । भाषा-कन्वड ! ठेखनकाल- > । पूणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम 
| ग्रन्थ नं० ८८ । | 
१२९१ तत्छवाथंलघुष्त्ति-मद्रारक दिवाकर मुनीद्ध । पत्रः सं०-६२ । पंक्ति प्रतिप्र-११। अक्षर 
प्रतिपक्ति-९८ । क्िपि-कन्नड । भाषा-कन्चड } विषय-धरम । टेखनकारु->< । पूणं तथा सुद्ध ।दश्ा-सामान्य । 
ग्रत्थ न° १७३} 
१२२ तच्वाथंलघुबरत्ति-महारक दिवाकर मुनीन्द्र। पत्र सं०-६९ । पंक्ति प्रतिपक्र-७ । अक्षर प्रति- 
प॑क्ति-७२। क्िपि-कत्त ड । भाषा-कच्ड । विषय-धम । लेखनकाक- >< । पुणं तथा शुध । दला-सामान्य्‌ ¦ 
विशेष-यह आचाय उमास्वाति कृत (तत्वाथेसूत्र' की कन्नड लघुवृत्ति ह ! श्री महारक चन्दकीत्ति के 
लिष्य, सिद्धान्तदेव पद्यनन्दीके शिष्य सिद्धान्त-मुनीन्द्र दिवाकरनन्दीके द्वारा यह वृत्ति रची गयी है । प्रतिलि. 
पिकार रिषलग्राम निकासी गृस्वप्प हु | 


ग्रन्थ नं० ७८५ 1 
१२३ तन्त्राथंलघुवृत्ति-मटरारक दिवाकर मुनीन्द्र । पत्र सं०-८२ ! पंक्ति प्रतिपव्र-९ । अक्षर प्रति- 
पंव्ति-६५ । छ्िपि~कल्लड ! भाषा~कत्रड । विषय-धमे । टेखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थं च० ९०६ 
१२४ तत्त्वार्थलयुवत्ति-मटा रक दिवाकर मृनीन्द्र । पत्र सं ०-४१ 1 पनित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- ` 
` पंविति-८७ । लिपि-कच्ड । भापा-ऊत्तड । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुध । ददा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ९०८ । | 


१२५ तत््वाथेसुखबोधद्र्ति-भास्करनन्दी । पत्र सं ०-५४। वंति प्रतिपत्र-१४ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 

२०३१ लिपि-कल्चड । माषा-संस्ृत । विषय-घमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा सांमान्य शृद्ध । दञ्चा-उत्तम । 
ग्रन्थ च० २२९] 

१२६ तन्तवाथसूत्र-आचायं उमास्वाति । पत्र सं०-२१। पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिप क्ति-५९ 
ङ्िपि~कृच्चड । भाषा-षंस्करृेत 1 विषय-धमं । केबनकार- >< । पूर्णं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । | 
ग्रस्य न० ३०३। 

१२७ तच्वाथसूत्र-जाचाय उमास्वाति । पत्र सं०-७१। पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-९७ । 
क्पि-कन्नड । भाषा-संस्छरृत । विषय-धमं । लेखनकारु-जलालि० शक १६८० । पूर्णं तथा शद्ध । 
दला-सामान्य । #॥ ` = 

विशेष-इसमं भटारक दिवाकरमुनि कृत कन्चड वृत्ति भी हं! रक्ष्मीसेन मस्के अधिकारो विक्स के 
पुच्, विद्यार्थी चन्दने भदुारक रक्ष्मीसेनके ख्यं शा० शक १६८०, बहुधान्य संवत्सर मा्गंलिर कृष्णा १४ के 
दिन मृडविद्री करे त्रिभुवनच्‌डासणि वैत्याच्मरमें इसे लिखा हं । 


€ 
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ग्रन्थ नं० २३२४। 
१२८ तन््वाथेसुत्र-जाचायं उमास्वाति । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-६० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेक्लनकाक->< । पूणं तथा शुद्ध । दका-सामान्य । 
ग्रत्थ नं ३५१) 
१२९ तन्छराथसूत्र-जाचागरं उमास्वाति । पत्र सं०-९ । पि प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंव्ति-७२। 
किपि-कन्नड । भापा-संस्कृत । विषय-धर्म । ठेखनकाक- > । पुरणं तथा रुद्ध ! द्ञा-जीणं । 
ग्रन्थ नं ३५५ ] 
१३० तच्त्वाथंसूत्र-आचयं उमास्वाति । पत्र सं०-१० ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-*५। 
च्वि-कन्नड । माषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थं न ३६३ : | 
१३१ तच्छाथसूत्र-मच।यं उमास्वाति 1 पत्र सं ०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-८० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-सेस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथां सुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं९ ४००] 
१३२ तच्वाथसूत्र-अआाचायं उमास्वाति । प सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपवित-४६ । 
लिपि-कन्रड । माषा-संस्रेत । विषय-धमं  लेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं° ५१४ । 

१३३ तच्वाथेसूत्र-ज।चाये उमास्वाति । पत्र सं ०-१४। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-४४ । 
लिपि-कन्चड ! माषा-संस्कतं ! विषय~धमं ! लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ६२३ । 

१३४ तन््वाथसूत्र-आचायं उमास्वाति । पत्र सं०-७। पंकिति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्करृेत । विषय-धमं । लेखनकाल-> 3 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ६९८ | 
१२५ त्वा्थसूत्र-भाचायं उमास्वाति । पतर सं०-११। पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंकिति-४० । 
क्पि-कन्नड ¦ भापा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जी्णं । 


विरेष-इसमे ^रत्नकरण्डश्रावकाचार' के भी कुछ पत्र हँ । 


प्रत्थ त° ७३६) 
१३६ तचत्वाथसूत्र-जचायं उमास्वाति । पत्र सं०-१० । पवित प्रत्तिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-३९ । 
किपि-कल्लड- । भाषा-संस्कृत । विषय~-घमं 1 ठेनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सासान्यं । 
न ग्रन्थ तंर ७४५ । 


३५ ततवाथ॑सूत्र-अनचाय उमास्वाति । पतर सं०-७ । पंक्ति प्रतिषत्र-१२ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
किपि-कलेड । भाषर-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 

विजेष-इसमें भानृकौति कत शंखदेवाष्टक' भी है 

| ग्रन्थ च० ७४९ | । । 

१३८ तर्वाथूज्न-जाचाय उमास्वाति ! पत्र सं०-१४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-४० । 
किपि-कन्नड । भापा-संस्छृत । विषय-धमं । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य चाद्ध ¦ दद्चा-सामान्य । 
| ग्रत्थ न° ८१९ | | | 
१३९ तत्त्वाथसुत्र-बस्वाय उमास्वाति । पत्र सं०-६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 

छिपि-कन्नड । भाषा-संस्केत । विषय-षमं । केखनकाल->५ । पूणं तथा रुद्ध । दरा-सामान्य । 


धमे 1 मृडबिद्री जे नमठके ताडपन्नीय भ्रन्थ & ७ 


ग्रन्थ नऽ ७८ । 

१४० त्रेवरिकाचार-अशचायं इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-५५ । पवित प्रतिपत्र-७ } अक्षर प्रतिपंक्ति-२ 
क्िपि-क्चचड । भाषा-संस्छृेत । विषय-धमे । टेखनकार- चालि० दक १५२१ । पूणे तथा सामान्य 
रुद ¦ दला-सामान्य । | 

विशेष-टेखक छवव्रय-नगरनिवासी अध्यापक पमण का पुत्र चंदप्प है। 

अन्तिमं पद्यः- | 
दाकाब्दे विधृदक्‌शराव्जकलिते पुष्यं विरन्यन्दके पूते सोमजवारयुक्प्रथमभद्राणां तिथौ | 
श्री मत्क्षेमपुरे चतुमुखमहाचंत्यालये श्रेयसस्तीथेशस्य पदास्वुजद्रयपुरोदेशे सिते पश्चके ॥\ 
श्री त्रयनामधेयनगरीचैत्याल्ये चाष्टमस्तीथंसोऽस्ति तदंत्रिभिक्तिभरणः श्रीप्यणोऽध्यापकः । 
त्य श्चोरसचंदन्पन (चंदपेन) तु मया भटाकल छ्रायेसत्पादाव्जभ्रमरेण लेखितमिदं सास्त्रं चिरं तिष्ठतु ॥। 


ग्रन्थ नं० ४६७ । 
=, (~ ति ८ ~ 
१४९१ वेकाणकाचार-त्रह्मसूरि । पत्र सं ०-१३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६६ । क्िपि- 
कच्नड । भाषा-संस्करत । विषय-धमं । केखनकाल- पूर्णं तथा सामान्य दद्ध । दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ न° ७९८ 


१४२ तरेवणिकाचार-त्रह्मसूरि । पत्र सं०-१४ । पंतिति प्रतिपत्र-ऽ ¦ अक्र प्रतियंक्ति-९३) छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धर्मं । ठेखनकाल-> । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामास्य । 
| ग्रन्थ नं० ८६४ । 
१४३ त्रेवर्णिकाचार-त्रह्मसूरि । पत्र सं०-८३ 1 पेकित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे प्रारंभके तीन पत्र नहीं हँ । | 
| ग्रन्थ नं० ४९६ । | 
१४४ दशधर्मन्याख्यान-' ` ` ˆ ` । पत्र सं*-९ ! पंक्ति प्रत्तिपवर-१ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५ ! छिपि- 
कच्चड । भाषा-संस्कत ! विषय-धमं । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य गृद्ध । दश्चा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० १८१ । 
१४५ दनपच्चाशत्‌-आचा्यं प्मनन्दी । पत्र सं०-५। पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर अरतिपंविति-४८ । 
लिपि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-ध्मं । लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य } 
ग्रन्थ नं° ३२८ । 
१४६ दानपञ्चाशत्‌-अचायं पय्यनन्दी । पत्र स्ं०-४ । पंक्ति प्रततिपत्र-८ । अघ्नूर प्रतिपृक्ति-७० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-धर्म । ङेखनकाक- > । पुणे तथा सामान्य युद्ध । दरा-सामान्य । 


ग्रच्थ्‌ न्‌० €< । 
९४७ दानशास्न-महषि वासुपूज्य । पत्र सं०-१७१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अश्र प्रतिपैक्ति-८६ । 
किपि-कन्रड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । टेखनकाल->< ॥ पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-शालि० शक १३४३ विषु संवत्सर, माघ शुक्छा १० के दिन यह ग्रंथ रचागया ह । 
ग्रन्यनं० १४५ । 
१४८ दानसार-प्रमाचन्द्रदेव । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० } क्पि- 
कन्नड ! भाषा-कच्नड ! विषय-धमं ! लेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दला-सामान्य । 
विरोष-यह ग्रन्थ देदी-गणान्वयश्नीपण्डितदेवाचायंप्रसाधित श्री योगीद्धप्रभाचन्द्रदेनके द्वारा रचित दह) 


ष्ट कन्नडग्रान्तीय-ताटपन्नग्रन्थसुची [ धमे 


ग्रस्य नं० ८१५ । | 
१४९ दानसार-- ` “` ˆ `} पत्र सं ०-७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९९ ¦ स्िपि-~कन्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वमं । टेखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-सामान्य । 


म्रत्थ चं ७०८ | 
१५० दीक्ताविधि- ` ˆ“ ` । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । . अक्षर प्रतिपंक्ति-२४। लिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्छृत । विपय-घर्म । टेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थनं० ३५४॥ | 
१५९१ दीत्तादानविधि~ ` "` ` "1 पत्र सं ०-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । क्िपि- 
कल्रड ! भापा-संस्कृत । विषय-धममं 1 केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
ग्र्थ न° ४५१ ! 
१५२ दीज्ञाविचार-' ˆ ˆ" ` "1 पत्र सं ०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंकति-६९ ¦ ल्पि-कच्चड | 
भाषा-संस्छृत । विषय-घमं 1 लेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य जुदढध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३५४ । 


१५३ द्ादश्चङ्व्याख्यान-जमयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्ती । पत्र सं ०-४ । पक्ति प्रतिप्र-७ ! अक्षर प्रति- 
पंक्ति-५०) छिपि-कन्नड । भाषा-कच्नड ¦ विषय-धमं । लेखनकाल-> । पूणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६६२। 

९५४ द्वादशाङ्कव्याख्यान-अभयचन्द्रसूरि ! पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपृ्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३२ । 
 किपि-क्न्चड । भाषा-कन्नड ! विषय-धमं । लेखनकारु->८ । पूणे तथा सामान्य चुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं आचारांग आदि १२ अंगोका संक्षिप्त वणेन ह । 

ग्रन्थ नं० ३३७। 
१५१ द्रादशानुग्रक्ञा-आचायं सोमदेव । पत्र सं०-१२। प॑वत प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंवित-३४ । 
` लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । केखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३९८ । | 

१५६ द्रादशानुप्रक्ता-आचायं प्यनन्दी । पत्र सं०-१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेविति५० । 
लिपि-कन्रड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । टेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 

विक्षेष-यह्‌ 'उपासकसंस्कार काएकमभाग ह्‌) 

- प्रच्य न० ४५०) 

९१५७ दाद शानुप्रत्ता-“* ` \ पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-४£ । लिपि-कञ्चड । 

भाषा-संस्कृत । स्प्स्य-घमं । लेखनकारु- > ! पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्ा-उत्तम । ` 


प्रारम्भिक पद्य~ 
दादश्लापि सदा चिन्त्या अनृप्रेक्षा महात्मभिः ! तद्भावना भवत्येवं कर्मणः क्षयकारणम्‌ ॥ 
ग्रन्थ्‌ न्‌ऽ ८२३) ¦ 
१५८ द्वादशाबुग्त्ञा-" ˆ ` ˆ! पव सं०-७ । पवित प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । लिपि- 
कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-घमं `! रेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्न्य न० १८ | ह 


१५९ द्वादशाचुप्रत्ता-विजयण्ण । पत्र सं०-६० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपेकिति-८९ । छिपि- | 
कन्नड ! भाषा-कन्नड } विषय-घमे ! ङेखनकारु->८ । पूणं तथा शद्ध । दल्ा-जीणै ! ` 
विशेष-दसमें ज्योतिष के भी कुर पवर हँ । 


धमे ] मूडचिद्री जेनमटके ताडपद्रीय मन्थ € 


ग्रन्थ नं० ३५ । 

१६० द्ादशावुप्रक्ञा-कवि विजयण्ण । पतर सं०-३७ । पंवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति- १०४ । 
छिपि-कल्रड । भाषा-कच्चड । विषय-घमं । ठेखनकाल->< । दालि० दक १७२२ । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दरा-उत्तम । 

विशेष-~प्रतिकिपिकारतुमकूर गृम्मप्पके पुत्र यत्ख्प्प हुं | 

| ग्रन्थ नं १५६ । 

१६१ द्वादशाप्रक्ता-विजयण्ण ¦ पत्र सं०-१०८ । पंकिति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रत्तिपव्-\र्‌ । लिषि- 
कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-धर्मं । केखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य सुद्ध } दरा-पामान्य । 

ग्रन्थ न° २२७ । 

१६२. द्वादशानुप्रक्ञा-विजयण्ण । पत्र सं०-११। पंकिति प्रतिपत्र-५ } अक्षर प्रतिपक्ति- ४७) क्िपि- 
कल्ड । भाषा-कच्चड । विषय-धममं । केखनकाल-> । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 

| ग्रन्थ न° २४ 

१६३ द्वादशानुष्रत्ता-विजयण्ण ! पत्र सं०-६८ 1 पंक्ति प्रतिपव्र-ऽ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-७° । चछिपि- 
कक्नड । भाषा-कञ्ड 1 विषय-धमं ! ठेखनकाल-> ! पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

ग्रन्थ नं २६७ । 

१६४ द्वादशायुप्रत्ता-विजयण्ण । पत्र सं०-१०७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्त्ि-४३ । क्िपि- 
„कच्चड } भाषा-कचचड । विषय-धर्मं ।! ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-सामव्य । 

 विकशेष-इसमे आदिका एक पत्र नहीं है । 
` म्रन्थ नं० ५७९ | 

१६५ द्रादशायुप्रत्ता-विजयण्ण । पत्र सं०-७ । प॑वत प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-७२ । लिपि- 
कञ्च ड । भाषा-कन्चड । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । द॑ंशा-सामान्य । 

विदोष-इसमे आदिके २ पत्र नहीहं। 

म्रत्थ चऽ ५८० । 

१६६ द्वादशायुप्रत्ता-विजयण्ण । पत्र सं०-१६ ¦ पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । किपि- 

कच्चड । भाषा-कन्चड । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जी्णं 1 


ग्रन्थतं० ८३९ 1 
१६५ इादशासुप्रे्ता-विजयण्ण । पतवर सं ०-७२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपक्ति-४६ ! छिपि- 
कन्ड । भाषा-कञ्चड ! विषय-घमं ! लेखनकाल- ><. । पूणं तथा शुद्ध । द्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ५५२ । 


१६८ द्वादशानुप्रेच्ला-कव्याणकोति । पत्र सं०-५३ ¦! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्नर प्रतिपेक्ति-८० ॥ 
किपि-कन्नड । भाषा-कच्चड । विषय-धमं । लेखनकाङ- >< । पूणं तथा साम्य शुद्ध ¦ दक्ला-अत्ति जीणं 


तथा खण्डित 
प्रत्य त्‌ > ७७० 


१६९ द्ादशानुप्रल्ता-बाहुबली । पत्र सं०-१२३ । पक्ति प्रतिपव्र-११ ! अक्षरः प्रतिपंक्ति-६० } टलिपि- 
कञ्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-धमं । लकेखनकाक- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामाच्य 
विशेष-इसमें कन्नड टीका है । | 
= न्थ न° १४९ 
१७० द्रादशानुप्रक्ता- ` ˆ ˆ“"} पत्र सं०-३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । क्िपि-कन्चड । 
भाषा-कल्चड । विषय-घमं । ठेखनकार- > । पणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । | 
र | 


पूणं तथा शृद्ध । दशा-सामान्य । 


प कज्डप्रान्तीय-ताडपत्रम्रन्धसूची ` [ धमे 


ग्रन्थ नं० १९४ । | 
१७१ द्वादशानुश्रे्ठा-- ` ` `! पत्र सं ०-८ । पवित प्रतिपव-६ । अक्षर | म्रतिपंक्ति-५९ । लिपि-कन्नड 
भाषा-कन्नड । विषय-घमे । ठेखनकाल->८ । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे अन्यान्य विषयके कुछ ओर भी खण्डित पचर है । 
ग्रन्थ तं० ३५३ । 
१७२ द्वादशासुप्र्ञा-" ` ` `¦ पच सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३७ । चल्पि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमे । टेखनकाट- > । पु्ण.तथा शुद्ध । दशा-सामान् । 
्रन्थ नं० ३८६ । ` | 
१५६ द्वादशानुष्रे्ता- ` ` ° "1 पत्र सं०-२ 1 पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-६२ । छिपि-कंस्चड । 
भापा-कन्नड । विषय-घमं । लेलनकाल->< 1 जपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० ३९८ । 
१७४ द्वादशावुपेक्ता-* ` - "1 पव सं०-३ । परित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-५० । क्िपि-कन्चड 1 ` 
माषा-कत्रड । विषय-वमं । ङेखनकाल->< । पृणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे । 


प्रन्थ नं० ४६२] 
१७९ द्वादशानुपरत्ता-- ` ` "1 पत्र सं०-४। पक्ति प्रतिपत्र-१२)। अक्षर प्रतिपंक्ति-७४ ! लिपि-कृल्ड 
माषा-कलड । विषय-धमं । रेखनकाल->८ । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
्रन्थ नं० ४७७ । 


१७६ दद्शासुप्रत्ता-" ` ` ° } पत्र सं० -६५ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपविति-९२ । छिपि- 
कड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । ङेखनकार->८ । पूरणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
। म्रन्थ तं० ६६० । ४ 
१७५ द्वादशादुप्रक्ञा-- ˆ ` "1 पतर सं०-२ । पङ्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३०। छिपि- 
कल्चड । भाषा-कन्चड ! विषय-धमं ! लेखनकाल->८ । अपुणे तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-इसमं कन्नड स्तो के भी कुछ पत्र हं । 
| | ग्रन्थ न° ८६७ । | | 
१७८ द्वादशानुपरक्ञा-` ` ` `। पत सं०-१९  } पवित प्रतिपत्र-८ । बक्षर प्रतिपैक्ति-४६ । छिपि- 
शलड । भाषा-कञ्चड । विषय-वमं । ठेखनकारु- > । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । . दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे "वृत्तरत्ाकर' आदि के भी कुछ पतर है । | 
_ | | | ग्रन्थ नं० २३७ । | 
१७६ द्वाविंश तिपरीषहजयसूत्र-- - ` "1 पत्र सं०-१1 पंक्ति परतिपत्र-१२। अक्षर प्रतिपविति-७२ । 
किपि-कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य } ` 
(रि ग्रन्थ नं० २३७ । । 
१८० द्वाविशतिपरीषहजयसूत्र-- - ˆ ˆ पन सं०-१। पृक प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७२ । 
 छिषि-कजञड । मापा-कन्रड । विषय -घमं । रेखनकाल- ८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ] 
व ग्रन्थ नं० ६१ । (त, | 
` १८१ षर्मोपदेशामृत-('पयनम्दिषंचधिशतिः का एक प्रकरण }-आचार्यं पद्यनन्दी । पत्र सं०_ ११। ` 
पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-११० । क्पि-कन्नड । भाष़ा-संसकृत । विषय-धमं । केवनकाल-_ > 1 


` विंशेष-इसमे 'अनित्य-पंचारत्‌' 'सिद्धस्तुति' एवं न्यायविषयके भी कुच खण्डित तथा जीण पत्र हं । ` ` 


धमै ] मूडबिद्री जैनमठके ताडपत्रीय मन्थ ५९१ 


ग्रन्थ न° ६३३ । 
१८२ धर्मोपदेशाभरत-अाचाये पञ्चनन्दौ । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षरं प्रतिपंविति-३० ! 
चिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-घमे । लेखनकार- >< । अपुण तथा साम्य दुष्ट । दशा-अक्तिनीणं । 
विरेष-इसमें अमरकोश" तथा सारसमुच्चयः के भी कुछ पत्रहं। 
| म्रस्थ नं० ७५५ । 
१८३ घर्मोपदेश।मृत-मावायं पदमनन्दी । पत्र सं०-१० । पवित प्रतिपतर-९ । अक्ल प्रतिपक्ति-९४। 
छिपि-कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । द्ा-उत्तम । 
विलेष-यह 'पद्यनन्दिपंचविरतिः का एक प्रकरण हं । 


ग्रन्थ नं० १६२। 
१८ नित्यनिगोदविवरण-* ˆ " "। पत स ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-र ! अक्षर प्रतिपंविति-११२ । छिपि- 
कृश्चड । भाषा- प्रात तथा कन्चड । विषय-धमं । टेखनकाल- लालि० दक १४३९ ! पूणे तथा सामान्य 


रुद्ध । दला-सामस्य ॥ 


विलेष-इसे शाखि० क्क ० १४३२, धातुसंवत्सर भाद्रपद शुक्छा १०९ को तिटवल्कि शान्तिनाथ मन्दिर 
मे दोश्नत्ति सांतप्पके पुत्र पारुप्पने बाहुबरीके वास्ते लिखा हं । 


ग्रन्थ्‌ न० ५४६ । 

१८५ निथमसार-भाचायं कोण्डकुन्द । पतर सं ०-४२ । पकरतति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
लिपि-कन्नड 1 भाषा-प्राकृत । विषय-घं । टेखनकाठ- > । अपण तथा सामान्य चु । दश्ा-अति जीणं 
तथ खण्डित । 

विलेष-इसमे मक्धारी पदप्रभदेवङ्ृत तात्पयैवृत्ति नामक संस्कृत टीका भी हं । 

ग्रन्थ नं० ९ 1 


१८६ नीतिसास्समुच्चय-ञाचायं इन्द्रनन्दी । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ ! अक्षर प्रतिपंक्ति- 
२० } छिपि-कलड । भाषा-संस्कृत । विषय ~धम । लेखनकाटठ- > । पूणं तथा बुद्ध ! दल्ा-उत्तम । 
विचेष-इसमे कच्नड टीका है । इसका अपरनाम समयभूषण हं । 
प्रस्थ च० १४० 
९८७ नी विसारसमुच्चय-आचार्य इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-६ ! पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-६८ 1 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं 1 लेखनकाल- >< । पूण तथा सामान्य युद्ध । दला~सामान्य 


ग्रन्थ न्‌ऽ ३५२४ । 
श८द नीतिखारसमु्चय-जाचायं इन्द्नन्दी 1 पत्र स०-१० । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४२। 
छिपि-कन्नड । भापा-संस्कृत । विषथ-धमे । केखनलाल- >< । पूण तथा सामान्य लुद्ध । दला-सामाच्य । 
ग्रन्थ तं० ५२० । 


१८& नीतिारससुच्चय-भाचायं इन््रनन्दी । पत्र सं०-६४७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ !-अक्षर प्रतिपेक्ति-७४ । 
छिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । टेखनकाल->‹ । पूण तथा सामान्य चुद्ध । दसा-क्तामन्य । 
विज्ञेष-इममें कच्चड टीका हं । | 
ग्रन्थ नं० ६८९ । 


१९० नीपिसारससुचय-आचा्यं इन््रनन्द ! पत्र सं०-२ 1 ,पक्ति भरतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप किति-७५ 
छिपि-कल्नड । भाषा-संस्छरत । विषय-घमे 1 रुखनकाल->< । पूणं तथा सुध । दशा-सामन्य । 


ग्रन्थ न० ७९८ । 
१६१९ नीतिप्ारसमुच्चय-अचाय इनद्रनन्दी 1 पत्र सं०-१० 1 पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति 
९९ 1 छिपि-कच्ड ! भाषा-संसछृत ! विषय-धमे . छेखनकाल- > 1 पण तथा सायन्व सु । दचया-ामान्य 


विशेष-दइसमें कन्नड टीका हं । 


५२ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसुची ` [ धं 


ग्रन्थ नं० ३९३ 1 
१९२ पत्नल्तेखनक्म- * ˆ ˆ "+ पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-४० । 
क्पि-कच्ड 1 भापा-कचड । विपय-धमं ¦ ऊेखनकाङ- > । अपूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेप-इसमें मुनि अजका आदि त्यागियोको पत्र किखने का क्रम दिया हं, 
ग्रन्थ नं० ५३} 
१६३ षद्यनन्दिपंचविशति-आचार्यं पद्यनन्दी । पत्र सं०-२६ । पंक्तिः प्रतिपत्र-११ । अक्षरं प्रति- 
पंक्ति-१३७ ! छ्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धघर्म । ठेखनकाल- >< 1 अपूणं तथा शुद्ध । दरा-उच्तम । 
विशेष-इसमे 'सम्यक्त्वकौमुदी' के भी कुद्धप्तवर हं । 
ग्रन्थ्‌ न १९८ | 
१९४ पद्यनन्दिपंचविंशति-अचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिषंक्ति- 
७० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृेत । विषय-धमं । ठेखनकाल-->८ 1 अपणं तथा शुद्ध । दद्चा-उत्तम । 
विशेप-इसमे “सद्वोधचन्द्रोदय' को कड टीका भीहै। 


ग्रन्थ तं० ३१७ । 
१९५ पद्मनन्दिपंचषिंशति-आचायं पञचनन्दी । पत्र सं०-६५ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
९९ । लिपि-कन्नड ! भाषा-संसरेत । विषय-धमं । केखनकाऩ- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणे । 
विशेष-इसमे विस्तृत संकेत टीका ह । 
ग्रन्थ नं° ४९९ । 
१९६ पद्मनन्दिपंचकिंशत्ति-आचायं पद्मनन्दी । पतर सं०-१५ । पनित प्रतिपच्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६० । क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे । 
ग्न्य नत० ७५५ ¡ - 
१९७ पद्यनन्दिपंचविशत्ति-जचायं प्रदयनन्दी । पत्र सं०~-१०। पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
९६ । लिपि-कन्नड । भापा-ंस्छृेत । विषय-धमं । लेखनकाक- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्य्‌ नं० ७५६ । | 
१९८ पद्मनन्दिपंचविशति-आचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-८१ पक्ति प्रतिप्-८ । अन्तर प्रतिपंवित- 
१२० । हिपि-कचड । भाषा-संस्छृतर । विषय-घमं । ठेखनकाल->‹ + अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जी्ण। 
ग्रन्थ त० २०५३ 
१९९ पस्मगमसार-चन्द्रकोति । पत्रं सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-१० 1 
लिपि-कचचड 1 भापा-कच्चड । विपय-घमं । ठेखनकाल->< । पुणे तश्म शुद्ध 1 दश्प-सामान्य ॥ 
ग्रस्थ तं ४७८ । | 
२०० परसागमसार-चन्दकीति ) पत्र सं>-प । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ' अक्षर प्रतिपंवित-७२ । लिपि 
कन्नड} भाषा-कन्ेड । विषय-ध्मं 1 लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध ! दशचा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० ४७१ । | 
२०१ परमागमसार-चन््रकोति । पत्र सं०-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-५२ 1 कपि 
कड । भाषा-कन्नड । विपय-धरम । लेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ५५७ | 


२०ब. परमागमसार-चनद्रकीति । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । कपि ` 
कड । भाषा-सस्कृत । विषय-घमं । केखनकाल->८ 1 अपु्णं तथा सम्मान्य शद्ध ¦ दश्ला-जीणं , 
विशेष-इसमें कन्नड टीकाहै । 


धमे | मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय मन्थं ५३ 


ग्रस्थं च० ८०४} 
२०३ परमागमसार-चन््रकींति । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकव्ति-४९ 1 च्पि- 
कन्नड । भाषा-कनच्नड । विषय-धमं । ऊेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम + 
ग्रन्थ नं० ३९८ । 
विश्ञेष-दइसमं कत्याणमन्दिरस्तोत्र' तथा ^क्रियापाठ' आदिके भी कु पत्र हँ । 
२०४ परीषहुजय-कवि मुकुन्द । पत्र सं०-२ ! पंक्ति प्रतिप्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-५० ! छिपि- 
कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । ठेखनकारु->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-सामान्य । 
| | ग्रन्थ नं० ६४५ । 
२०१ परीषहजय-कवि मुकुन्द । पत्र सं ०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित-४४। क्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-धमें । टेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 


ग्रन्थ तं° ४७८ । 

२०६ परीषहजय-" * ˆ ` ` "। पत्र सं ०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४० । ल्पि- 
कल्रड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । । 
न्थ न° २६} 

०७ पुन्ागगुपेहा पृबानुप्रे्ञा |- ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-१७ ! पंक्ति प्रतिपच-११ । अक्षर प्रतिपंदित- 


८६ । ल्िपि-कञ्चड । भाषा-ग्राकरत । विषय-घमं । लेखनकाल-> । पणं तथा शुद्ध । दशा-जीणे । 
विदोष-इसमे यति बहुबलीक्ृच कन्नड वृत्ति भी हं । 
म्रन्यं नं २४३२) 
२०८ पञश्चकल्यार॒पद्य-" ° ` * - ˆ । पव सं०-३० ! पंक्ति प्रतिपत्र-प ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ¦ विषय~धमं । ठकेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दङडा-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ९९ । 
२०९६ पञ्चपरमेशिव्याख्यान-* ˆ ˆ * * `! पत्र सं ०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अभनर प्रतिपंकिति-७१ । 
किपि-कृच्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य चु । दला-सामान्य । 
१ ग्रत्थ न्‌ऽ २५०२॥ 
२१० पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यान- ` ` ` ` "1 पत्र सं०-२३१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-९७ । 


च्िपि-कन्चड । भाषा-कनल्नड । विषय-धमं । लेखनकाक- > ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसम पंचपरमेष्ठियोके गणोका विस्तृत वणन हं । 
ग्रन्थ न° ३२१ । 
२११ पञ्चपरमेष्ठिखरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अश्रं प्रतिपंकिति-४५ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । . ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्षा--सामन्य । 
विशेष-ईइसके रचयिता बाटचन्द्र सिद्धान्तवेदी अमयचन्द्रके रिष्य हुं । 
| ग्रत्थ त° २४ | 
२१२ पद्चपरमेष्ठिखषशूप-पण्डित बालचन्द्र ! पत्र सं °-२१९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्र प्रतिपक्ति- 
१२५ 1 क्िपि-कच्चड । भाषा-कञ्चड 1 ' विषय-धमं । लेखनकाक- > । पुणे तथा शुध । दल्षा-जीणं 1 
| | ग्रन्थ चं० २३४८ । | 
२१३ पश्चपरमेष्ठिस्वरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र॒सं०-६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिवंक्ति- 
३८) किपि-कच्रड ¦ भाषा-कन्चड ! विषय-धमं । केखचकाङ- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सासान्य | 
चिक्ेष-ईइसमे 'जिनगुणसंपत्तिमंत्रः का भी एक परह । ` - 


५४ कनञदप्रान्तीय-ताडपतरेम्न्थसुची { धमे 


ग्रन्थं नं० ३५३ । 
१४ पञ्चपरसेष्ठिश्वरूप-पण्डित वाल्चनद्र । पत सं०-११। पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
३१ ¦ चिपि-क्चड । माषा~कञ्चड । विषय-धमे । लेखनक्ाल- > } पूण तथा शुद्ध । दरा-स्षामन्य । 
ग्रन्थ न° ३८३ । 
२१५ पच्चपरमेष्ठिश्वशूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं ०-६ । पंक्ति म्रतिप्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-५५ । 
किपि-कन्चड । मापा-कन्नड ! विषय-धर्म । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य लुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४९० । | 
२१६ पञ्परमे्ठिखरूप-पण्डित वारुचन्द्र । पत्र सं "१० । पंक्ति प्रतिपचर-४ । अक्षर परतिपंक्ति-३८ । 
किपि-कच्चड । भाषा-कत्चड ! विषय-धर्मं । लेखनकाल->८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजीणं । 
ग्रन्थ नं० ६४५ । 
२१७ पद्छपरमेष्ठिश्वरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं०-१६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
४६ । लिपि-कन्नड ¦ भाषा-कञ्चड । विपय्र-घमं 1 ठेखनकार- > । पूणं तथा समान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
| अन्य नं० ६६२ । 
२१८ पद्चपरमेषिष्वरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंकिति- 
३० । ल्िपि-कन्चड । भाषा~कच्चड । विपय-घमं । ठेखनकाल->< । पुणे तथा सामान्य बुद्ध । दरा-उन्तम । 
विशेष-इसमं इस प्रन्यकी दो प्रतियां हं । 


ग्रत्थ न० ७३३ 1 
२१९ पश्चपरमेशिश्वरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं ०-२४। पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित- 
३५ । ल्िपि-कल्चड ! माषा-कत्चड } विषय-घमं । रेखनकारु->< । अजपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विश्ेष-इसमं भिन्न -भिन्च विषयोके १०० अपूणं पत्र भी सम्मिलित ह । 
ग्रन्थ न ० ७४५ | 


२२० पद्वपरमेष्ठिष्ठूप-पण्डित वालचन्दर । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-१४! अक्षर प्रतिपक्षित 

७३ । द्पि-क्चड । भाषा-कन्चड ¦ विषय-धमे । ठकेखनकार- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दैशा-उत्तम । 
. ग्रन्थ्‌ चं० ७९१ | 

२२१ पञ्छपरमे्िसखरूप-पण्डित बालचन्द्र । पत्र सं०-६२ । पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंवित- 


४३ । किपि-कृल्ड ! भाषा-कन्नड । विषय-धमं !  ठेखनकार- >< । पूण तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-सामात्य। 
| ग्रन्थ नंऽ ८१६ । ए 


२२२ पञ्चपरमेषिस्कूप-पण्डित वाखचन्दर । पत्र सं०-५ ¦ पंवित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर म्रतिपंक्ति-५० । 
क्िपि-कल्चड । भाषा-कत्चड । विषय-घमं । केखनकारु- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशष-इसुम्‌ं “अकलद्ाष्टक' आदिक भी कुछ पत्र.हं। 
 प्रत्थत्तऽ <३५ ॥ ॥ 
२२३ पश्चपरमेष्ठिखरूप-बालचन््र । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर `प्रतिपंक्ति-४६ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-कृत्चड । बिषय-घर्म । ठेखनकाल- >€ । पूणं तथा चृद्ध । दशा--उत्तम । 
विदोष-इसमं 'समवसरणाष्टक' "दृष्टाष्टक' 'ञ्चपरमेष्ठिस्तोव' (कच्रड) भी हैँ । 


ग्न्य तण २३७ ! , > 
२२४ पच्ठपरमेष्ठिखरूप- ` ` ` ` "! पत्र सं०-४६ ! पंक्ति प्रतिपत्र--९ । अक्षर प्रतिपंवित-४५ । 
किपि-कन्लह । माषा-कन्नड ! विषय-धमं । ठेखनकाल->< 1 पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
1 ग्रत्यनत० ९३1 


` . २२५ प्चपरमेशटिखरूप- ` * ` ` 1! पचर सं०-१८ । पत्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित--७४ । 
लिपि-कक्षड ¦ सषा-कन्नड ! विषय-धमं । पूर्णे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 


धर्म ] ` मूडबिद्री जैनमटके ताडपत्रीय श्रन्थ ५ 


| ग्रन्थ तं० १३४ । 
२२६ पश्चपरमेष्ठिस्वरूप-" * * ˆ * "1 पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । 
लिपि-कन्चड ! भाषा-कन्चड । विषय-धमं 1 ङेखनकाल->‹ ! पूणं तथा सामान्य जुद्ध } दला-सामान्य । | 
ग्रन्थ न° १७० । | 
२२४७ पञ्छपरमेष्धिखरूप-- ° ` * ˆ ˆ । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-५५ । छ्िपि- 
कश्चड । भाषा-कल्रड । विषय-घ्मं । केखनकाक->< । पूणे तथा बुद्ध } दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ नऽ २२४। 
२२८ पच्छपरमेष्ठिस्वरूप-* * ˆ ˆ ˆ ˆ) पत्र सं०-४४ । पंक्ति प्रतिपत्र-ई६ । अश्र प्रतिपेक्रत्ि-४६ । 
लिपि-कच्चड ! माषा-कन्चड । विपय-धघमं 1 ठेखनकाल->८ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीण । 
| ग्रन्थ नं० २३७ 1 
२२९ पञ्चपरमेष्ठिस्वरूप-- ˆ ` ˆ ` `} पत्र सं ०-३ । पकरतति प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ | 
रिपि-कल्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमे । लेखनकारू->८ । पूणं तथा सामान्य शु । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० २३७ । | 


२३० पच्चपरमेश्रिश्वरूप-- - - ˆ ˆ “1 पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अश्र प्रतिपंक्ति-७५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-कष्चड ! विषय-धमं । ऊेखनकाक->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- सामात्य । 
ग्रत्थ न° २५९ | | 
२३९ पञ्चपरसेष्ठिस्रूप-" ` `“ * ˆ 1 पत्र सं ०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । छिपि- 
कल्ड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमे । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-साम्य्‌ । 
ग्रस्य न्‌०२८२ 
२३२ पश्चपरमेष्टिखरूप- ` ` ` ` "1 पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्नर प्रतिपंक्ति-५३ । 
लिपि-कल्चड । भाषा-कच्चड ! विपय-धमं । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 


| ग्रन्थ नं० ३९८ 
२३३ पञ्चपरमेष्ठिखरूप- ` ` ` ` ˆ ` । पत्र सं ०-४ । पंक्ति परतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-७० ! छ्पि- 
कड । भाषा-कञ्चड । विषय-धमं ¦ लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४६२) | 


२३४ पच्चपरमेषठिस्वरूप - ˆ ˆ ` ` `! पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९२  छिपि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-धर्मं 1 केखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दजशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न° ५०० । 
| २३५ पच्चपरमेष्ठिखरूप-" ` " 1 पत्र सं०-३१। पंक प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७९ 1 हिपि- 
कल्लड । भाषा-कच्चड । विषय-घमं । लेखेनकाक- पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-तसामान्य । 
ग्न्य न० ७४९ । 
२३६ पश्चपरमेष्चिस्वरूप-" ` " `। पत्र सं ०-१२ । पंक्रित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० ¦ छ्पि- 
क्ल्चड ! माषा-कन्चड । विषय-वमं ! ठेखनकार- >< । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ नं० ८३५ । | 
२३७ पञ्चपरमेष्ठिखदूप-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-३१) पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर ` प्रतिपंक्ति-५० । 


चिपि-कल्चड ! भाषा-कच्रड । विषय-धर्मं । केखनकाल->< । पुणे तथा जुद्ध । दशा-उत्तम 1 
विसेष-इसका अपर नाम पञ्चपरमेष्ठिष्याख्यान 


ग्रन्थ तं° २९२ । 
९६८ पव्छनमस्कारमाहास्य- । पत्र सं०-१ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ । 


लिपिः-कल्चड 1 भाषा-कच्चड । विषय-धमं । लेखनकाल->< । पूणं तथा. सामन्य शुद्ध । दस्चा-सामत्य्‌ । 


५६ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्र्न्थसुची | [ धमे 


ग्रन्थ नं० १०१। 
२३९ पश्चसंसारविस्तर-- ` ` ` ` ` पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अश्र प्रतिपंवित-११९ ल्पि- 
कञ्चड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । रेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । | 
विेष-इसमं गणित विषयके भी कुछ पत्र हुं | 


ग्रस्य नंऽ ३२० | 
२४० पच्वसंसारविस्तर-~-“ ` "` । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । 
ल्पि-कच्ड । ापा-संस्करत । विषय-घमं । छेखनकाल- >< । अपणं त्था शुद्ध । दसा-सामन्य । 
ग्रन्थ नं° ७५१) | 
२४१ पच्चसंसारविस्तर-* ` ` ` * ` । पत्र सं०-२ । पंत प्रतिपत्र-८ । भक्षर प्रतिपंक्ति-१२० ! छिपि~- 
कन्नड । भापा-संस्कृत । विषय-वमं । ठेखनकाल->८ । पणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम 1 
ग्रन्थ नं० ९ । 


२४२ प्रभोत्तररन्नमाल्ला-अमोधवषं । पत्र सं०-१ । पंकिति प्रतिपत्र-११) अक्षर प्रतिपेक्ति-१२० 1 
क्पि-कच्चड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमं । टेखनकाल- >< । पूणे तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । 
अन्तिम प्य-विवेकात्यक्त राज्येन रज्ञेयं रत्नमालिका । रचितामोघवषंण सुधियां सदलङ्कृति: ॥ 
ग्रन्थ नं० ९३। 
२४३ प्रभोत्तररत्रमाला-अमोधवषे ! पत्र सं०-१९ । पंविति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंकति-९८ । 
ल्पि-कच्च ड } भाषा-संस्छृत । विषय-घमं । टे क्तनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थः नं ° १४१ । | 
२४४ प्र्नात्तररल्लमाला-अमोघवषं । पत्र सं०-२ । पंवित प्रतिपत्र ६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । ल्िपि- 
कञ्चड ! भाषा-सेस्छृत । विषय-घमे } रेखनकाल->८ ! पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १८१ । 
२४१ प्रशोत्तररतमाल्ला-अमोषवषे । पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-७० । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । लेखनकाल-> । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशला-सामास्य । 
ग्रन्थ नं० ३१८ । | | 
२४६ प्रभोत्तररल्नमाला-अमोधवषं ! पत्र सं ०-२ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-६१। ल्िपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्रृत । विषय-धरमं । ठेखनकार- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० २३५९ । 
२४७ प्रभोत्तररन्नमाला-जमोधवषं । पत्रे सं०-१द । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-८८ । 
किपि-कत्नड । भषा-संस्केत । विषरय-धमं । लेखनकाल- >< } पूण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
¢ 7 ¢ > ग्रन्थ नं० ३८० । 
| २४८ प्रभरात्तररन्नमाला-अमोघवषं । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-६७ । लिपि- 
 कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय--धमं । लेखनकाल- >८ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम ! ` 
ग्रन्थ नं० ५२३ 
२४९ भ्रञ्नत्तिररलमाला-अमाचवष । पत्र सं ०-१३ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२७ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संम्कृत । विषय-धमं । ठेलनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-सामान्य । 
५ 8 ग्रन्थ न° ६०४ । | 
२५० श्रश्रत्तररलमाला-अमोघवषे । पतर सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपक्ति- ६७ । 
खपि-कन्रड । माषा-संस्छृत । विषय-चमं 1 लेखनकाक->< । अपू तथा सामान्यः शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-दसमं कल्लड टीका हँ ५ 


धमे] मूडयिद्री जञममटके ताडपत्रीय अन्थ ५७ 


ग्रन्थ बं० ६२८ । | 
९ [4 $ ९ 
२५१ प्रभ्रोत्तररबमला-अमोघवषं । पत्र सं०-१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०२। 
किपि-कल्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-धमे । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम 


ग्रन्थ नं० ६७२ । 
२५२ प्रभोत्तररल्लमाला-अमोघवषं । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-\ } अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्रत । विषय-धमं । रेखनकाल- पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जीणं । 
विश्ेष~इसमं आ० प्रभाचन्द्र कुत ¶्रतस्वरूप' भी हं । 
*ग्रर्थं नऽ &७३। 


२४३ प्रभोत्तररनमाला-जसोघवषे । पत्र सं०-२ } पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रततिपंक्ति-४० । 
किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध ! दश्ञा-सामान्य । 
वि्ेष-इसमं नीतिसम्बन्धी २ पत्र भौरहं। । 
ग्रन्थ नण० ७०५९ । 
२४४ प्रम्मोत्तररल्लमाला-अमोघवषं । पत्र सं०-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-४३ । 
क्िपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~धमे । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७५६ । 
२५४ प्रभोत्तरसलमाला-अमोघवषं । पत्र सं०-१ ! पवत प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-१२० । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छत । विषय-धमं । लकेखनकाल- > ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजीणं । 
ग्रन्थ न° ८१९। | 
२५६ प्रभोत्तररत्नमाला-अमोघवषं । पत्र सं०-१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्र प्रतिपंवित्ि-९२ । 
 ल्पि-कच्ड । भाषा-संस्करेत । विषय-घमं ! ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ` 


ग्रन्थ नं० २०३। 
२४४ प्रायस्ित्तविधि-` * ` ˆ ` ` । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-११५ । क्पि- 
कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
 म्रन्थ न° ४०१ | 
२४८ प्रायधित्तविधि-" ˆ ` " ` ` । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । किपि- 
कच्च । भाषा-कन्नड 1 विषय-घमं । लेखनकाल- > ! अपूर्णे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य } 
ग्रन्थ नं० ६३७ । 
२४५९ प्रायधित्तविधि-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपच्र-ई । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । छिपि- 
कल्वङ़ । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दक्ञा-सामन्य । 
| ग्रन्थ नं< ५७१ । 
२६० प्रायधित्तविधि- ` * ` ˆ ˆ । पत्र स०-५९ । पक्ति प्रतिप्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० ! लिपि- 


कन्नड । भाषा-कल्नड । विषय-धमे । ऊेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ला-सामान्य । 
विशेष-ईइसमं केरलृञ्चनविवि" भी 


ग्रत्थ न° ७७२ । 
२६१ प्राययित्तविधि-- ` ` ` ˆ ' । पत सं ६१ । पंकिरि प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपक्ति-५६  छ्पि- 
कञ्चड । माषा-षंस्ृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं ८४१ 
२६२ प्रायधित्तबिधि-- ` * ˆ ` ` । पत्र सं०-२१। पंविति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपंव्त्ति-३२ । छिपि- 


` कड । भाषा-कनल्नड ¦ विषय-धमे । लेखनकारू- > । अपुणं तथा सामास्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 


विलेष-इसमें "ऋषिमण्डरस्तोत' श्दीक्नाविधिः संगीत एवं ज्योतिष संबंधी भी कुछ पत्र हे 
< 


भद कन्नडग्रन्तीय-तांडपन्रबरन्थसूची ` [ ध्म 


ग्रस्थ नंऽ ९०२ । 
२६३ प्रायश्िन्तविधि-- ` ` ˆ ˆ "। पतर सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६३ । चिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-धमं । ठेखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-इसमं 'गणवरवर्ययन्त्राराधना' के भी कुद पत्र हु । 
ग्रन्थ नं० ७७९१ | | 
२६४ प्रायश्चित्तविधि-स्वामी अकरङ्कु । पत्र सं ०-६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंविति-७१ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विपय-धर्मं । लेखनकार- > । अपूणे तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
विरेप--इसमं प्रायद्चित्त-संबंधी ओरमभी रप्र} 
| ग्रन्थ नं ० ७७२ । | 
२६४ प्रायश्चित्तविधि-इन्दरनन्दी । पत्र सं०-३११ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । 
सिपि-कत्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- >< 1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दसा-सामान्य । 
विशेष~ग्रन्थमें इस प्रकरणका नाम खछेदपिण्ड' छ्खा मिल्ताहं। नं० ३५४ वीं गाथा इस प्रकार है- 
'भविई छेदपिण्डं जो एदं इन्दगन्दिगिणिरविदं । लोइय लोरत्तरिए ववहारे होइ सो कुसलो ॥1" 


| ग्रन्थ नं° १८२ । 

२६६ प्रायश्चित्तसमुच्चय-' ` ` ˆ ` । पुत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । लिपि- 
कक्नड 1 भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष-इसके अन्तम प्रायर्चित्तसे सम्बन्ध रखेनेवाे कन्नड भाषके भी कुछ पत्र हैँ | 

| ॥ प्रत्य त° ९२५ ॥ | 

२६७ प्रायोपगमनविधान- ` "ˆ" ` `! पत्र सं०-३२ । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित-७० । 

सिपि-कन्चड । भाषा-कन्नड । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । ` 
ग्रन्थ नं० ९। 

२६८ वारस अगगुपेदहा अथवा अगगुपेक्ला [ दवादशानुपरज्ञा ]-आचा्ं कुन्दकुन्द । पत्र सं०-र । पंक्ति 

प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपक्ति-१२० । लिपि-कल्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-धर्मं ! ठेखनकाल- > । पूणे तथा 


शद्ध । दल्चा-उत्तम 1 
विशेष-मूलमं इसका नाम अनूप्रक्षा' हौ छिखा हुआ है । कास्तवमें अण्पेहा' होना चाहिये । 
ग्रत्य न ९० । 

२६९ बरस ्रगुपेहा यंथवा अरुपेक्ला[ द्यदशारुप्र्ञा ]-आचा्यं कुल्दकुम्द । पत्र सं०-८ । पक्ति 
प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९६ । छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृेत । विषय-धर्म । ऊेखनकाल-->८ । अपुणं 
तथा सामान्य शुद्ध + दश्चा-जीणे | 

विशेष-प्राकृतमे इसका दाम अणुपेहा' होना चाद्ये । इसमे ्रव्यसंग्रह' तथा "समवसरण-स्तोतचर" के 
भी कुछ पत्र हं । 

ग्रन्थ नऽ २३७ । | . | 

२७० वारस श्रगुपेदा प्रथा ्रणगुपेक्खा | द्वादशानुभ्र्ता [-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-३ । 

पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७४ । छिपि-क्लड 1 भाषा-पराकरत । विषय-घर्मं 1 टठेखनकाल- >. । 
पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-जीणे। । 

| | ` श्रन्थ नं २५९ । 
| २७१ बारस श्रसुपहा श्रथवा श्रगुपेक्खा [ हादंशायुप्र्ता ]-आचारयं कोण्डक्न्द । पत्र सं०-६ । 
` पूति परतिपत्र-३े । अश्र प्रतिपंक्ति-४४ 1 च्पि-कच्चड 1 भाषा-ग्राकृतः। विषय-घरमं । लेखनकाल-- >< । 
पूणे तथा बुद्ध । दका-सामान्य + त 


धस | मूडबिद्री जैनमखुके ताडपत्रीय भन्थ ५९ 


ग्रन्थ वं* २८३ । 
२७२ बरस श्रणुपेहा सथा श्रगुपेक्खा | दादशाबुभेक्ता [-स्वामी कातिकेय । पत्र सं०-११ । 
पनित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-१४३ ¦! खछिपि-कञ्चड + भाषा-प्रकृत ! विषय-धमं । लेखनकाल- >< 
पुणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ तं० ३०५ । 
२७३ वारस अ्रगुपेहा अथवा अगुपेक्खा [ द्रादशानुप्र्ञा |-आचायं ` कोण्डकुन्द । : पत्र ` सं ०-३ 
पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ । लिपि-कन्चड । भाषा-ग्राकृत 1 विषयं-धमे । डेखनकार >< 
पुणे तथा शुद्ध । दला-सामान्य । ` 


ग्रन्थ चं० ३३५ । 
२७४ बारस अणगुपेहा अथवा अशुपेक्खा [ द्रादशावुप्रक्ञा |-अआचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०--६ 
पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ 1 लिपि-क्ल्नड । ` भाषा-प्राङकृत ! विषय-धमं । ङेखनकार- >. 
पुणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 


[  ॥ [0 


ग्रन्थ व° २३९८ । 
२७६५ बारस अरुपेहा अथवा अरुपेक्खा [ द्वादशासुप्रत्ता |-माचाये कोण्डकुन्द ¦ पतर सं ०-४३ 
पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । छिपि-~कन्चड । भाषा-ग्राकृत । विषय-~धमं ! लेखनकाल- >< 
पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


। ` ग्र्थ नं ६०९। 

२७६ बारस च्गुपेहा अथवा अगगुपेक्लां [ दरादशालुप्र्ता स्वामी कात्तिकेय । पत्र सं०-४८ 
पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपेक्ति-१०० । लिपि-कच्रड । भाषा-प्राकृत । विषय-घमं ! ऊेखनकाङ- >< 
अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ६४९ । 

२५७ बार अररुपेहा अथवा अशुपेक्खा [ द्रादशानुप्र्ता |-जाचाये कोण्डकुन्द । पत्र सं०-८ । 
पवित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३७ । कल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-घसं । ठेखनकालट- >< । 
पूणं तथा सामात्य शुद्ध । दसा-सामान्य 

` ग्रन्थ तं° ६८९ । 

२७८ बारस अणुपेहा अथव अणुपेक्खा [ द्ादशावुप्र्ा [आचार्य कोण्डकुन्द । पत्र सं०-९ । 
पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८०। क्िपि-कन्नड । माषा-प्राकृत । विषय-धमं । लेखनकाल->८ । 
पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-समिन्य । 

विशेष-इसमें बाहुबलिसिद्धान्तङ्ृत कन्नड टीका भी हे । 

| |  :  मरन्नं० ८२४। 

२७९ बारस अगुपेहा अथवा चअगणुपेक्खा [ द्वादशावुप्रे्ञा [-स्वामिकातिकेय । पच्च सं ०-९। पक्ति 
प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३० । क्पि-कल्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-घमं । लेखनकार-> । अपुरणं 


तथा सामास्य बद्ध । दशा-~उततमः। र 
 म्रत्थ तऽ ४२५) 


२८० भव्यद्घुमुदचन्द्रिकारीका-पण्डित आशाधर । पत सं ०- १७४ । पंक्ति प्रतिपव्-११ । अक्षर प्रति- 
पंव्ति-१५३ । ल्िपि-कच्ड । भाषा-संस्ृत । विषथ-धमं ¦ ङेखनकारु- > । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । 


दशा-उत्तम । ` भ | | 
विशेष~इसमे सागारधर्मामृत ओर अनगारवरमामृतकी सफ टीकर हूं 


। € 
६० कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रभन्थसूची [ धमं 


ग्रत्थ नं० २९९ । 
२८१ मन्यजनकरटरत्नाभरण-जभयचन्दर । पत्र सं०-३० । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित- 
१०४ | च्िपि-कन्नड  भाषा-कचड ! विपय-धमं 1 ` लेखनकाल->८ । अपुणं तथा बुद्ध । दसा-सामान्य । 
वि्ेष-जभयचन्द्रदेव श्वी वालचन्द्रदेव एवं नेमचन्द्रदेवके शिष्य हैं । 
ग्रन्थ नं० ३९८ । 
२८२ भुनिरगक्ते-मायण्ण 1 पत्र सं०-२ । पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंव्ति-७५ । लिपि- 
केञ्चड । भाषा-कन्नड ! विषय-धे । लेखनकार->< 3 पूर्णं तथा शृद्धं । द्शा-सामान्य । 
विश्येप-इसके रचयिता मायण्ण नागण्णके पुत्रहुं। 


ग्रन्थ चं० ७६५ । - | 
२८३ मृूडविद्रीके मन्दिरोका दानविवरण- ` ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-४५ } पवित प्रतिपत्र-८ ! अक्षर 


प्रति्पक्ति-२८ । किपि-कन्चड । भाषा-कच्चड । विषय-धमं । लेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
ददा-सामान्य । | 
विशेष-स्थानीय मन्दिरोको भिन्न २ दानियोके द्वारा प्रदत्त चावल, तंक आदि पूजाद्रव्योका विवरण 
इसमें अंकित हं । 
ग्रन्य्‌ नऽ ५६1] 
२८४ मूल्लाचार-आचाय कोण्डकुन्द । पत्र सं०-२०२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ । 
विषय-धमं । लिपि-क्चड । भाषा-गप्राकृत । लेखनकारु->८ । पणं तथा शु । दक्ञा-उत्तम । 
अन्तिम पद्य- . 
मखाचारास्य्चास्तरं वषभजिन वरोपज्ञम्हत्मवाहादायातं कुण्डकुन्दाह्वयचरमलसच्चारमंस्सुप्रणीतम्‌ ॥ 
तद्व्यास्यां वासुनन्दीम्बुधविलिखनावाचनानायाश मक्त्यां(? 
संशोध्याध्येतुमर्हामकृतयतिङक्ति (?) ˆ ˆ ˆ“ ˆ“ " * “ " ।(२०५॥। | 
इमं आचायं वसुनन्दौकी विस्तृत संसृत वृत्ति भी है । प्रारंभमें मूल-स्वयिताका नाम कोण्डकून्द 
ही लिखा है, ओर अन्तमं कुण्डकुन्द, भी सिल्ता ह । - 
ग्रन्थ त° १६४ | 
२८५ मूलाचार-अआचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-१८० । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । 
किपि-कच्ड । माषा-प्राकृत । विषय-धमं ! ठेखनकार->‹ । पूणे तथा सामान्य शद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विशषेष-इसमं मुनि मेचचनदरके हारा रचिते कन्नड वृत्ति भी ह । बीच-बीचमे इसके कुछ पत्र 
खण्डित हं । 
|  म्रन्थतं० २७९ 1. | ० 
२८६ मरूलाचार-अएचाय कोण्डकुन्द } पव सं०-१९८ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१६६ । 
ल्पि-कन्नड । भाषा-म्राङृत । दिषय-धमं । ठेखनकाल- > ! पूणे तथा लुद्ध 1 दा-उत्तम । 
विशेष-इसमं आचायं वसूनच्दिकृत संस्कृत वृत्ति भीहै । 
| (  प्रन्थन० ६२९1. | | . 
२८० मूलाचार-जाचाय कोण्डकुन्द । पत्र सं०-१९२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-७२ । 
क्पि-कन्नड । भाषा-प्राकृत ¦ विषय-धर्म | लेखन काल- > अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य। 
विक्षेष-ईइसम कञ्चड टीका है \ ` 
| ग्रन्थ नंऽ ९। | | 
२८८ रत्नकररुडश्रावकाचार-आचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-४५ । पक्ति प्रतिपत्र-११. अक्षर प्रति. 
 प॑म्ति-१२० 1 लिपि-कन्तड । भाषा-संस्छृत । विषय-व्मं । छेखनकाक~ > । शुद्ध तथा पूणं । दा-उत्तम 


धमै ] | मृडबिद्रौ जेनमटङे ताडपत्रीय अन्थ । ६१ 


ग्रन्थ नं० ४७ { 
२८& रस्नकरण्डश्रावकाचार-अवचायं समन्तभद्र । पतर सं०-३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर भ्रति- 
पेवित-६६ । विषय-घमं । लिपि-कच्चड । माषा-संस्कृत । ठेखनकाल- >< । पुणे तथा दृद । दशा-उत्तम । 
विलेष-इसमे कच्चड टीका हुं । 
ग्रन्थ नं० ११४1 
२९० रत्नकरण्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-४३ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ › अक्षर प्र्तिपंक्ति- 
५३ ! क्िपि-कक्चड । भाषा-संस्कृेत । विषयमे । ठेखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दका-जीणं | 
ग्रन्थ नं० १४६ । 
२९१ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-६९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७० ! सिपि-कंन्नड । भाषा-संसकत ! विषय-घमं । ठेखनकाल-> । पणं तथा साधारण शुद्ध 1 दल्ा-जीणं । 
विलेष-इसमे कन्नड वृत्ति तथा पंचाणुत्रत एवं अष्टांगकी कथाएं भीदहं। इसे श्रवणवेल्गोलके चारुकीति 
पण्डिताचायेके प्रशिष्य मनि प्रभाचन्द्र के रिष्यने टला हं 1 


त्थ नं० १८१ । 
२९२ रल्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अन्नर प्रतिपेक्ति- 


७४! लिपि-कच्नड । भाषा-संस्कत । विषय-घमं । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थं तं० २०३२१ 
२९३ रत्नकरर्डश्रावकाचार-आचायं समन्तमद्र । पत्र सं ०-५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपक्ति- 
०८ । किपि-कल्च ड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । अपणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 
|  ग्रत्थ वे० २३३ 
२९४ रत्नकरर्डश्रावकाचार-ञाचायं समन्तमद्र \ पत्र सं०-२७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-८७ ! किपि-कञ्च ड ! भाषा-संस्करत । विषय-धमं । टलेखनकाल- > । पुणं तथा लृद्ध । दल्ा-सामान्य । 


विशेष-ईइसमे कच्चड टीका हं । 
ग्रथ न° २३७ 


२९५ रत्नकरर्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-४। पंक्ति प्रतिपत्त-११। अक्षर प्रति- 
पंवित-७६ । लिपि~-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकाल- >< । पणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० २६१ । 
२९६ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर अ्रति- 
पंक्ति-९८ ! किपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-घमे । जेखनकाल-><.। पूणं तथा सृद्ध ¦ दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे कन्नड टीका हं । | 
ग्रस्य नं० २७२ । 


&७ रल्नकरण्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-> । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति- 
५५ 1 लिपि-कच्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल->‹ । अपूणं तथा लुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्र्थ नं० २७४ । | 
२९८ रत्नकरणडश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-४२। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पंवित-९२। लिपि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । जेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शद्ध । दल्ा-जीर्णं । 
विशेष-ईइसमे अष्टांग' पंचाणुत्रत' आदि की क्वडक्थाएंभीहं। 
ग्रन्थ न° ३०५ । 
२९€ रस्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र 1 पत्र सं०-२९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ + अक्षर प्रति- 
पक्ति-९६ ! ल्पि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमे ।` ठेखनकाल- > } पूणे तथा शुद्ध ¦! दशा-उत्तम । 
तिशेष-ईइसमं कन्नड दीका हू । 


६२ कनडभ्ान्तीय-ताडयत्रमन्थसूची | [ धमं 


ग्रन्थ नं० ३५०५५ । 
३०० रट्नषछरर्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१०६ । छिपि-कन्चड । भाषा-संरकरेत ! विषय-धमं ! केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ३१५ । 
३०९१ रत्नकररडश्रावकाचार-भाचा्यं समन्तभद्र । पत्र सं०-३३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७७ । लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषयं । ठकेखनकाल- >< । अपणं तथां अचयुद्ध । दश्ा-जी्णं । 
विद्येष-दसमे कञ्चड टीका हँ । 
ग्रन्थ नं० ३१८ । ॑ 
३०२ रतनकररडश्रावक्ाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-११ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-६८ । क्पि-कत्रड । आषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ग्रव्थ नतं० ३४७ । 
३०३ रत्नकरण्डश्रावकाचार-अआचायं समन्तभद्र 1 पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति- 
५८ । किपि-कच्रड ! भषा-संस्छृेत । विषय-घमं । केखनकाल- >< । अपुणं तथा शुद्ध । दशा-सामास्य । 
ग्न्य तं° २३४८ । 
३०४ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 
पत्र-४० । लिपि-कन्नड } भाषा-संस्छृतं ! विषय-धमं । लेखनकाल->८ । पणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विदेष-ईइस्मे अमोघवषं कृत श्रश्नोत्तररत्नमाका' के भी २ प्त्रहे। 
ग्रस्य नंऽ ३५२) | 
३०१ रत्नकुरण्डश्रावकाचार-अचायं समन्तमद्रे । पत्र सं- १०० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-६८ । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घर्म । ठेखनकार->< । पूणे तथा शुदध। दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे १५५ इरोक ह । एवं विस्तृत कन्लड टीका मी ˆ । आदिके ३ पत्र खण्डित है । 
| ग्रन्थ नं २५४ । | प 
३५६ रत्नकरण्डश्रावेकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-८८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रति- 
पक्ति-४२ । लिपि-कन्नड । माषा-संस्छृत । विषय-धमं 1 केखनकारु->< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष- इसमें प्रभाचन्द्र कृत संस्कत टीका भी ह । विभवसंवत्सर, कार्तिकं शुक्ला ५ शुक्रवारके दिनं 
भटूयरक लक्ष्मीसेनके शिष्य गुणसामरने वंगवाडिस्थ शान्तीदवर चैत्यालयमें इसे लिला । 
| ग्रन्थ नऽ ३६० । | | ॥ि 
` ३०७ रतनकरण्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अश्र पर॑ति- 
पक्ति-२ १ । लिपि-कन्नड । भाषा-ंस्छेत । विषय-धमे । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा बुद्ध । दला-उत्तमं । 
विशचेष-इसमें कल्चड टीका ह । कोपण निवासी चन्दिसेष्टिके पत्र चन्द्रमने रायबाग निवासी बाहुबलिदेव- 
के लिये इसे ठिखा हं । यह ग्रन्थ विरोधी संवत्सर, भाद्रपद शृक्छा १० मङ्कलबारके दिन छिखा गया है । 
| | ग्रन्थ न° ४४३ । 
२०८ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं-३८ । पवित प्रतिपन-६ । अक्षर प्रतिपंकति- 
१४२ । लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । . 
विरोष-इसमे प्रभाचन्द्र कृत संस्कृतं टीका भी है 1 = | । 
|  म्रन्यनं० ४५८ 1 ॥ 
२०९ रत्नकरण्डशनावकाचार-गाचायं समन्तभद्र । पच सं०-८ । पंनित प्रतिपत्र-९ । क्षर प्रतिपंमित- 


८० १ लिपि-~क्लड ! भाषा-संस्कृत । विषय~षमं \ लेखनकाल- > 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दला-सामान्य । 


 विेष-इसमे कक्लड टीका है! 


धर्म 1  मुडबिद्री जैनमठके ताडधत्रीय ग्रन्थ ६२ 


ग्रन्थ नं० ४७४ | 

३१० रत्नकरण्डश्रावकष्वार-आचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-९५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रति- 
पचिति-४२ । लिपि-कन्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-घमं । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामान्य । 

विक्षेष-इसमं कच्चड टीका ह । 

ग्रन्थ नं० ४७८ } 

३११ रत्नकरण्डश्राव्काचार-ञाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-७२ । परचित्त प्रतिपश्र-७ ! अश्र प्रति- 
पंवित-४० । क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-घमं । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामान्य । 

विचचेष-इसमे कच्चड दीका ह । 

ग्रन्थं नं« ४७८ । 

३१२ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपघ्र-७ । अक्षर प्रति- 
पव्ति-४७। क्पि-कन्तड ! भाषा-संस्करृेत । विषय-घमं । ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामान्य । | 

ग्रस्य नं० ४७९ 


३१३ रत्नकरण्डश्रावकाचार-अचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-१०९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अन्नर प्रति- 
पक्ति-५९ । क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । केखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । दला- 
सामान्य । 

विश्ेष-इसमं कन्चड टीका हूं । इसके ॐेखक देवण्णके पत्र मंचण्ण हुं । 

ग्रस्य नं ४८१1 

३१४ रत्नकरण्डश्रावकाचार-ञाचाये समन्तभद्र । पत्र सं ०-८ ! पक्ति प्रतिपथ-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति- 

६७ । लिपि-कल्चड । भाषः-संस्कृेत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > ! अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दसा-जीमं । 


ग्रस्य नं० ४९५ ) । 

३१५ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
५२ । लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । वरिषय-धर्म । केखनकाल- > ¦ अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणे । 

विल्ेष-इसमे कन्नड टीका हं । ` 

ग्रन्थ नं० ४९९] 

३१६ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-२३ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 
पंविति-८९ । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-धर्म । लेखनकार-> । पुणं तथा सामात्य सुद्ध ।! ददा- 
सामान्य । [र 

ग्रन्थ नऽ ५९७। 

३१७ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-१९। पंक्ति प्रतिपत्र-र.। अक्षर प्रति- 
पृक्ति-४० । छिपि-कन्नड । माषा-संस्कृेत । विषय-ध्मं । ऊेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य युद्ध । दशा- 
सामान्य | | 
वि ` श्रन्थ चं०° ५२३। | | 
३१८ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० १ अक्षर परति- 
` पर॑किति-१३० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 

सामान्य । | | 


६४ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रग्रन्थसूची [ धमे 


ग्रन्थ नं० ५२६ । 

३१९ रत्वकररडश्रविकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-२७ । पंक्ति परत्तिपत्र-९ । अश्चर प्रति- 
पंक्ति-९६ । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय- धमं । लेखनकाक- >€ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामान्य । 

विश्षेष-इसमं कन्नड टीका हं । 

ग्रन्थ नंऽ ५३७। 

३२० रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-८२ । . पंक्ति प्रतिपत्र-६ ¦ अक्षर प्रति- 
पंक्ति-२८ । क्िवि-कत्रड । भाषा-संस्कृत । विवय-धमं ! के्टनकाल->< । अपणं तथा सापरान्य शुद्ध । दशा- 
अत्ति जीणं । । | 

विशेष-इसमे विस्तृत कञ्चड टीका द । 

ग्रन्थ न° ५४७ | 

३२१ रत्नकररुडश्रावक!चार-आचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति- 

८० । छ्िपि-क्नड । भाषा-संस्छृेत । विषय-घमं । लेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजी्णं । 
विरोष-इसमे कन्नड टीका ह । 
ग्र्थ नंऽ ५४९] 

३२२ रत्नच्छरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०- १। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रति- 
पैक्ति-७० । लिपि-कशड 1 भाषा-संसृेत । विषय-धमे । लेलनकार- > । अपूर्णं तथा घ्ामान्य शुद्ध । ददा- 
अतिजीणं । | 

विरोष-इसमे कन्चड टीका ह । 

ग्रन्थ तं० ५५३ । 

३२३ रत्नकरण्डश्रावकाचार-अआचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
८० । लिपि-कच्वड । माषा-संस्कृत ! दिषय-घमं । ठेखनकाल- > । । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीर्णं 
तथा खण्डित । | 

 विशेष-इसमे कञ्च टीका हे । 


| ग्रन्थ न° ५७८ | 
२३२४ रत्नकरण्डश्राचक्राचार-ञाचायं समन्तभद्र 1 पत्र सं०-६३ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- . 
 पंक्ति-४० । छिपि-कंन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-धर्मं ।! केखनकाल-> । अपुणं तथा सामान्य बुद्ध | 
दशा-जीणं । | | 7 + न 
। विरेष-इसमे बत्मावृश्षासन'के भी ६पत्है। 
वि ग्रन्थ नं० ६०७ । 
३९९ रलकरण्डश्रविकाचार-आचायं समन्तभद्र ! पत्र सं०-२०२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर परति- 
पंक्ति-८० । लिपि-कच्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय--धर्म } ऊेखनकाल->< । पणे तथा शुद्ध। दशा-जीणं | 
विशे ष-इपमे कक्चड टीका ह । | | । | | 
| | ग्रन्थ नं० ६३७1 £ 5 
` २२६ रतेकर्डश्नावक्राचार-आचायं समन्तभद्र ¦ पत्र सं०-३६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रति- 
 पक्ति-४० 1 किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमे । रेखनकाल->‹ । पणं तथा सामान्य रुद्ध ¦ दशा- 
सामान्य | | = र, | ` | न 
|  विशेष-~इसमं कड टीकां । 


घम ] मूडञिद्री जेनमठके ताडपन्नीय भन्थ ६५ 


ग्रस्थ नं० ६७० । 

२३२ रत्नकरण्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-७ ॥ अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७५ । ल्िपि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमे । छेखनकाल- >< 1 अपु्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष-इस प्रस्थ कौ २ प्रतियां ह, तथा इसकी कन्नड दीका भी है ! 

| ग्रन्थ नं० ६८९ । 

३२९ रत्तकरण्डश्रावकाचार-जाचायं समन्तभद्रं । पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्चर प्रतिपेक्ति- 
१०० 1 लिपि-कच्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-घ्ं । छेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य गृद्ध । दशा-सामान्य 1 

विशेष-इसमं कन्नड टीका हं, आ० पद्यनन्दिकृत "एकत्वसप्तति' भी है । 

ग्रस्थ ं० ७९८ । 

३२९ रत्नकरण्डश्रावकाचार-भाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-७ई । पक्ति प्रतिपत्र-७ ) अक्षर प्रति- 
पंक्ति-९५ । ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घर्म । ठेखनकाट- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला- 
सामान्य । 

विश्ष-इसमें “व्रतस्वूप' तथा शन्त्यष्टक के भी कुछ पत्र हैँ । 

ग्रन्थ नं० ८०९ । 

३३० रत्नकरर्डश्रावकाचार-अचायं समन्तभद्र 1 पत्र सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति- 
४० । लिपि-कन्नड । भाषा-्स्कृत ! विषय-धम । ठेखनकाल->< ! अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 

ग्रन्थ नं० ८१३ । 

३३१ रत्नकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-१६ । पंविति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-२३८ । चिपि-कचचङ । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- >८ । अपु तथा शुद्ध । दश्षा-उत्तम । 

विद्ेष-इसमे आ० वीरनन्दिकृत “जाचारसारः के भी कुछ पत्र हँ । 

ग्रन्थ नं०८२४। 

३२३२ रत्नकूरण्डश्रादकाचार-आचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-८ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंविति-४० । लिपि-क्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमे । टलेखनकाल- >< अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
 स्ममान्य । | 

ग्र्थ न° ९५३ । | 

३३३ रत्नकररडश्रवकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-२९३ ! पंक्ति अ्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-८४ । - छिपि-कन्चड ¦ भाषा-संस्करेत । विषय-धमं ! ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य लुद्ध | 
दशा-सामन्य । 

विशेष-इसमें कन्नड टीका हं । 

ग्रन्थ नं° ६०१। 

३३४ रत्नमाला-अआ चायं लिवकोटि । पत्र सं-३ ¦ पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६० 1 
लिपि-केञ्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं ! ठेखनकाल->< । अरुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
 विज्ञेष-इसमं 'सज्जनचित्तवस्ल्म' के भी कुल पत्र हं । 


ग्रथ न° १८६ । 
२३५ रयणसार-जाचार्य कोण्डकुन्द । पत्र सं०-८ ) पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
किपि-कन्चड 1 भाषा-प्राकृत । विषय-धमं ! केखनकारु- >< । पूणं तथ्‌; सामान्य शुद्धं । दला-जीणं । 
. ग्रन्थ नं? २६७। 


३३& रयणसार-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र ॒सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपक्ति-८० । 
लिपि-कृन्चड } भाषा-ग्राकृत । विषय-धममं । केखनकाल- >< । पूर्णं तथा बुद्ध । दला-सामान्य । 
९ । 


६६ कन्डप्रान्तीय-ताडपतरमन्धसूची [ धमै 


ग्रन्थ नं० ३३६ । 
३३७ रयणसार-आचायं कोण्डकूद । पत्र सं ०-१४। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४२ । 
लिपि-कच्रड । भाषा-प्राङृत । विषय-धमं । केखनकारु->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रच्य न० ८१५) । 


३३८ रयखसार-आचायं कोष्डकुन्द । पत्र सं ०- १६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंविति-६६ । 
लिपि-कन्चड ¦ भाषा-श्रकृत । विषय-घमं । केखनकार-> । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-इसमं कन्नड टीका है, तथा त्रिलोकसार' का एक पत्र श्री है । 


ग्रन्थ चे० ५०। 
३३९ लघुप्रायधित्त-" ` ` ` । पत्र सं ०-२ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-९५ ! विषय- 
धमं । क्िपि-कन्नड । भाषा-कन्नड ! केखनकाल- > । पुण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम | 
ग्रन्थ नऽ १४५ । | 
३४० लघुप्रायित्त- "^" ` ˆ । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंविति-८३ \ लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-घमं । टेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्यर । 
ग्रस्य नऽ १९५७} 
२३४१ ज्ञघुप्रायध्िन्त- ` ˆ ` " ` ` । पत्र सं०-८४ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९२ । क्षि 


कन्चड । भाषा-कन्चङ । विषय-धमं ! ठेखनकारु- >८ । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विक्षेष-इसमे बीच २ में अन्यान्य ग्रन्थो के उद्धरण दिये गये हैँ । ग्रन्थ संग्रहात्मक माम होता है । 
ग्रच्थ न० ६३६। 
३४२ व्यासवचनसग्रह- ` ` - ` ˆ` । पत्र सं ०-७ । पंत्रित प्रतिपत्र-४ 1 अक्षर प्रतिपेवति-४० । लिपि- 
कच्चड । भाषा-सस्करेत । विषय -इतरधमं ! लेखनकाङ- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
विरशेष-इसमं वणि ममं तथा पुराण आदि का संक्षिप्त वणेन दिया गया ह । 
ग्न्य तें° २६। 
३४३ ब्रतस्वरूप-अआचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६३ । लिपि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- >< । पुणं तथा शद्ध । दल्ा-जीणं । 
विषेश्-इसमे कन्नड टीका ह । 
ग्रन्थ तं° ३७ 
३४४ वतस्वरूप-अआाचाय प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ 
, ल्िपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । रेखनकाल->‹ । पूरणं तथा शुद्ध । दजा-उत्तम । 
विजञेष-ईइसका अपर नाम ्रतफर्वणेन' है । इसमें कन्नड टीका भी हं । 
 भ्रन्थ नं० १४१। | 
२३४१ वरतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
 ल्िपि-कञ्ड 1 माषा-संस्कृत । विषय-घमं । ङेखनकाङ- >< । पुण त॒था सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्यं 1 
ग्रन्थ न° १८१1 
| ३४९ च्रतस््रूप-अआचाय प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०३ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-५८ । 
लिपि-कष्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं ! केखनकाल->८ । पूणं तथां शद्ध । दशा-सामान्य । 
| ॑ । ग्रन्थ्‌ बृ० ३०८ ¦ | 
३४७ ततस्वरूप-माचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिप्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-५३ | 
किपि-क्ड 1 भाषा-संसछत । विषय-घमं । ठेखनकाल->८ । पुणे तथा सामन्य शड ¦ दश्ा-सौमान्य 
विशेष~इसमे क्रड टीका । - 


धमै | ` मूडबिद्री जैनमठके ताडप्रीय भन्य ६७ 


ग्रन्थ नं० ३१८ । 
३४८ उतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र ! पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र ७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-६९ । छिपि- 
कद्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । | 
| ग्रन्थ न° ३२५ । 
३४९ व्रतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-२९। 
किपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखतकार- >< । पूणे तथा शुद्ध । दडा-सासान्य । 
ग्रत्थ त° ३५२) 
३४५० बरतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र ! पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षरं प्रतिपंक्ति-६० 1! लिपि- 
कक्तड ! माषा-संस्कृत 1 विषय-घमं । लेखनकाक-> । पूणं तथा शुद्ध ¦ दश्ा-जीणं । 
विशेष-इसमे कृ्चड टीका हं । 
ग्रन्थ तं° ३५४ । 
३५१ अतस्ररूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकार-> । पूणं तथा बुद्ध । दश्ा-सामान्य । 


ग्रत्थ नं० ३८० । 
३५२ त्रततस्वरूप-अगचायं प्रभाचन्द्र ! पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिप्रत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-६९ । 
लिपि-कल्लड । भाषा-संस्केत । विषय--घमं । लेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| म्रत्थ न° २३८६ | 


३५३ त्रतस्वरूपं-आचायं प्रभाचन्द्र ! पत्र सं ०-४ । पंक्ति ्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंव्ति-४१ 1 छ्िपि- 
कच्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं ! ठेखनकार- > । अपणं तथा शुद्ध । द्ा-उत्तम ¦ 
ग्रत्थ न° ३९३) 
२५४ तसरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । ल्िपि- 
कड ! भाषा-संस्करृत । विषय-वमे । ङेखनकाल-पणं तथा सामान्य रुद्ध ! दला-सामन्य । 
ग्रत्थ्‌ च० ४६२। 
३५५ बरतस्वरूप-माचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । क्िपि- 
कड । माषा-संस्कृत ! विषय-धमं 1 ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
विरौष-ईइसमें कन्नड टीका हं ¦ 
| ग्रन्थं नं० ४९९ । 
३५६ ब्रतखहप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-१ । पंक प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०६ ¦ कल्पि- 
कश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ५२३। 
` ३५४ ब्रतश्वहूप-अवचायं प्रभावन्द्र । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-१२८ 1 
किपि-कक्नड । भाषा-संस्कृत । विषय -धमं । केखतकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध'। दला-उत्तम । 
म्र्थनं० ५५३। | | 
३५८ ्रतश्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-६ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ 1 लिपि- 
कड । भाषा-संस्करृेत । विषय-घमं । रेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशां-जीणं तथा खण्डित । 
विलेष-इ समं कन्नड टीका ह्‌ । 
ग्रन्थ न° ६२८} 


३५९ बरतस्वरूप-भाचाय प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०४ । लिपि- 
कञ्नड । माषा-संस्छरत । विषप-धमं । लेखनकाल->< । पूणं तथा मामान्य शुद्ध । इल्ला-~-उत्तम । 


६८ कन्चडप्रान्तीय-ताडपच्ग्रन्थसुची [ धमं 


ग्रन्थ नं ६६२ । 
२६८ व्रतस्वकूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-३८ । ख्पि- 
कच्ड । भाषा-संस्करत । विषय-ध्मं । लेखनकाल-> । पूणे ` तथा सामान्य शुद्ध । दकश्ा-उत्तम । 
. ग्रन्थ नं० ६६२ । 
२६१ ब्रतस्वरूप आचये प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-११ 1 पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३०। छ्िपि- 
कस्चड ! भावा-संस्छृत ! विश्व-धमं । केखनकारु- > । पुणे तथा सामान्य शद्ध । दला-उत्तम । | 
चिमेष-इसमं कड टीका हं । 
ग्रन्थ नं० ७०८ । 
३६२ ब्रतसखरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपच्र-९ । अश्चर प्रतिपंक्ति-२१। ल्पि- 
कन्नड ! भाषा-संस्कृेत विषय-धमं ¦ लेखनकाल- > । अपुणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्म । 
ग्रन्थ नं० ७१७। 


३६३ जतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र 1 पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंवित-३० । क्पि- 
कन्नड । भापा-संस्कृत । विषय-धर्म । लेखनकारु->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-सामान्य 1 
विेष-इसमं कन्नड टीका हुं । 
ग्रन्थ नं ° ७५५ । 
३६४ जतस्वरूप-अआचययं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-१ । पंक्ति प्रतिपच-९ । अत्र प्रतिपंकिति-९४ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संसछृत । विषय -घमं 1 लेखनकाल- > । पूणे तथा जुद्ध । द्चा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ७५६ । 
३९५ त्रतखरूप-आचःयं प्रभाचन्द्र । पत्र सं°-१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-११४ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत ! विषय-धमं । ङेखनकाल- > । पूणं तथा बुद्ध । दशा-जीणै । ॑ 
| | त्रन्य चेर ७५० | | | 
३६६ अतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्ध ¦ पत्र सं०-५ २ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । छिपि- 
क्रड ! भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । लेखनकाल-> ! पणं तथा सामान्य दद्ध । दरा-उत्तम । 
विङेष-दइदसमे कड दीका ह । | 
ग्रन्थ तं० ७९१ | र 
३६५ बतस््रूप-अगचाय परभाचन् । पचर सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित्त-३५ । छिपि- 
 कष्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकार->< । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दश्षा-जीर्ं 
विरेष-इसम कड टीका हं । 
ग्रन्थ चर ८३८ | 
३६८ त्रतस्वरूप-जचाय प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-८ १। शिपि 
 कक्षड । भाषा-संस्छृत । ' विषय-धमं । केखनकाल- > । पुं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरेष-इसमं कन्नड टीका एवं स्वरूपसंबोधना' 'सध्यावन्दना' आदि के कु पत्र हँ ] 
प्रत्य नऽ ९०३ } | । | | 
३६९ नतस्वरूप-जाचय प्रभाचन्द्र 1 पच सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । लिपि- 
कक्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध ! दशा-सामान्य | | 
. ग्रन्थ नं° १३९ । 
७० .शख्धसारसमुश्चय-जाचायं माघनन्दी । पतर सं०~ ६} ञं ततक्ति. 
५५। [0 । भाषा-संस्कृत । विषय-घर्मं | न ॥ | । ( ध ॥ 1 छ 
सन्य शुद्ध । दज्ञा-जी्णं | ` 


धमै ` मृडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय ग्रन्थ ६ € 


ग्रन्थ नं° २३१ । 
२७९ शाखसारसयरुञ्चय-अआचायं माघनन्दी ! पत्र सं०-२२३ । पंवित-प्रतिपत्र-८ । अश्नर प्रतिपेक्ति- 
किपि-कछ्च ड । भाषा-संस्कृत तथा कञ्चड । विषय-घमं । लेखनकाल- >< ! पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४१६ । 
३७२ शाद्खसारखमुचय-आचायं माघनन्दी । पत्र सं०-१३१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति- 
१८८ । कल्िपि-कन्न ड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं ! टेखनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे कञ्च टीका है 
ग्रस्य नं० ५६४ । 
३७३ शाद्यसारसम॒च्चय-अआचायं माघनन्दी । पत्र सं०-४० । पक्ति प्रतिपच-१० । अक्षर प्रतिपंवित- 
६२ । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत तथा कच्चड । विषय -धमं । ठेखनकाट-> । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जीणे । 
| ग्रन्थ नं० ६१० 1 
३७४ शाद्चसारसमुश्चय-आचायं माघनन्द, । पत्र सं ०-१०७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपैक्ति- 
६० ! किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । तथा कन्नड । विषय-वमं । टेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ७९२ 
३७५ शाख्रसारसमुच्चय-आाचाये माघनन्दी } पत्र सं ०-१४१ । पक्ति प्रतिपव-९ । अक्षर अरतिपंक्ति- ` 
१४० । लिपि-कल्लड ! भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय-धमं । लेखनकार- >< । पूणं तथा सामनन्य बुद्ध । 
दशा-उत्तम । 
विज्ञेष-इसमे श्रैवणिकाचार' के भीदो पत्र हं । 


ग्रन्थ तं० ३५४ । 
३७६ रोवरा्च ` ` ` ` " ` । पत्र सं०-८ । पंक्ति-प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंन्ति--४५ ! ङिपि-कखड । 
भाषा-संस्करृत । विषय-दइत रधम । डेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्न्य च २९५२ 
३७७ श्रावकचारित्र-" ` ` ` * ` । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । क्िपि- 


कच्चड । भाषा-कष्ड । विषय-धर्म । ठेखनकार->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
॥ विशेष-विषु संवत्सर, माघ शु १० शुक्रवार अगि के आदीरवरचंत्यालय मे विद्यानगरी के मूनि वीरसेन 
तै चन्धमति अम्मके व्यि इसे लिखा । इस चरित्र में श्रावको के आचार पर प्रकाश डालागया हु । 
ग्रन्थ नं° ३२१) 
३७८ श्रावकपरायचित्त  " ` ` ` "1 पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । ठलिपि- 
-कष्नड । भत्षा-संस्छृत । संस्कृत । विषथ-धमं । लेखनकाक- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 


ग्रन्थ तं° ३५४ | [ | 
३७९ श्रावकभ्रायधित्त * ` ` * ` ' । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अश्तर प्रतिपंक्ति-४० ¦ क्पि- 
कृन्नड । भाषा-कनञ्चड । विषय -धमं । लेखसकारु->< । पूणं तथा राद्ध । दशा-सामान्यं । 
| मत्य नऽ २३२१} 


३८० श्रावकाचार-ञाचाय असितगति। पत्र सं०-१५ ) पक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपक्ति-८८ । 
 लिपि-कल्नड । भाषा-संस्छत । विषय-धमं । लेखनकाल- >< । अपणं तथा बश्युद्ध । दशा-सामान्य ¦ 
विशोेष-इसमे कन्नड टीका हं । ` 


७० क्नडप्रान्तीय-ताडपत्रप्रन्थसूुची  [ धमं 


ग्रस्यं न° २९९। 


३८१ श्रावकाचार-आचायं अमितगति । पत्र सं०-७३। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९३ । 
लिपि-कष्चऽ । भाषा-संस्छृत । बविषय-धर्मं ¦ लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दक्ना-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° २७७ । 
३८२ श्रावकाचार-` ` ` ` । पत्र सं०-१३। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ । किपि- 
कस्रड ¦ भाषा-संस्कृत ¦ विषय-धमं । ठेखनकाल->८ ! अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 
म्रन्थ नं० ९। 
३८३ शावकाचार-" * " " ` ` } पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपेक्ति-१२० । क्पि- 


कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं ¡ लेखन काल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा--उत्तम । 
विशेष-यह 'चिक्क श्रावकाचार' क नामसे प्रसिद्ध ह । 
ग्रन्थ नं० ५७९ | 
३८४ भ्रावकाचार-' ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । किपि- 
कन्नड । भाषा-कष्चड । विषय-धमं । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा बुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विरोष-यह ग्रन्थ “चिक्कं श्रावकाचारःके नामसे प्रसिद्ध ह) 
ग्रन्थ नंऽ ६४५. | 
३८५ श्रावकाकचार-' * ` ˆ ˆ ` । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-ई । अक्षर प्रतिपंक्ति-"३। ल्पि- 
कन्नड ! ाषा-कल्नड ! विषय-धमे । ठेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्व । 
विश्ेष-इसका भपर नाम "चिक्कं श्रावकाचार 
ग्रन्थ नं० ६४९ \ 
३८६ श्रावकाचार-" ` ` " " ` । पतव ॒सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्चर प्रतिपंक्ति-५८ । ल्पि- 
कञ्चड ! भाषा-कंल्नड'! विषय-धमं । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विलेष-इसका अपर नामचिक्क श्रावकाच्‌ार ₹ह। 


ग्रन्थ नं ३०९ । 
३८७ श्रावकाचार- ˆ ˆ ˆ ` ` । पत्र सं ०-२० 1 पवित प्रतिपत्र-१६ । अक्षर प्रतिपक्ति-२४७ । छ्िपि- 
कदड ¦ भाषा-कश्चड । विषय-धमं । ठेखनकाल-> । अपणं तथा सामल्य शुद्ध ¦ दला-गीणं । 
ग्रन्धच० ३२१) 


३८८ श्रावकाचार-* ˆ ` ˆ ` "1 पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-द 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-५० । लिपि- 
कच्चड } भाषा-कश्चड । विषय-धर्मं 1 जेखनकारु-> । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध 1 ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ च० ३२५ । ¦ 
३८६ श्रावकाचार-" ` ˆ " ˆ "1 पत्रसं०-८ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-१० । अक्षर प्रतितंक्ति-३४। ल्पि- 
कंश्नड ¦ भाषा-कन्नड । विषय-धममं ! ठेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
 विशेष-क्षय संवस्सर, निजश्रावण कृष्णा १ शुक्रवार के दिन ग्पुगेरी पष्ट्य्य । के पुत्र पोम्मय्य । अ धर्ममति 
जिका के लिय इसे च्खिंह्‌ं। 
ग्रच्यत्० २३७} ४ 
३९० श्रीपदाशीति-कवि आचाण्ण । पतर सं०-३ । पेक्ति प्रततिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-९१ । किपि- 
 कंश्नड ! भाषा-कल्चड । विषय-धमं 1 ठेखनकाल->< ¦ पूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं ¦ | 
| | अरन्य नं० २५९ 
| ३९१ शरीपदाशीति-क्विं आचण्ण ! पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपक्र-४ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-१०१ । किपि- 
त्तद । साषा-क्चड ¦ विषय~भमं । रेखनकाकर- > 1 पूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-ामान्य । ` | 


धमं |] | मृडबिद्री सनमठके ताडपत्रीय भ्न्थ ` ७१ 


ग्रन्थ नं० ३८३ । 
३९२ श्रीपदाशीति-कवि आचण्ण । पच सं०-५ ! पंक्ति प्रतिपव-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ । छ्पि- ` 
कन्नड । भाषा-कन्चड ! विषय-धमं । ठेखनक्राल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दकशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं= ३९८ । 
३९३ श्रीपदाशीत्ति-कवि आचण्ण । पत्र सं ०-५\ । पंक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० } छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धर्म ! केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शृद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६४९ । 1 
३९४ श्रीपदाशीति-कवि आचण्ण । पत्र सं०-८ } पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५३ । छ्पि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमं । टलेखनकाङ- > । पूर्णं तथा सासान्य शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० १७० । 
३९५ षोडशभावनाचरित्र- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
क्िपि-कन्चड । भाषा-कचचड । विषय-धमं ! लेखनकाल- > । पृण तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य 
ग्रन्थ नं० ३०२। 
३९६ सकलागमक्षार ` ` ˆ ` ` ` } पत्र सं०-११। पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९२! लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धर्म । जकेखनकाल->८ ! अपूणं तथा शुद्ध । ददा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३१४) 
३९५७ सकलागसमसार- ˆ ` ` ` ` ` । पत्र सं०-७१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-..° ! छिपि- 
कन्नड ! भाषा-कनच्ड । विषय-धमं । केखनकाल->< । पूर्णं तथा चुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ग्रत्थ नं० ५०० । 
३९८ सकलागमसार- ` ` ` ˆ ` ` । पत्र सं ०-४२ । पवित प्रतिपत्र-९ } अश्र प्रतिपंक्ति-७१। क्पि- 


कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । केखनकारु- > 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सासान्य । 
ग्रन्थ नं० ९) 
३९€€ सजन-चित्तवक्लभ-अाचाये सल्लिषेण 1 पत्र सं ०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र- ११ । अश्र प्रतिपंक्ति- 
१२० । लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धर्मं ! कऊेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्य तं० ५७) 
०० सञ्ननचित्तव्रह्लभ-आचायं मत्किषेण । पत्र सं ०-७ । पंकिति पतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
ल्िपि-कल्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं 1 केडनकाक- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विेष-इसमें कन्नड घु वृत्ति टू । 
| _ ग्रन्थ नं० ९३ । 
४०१ सञजनचित्तवल्लभ-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं ०-९ 1 पंक्ति-प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-१०६। 
लिपि-कन्चड 1 भाषा-संस्कृेत । विषय-घर्म । ठेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशष-इसमं कन्नड वृत्ति ह । 
| | ग्रन्थ नं० १३६ । 
०२ सज्नचिन्तवह्लभ-आचाये मलि्किषिण } पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-८० ) 
रिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~धर्मं । ङेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 1 
नि | ग्रन्थनं १४१ । | 
४०३ -खञ्ननचिनत्तवह्लभ-आचायं मल्किषिेण । पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकत्त-६४ । 
किपि-~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-~घमं ¦ लेखनकाल-> ! पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


७२ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमरन्थसुची [ धमे 


ग्रत्थ न० १६० । 
४०४ सज्जनचित्तवल्लभ-अआचायं मल्किषेण । पतर सं ०-३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षरप्रति पेंक्ति--४५ । 
कछिपि-कन्चड । भाषा-संस्करत । विषय-धमं । केखनकाक->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विचेष-इसमें ओौर भी वदयक्र विषय के कु खण्डित पत्र हँ । 


ग्रन्थ नं° १८१ 
४०१५ सज्ञनचित्तवल्लभ-आाचा्ं मल्लिषेण । पत्र प०-३ ) पक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
च्पि-क्चड । माषा-संस्कृत । विषय-घमं ! टेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामन्य | 
ग्रन्थ त° २७२९ | 


‰ ०६ सञननचित्तवह्लभ-माचायं मट्ल्षेण ! पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२।. 
लिपि-~-कच्रड ! माषा-संस्करृत । विषय-वमं } ठेखनकाल-> । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्यं | 
विशेष-इसमं कञ्चड टीका हुं । | 
म्रन्य्‌ चृ५ ३०५) | 
४०७ सजनचित्तवल्लभ-आचा्यं मस्लिषिण । पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
९४ } किपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । रेखनकार->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३०८ । 
%० द सज्नचित्तवल्वभ-आचार्यं मतिलिषेण ! पत्र सं०-र३४ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५० । किपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकारु- > । पूणं तथ! सामान्य शद्ध । दशा-जीर्णं । 
विश्ेष-इसेमें कल्ड टीका हुं !  । 
ग्रन्थं नं० ३१८ | . । 
४०& सज्नचित्तवह्लम-ञचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-३ । पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित्त- 
६८ । किपि-कन्च ड । भाषा-संस्छृेत । विषय-धमं । रेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ लं० ३४७ । | 
१० सञ्नचित्तवह्लभ-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-५ । पंक्ति पतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-४८ । 
लिषि-कन्नड ! माषा-संस्ृत.\ विषय-घमं । लेलनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-सामान्य । 
ग्र्थ न° ४७१ | ८8 
४११९ सञ्यनचित्तवह्वम-मचायं मल्क्षिण । पत्र सं०-१ १ पक्ति प्रतिपच्र-८ । अक्र प्रतिपंक्ति- 
६५ । क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
विलेष-इसमें कड टीका है । ` | 


त्य तृऽ ४७९} 
४१२ सखज्जनचित्तवल्लभ-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५९. ॥ क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमे । ठेखनकाल- >< ! पूरणं तथा सामान्य बुद्ध । द्ा-सामान्य । 
| विरेष-इसमं कल्ल डटीका ह ] | | | | 
ग्रन्थर्क०ऽ ५९१० 


४१३ सल्ननचित्तवह्वभ-आचायं मल्किषेण । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रत्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित- 
१२५ । लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धमे । रेखनकारू- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विडोष-इसमं कन्नड टीका 
ग्रन्थ नं° ५१९ | | 
४१४ सञ्जनचित्तवल्लभ-आचायं मव्ल्षिण । पत्र स०-१५ । पवित प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपकिति- | 
` ५९॥ लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाक->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-सामान्य । 
विज्ञेष-इसमे क्ड दीका । | 


धमे ] मृडबिद्री जनमठके ताडपत्रीय मन्थ ७३ 


ग्रन्थ नं° ५२२ । 
४१५ संज्ननविन्तवत्लेभ-आचा्यं मल्लिषेण ! पत्र सं०-१ । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१३० । किपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमे । ठेखनकाल- > ! पूणे तथा सामान्य सुद्ध । द्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ६२८ । 
९६ सञ्ननचिन्तवदह्लभ-अचायं मलि्लिषेण ! पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिषत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ 1 
लिपि-कष्नड । भाषा-संस्छृत ¦! विषय-धमं । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ६३६) 
४१७ सञ्ननचित्तवह्लभ--माचायं मस्लिषेण । पत्र सं०-६३ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
४० । छ्पि-कन्चड । भाषा-संस्ृत । विषृय-घमं । टेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विशेष-इसर्म अभिनव श्रृतमृनि कृत कन्चड टीका भी है । टीकाङे गन्तिम पच्च -“श्रीमत्सज्जनचित्तवलरम 
इति प्रर्यातनाम्नः कृतेः टीका भव्यविभावुका बृधजनश्चव्या हि नव्या कृता । कामानेकपकेसरीश्नुतमुनेः शुद्धा- 
त्मसं वित्वनेः पादान्जाल-सुचन्द्रकीत्तियतिनः शिष्येण पुण्यात्मना 1 या अभिनवश्रुतमूनिना गुणिना साध्वी हिता 
कृता रघ्वी । तां शोधयन्तु निपुणाः श्रीजेनागमसुधान्धिविधृसङ्धाशाः । "" 
ग्रत्थं नं० ६५८ । | 
४१८ सज्नचित्तवह्लभ-जाचाय मरिकुषेण । पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१८ । 
क्पि-कल्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धघरम । केखनकार- > 1 पुण तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७५६ । 
४१९ सञ्ननचित्तवल्लभ-आचायं मर्क्षिण ¦ पत्र सं ०-१। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११२ \ 
च्पि-क्च्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धर्मं । केखनकाल->< । पुणे तथा सामान्य बुद्ध । दला-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ७९१। 
४२० सञ्ननचित्तवल्लभ-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं ०-१७। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३७ ¦ किपि-कन्चड । भाषा-संसरेत । विषय-धमं । ङेखनकाल- >< । पूर्णं तथा बुद्ध । ददा-सासान्य । 
विदयेष-इसमे कल्लङ टीका ह । 
ग्रन्थ न° ८१३ 1 
४२१ सञजनचित्तवल्लभ-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-४२ 1 पंविति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३८ । क्िपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं ! ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ नं० ८१६। 


४२२ सञनचित्तवल्लभ-आचायं मर्िक्षेण । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
४९। क्पि-कञ्चड । भाषा-संस्छत । विषय-घमे । लेखनकारु- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दसा-उत्तम ॥ 


ग्रन्थ नऽ ८१९ । 
४२३ सज्जनचित्तवल्लभ-माचायं मल्किषिण । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रनिपक्ति- 
९५ । लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमे । ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दगा-सामीन्य । 
| ग्रन्थ नं ० ४३ । 


२४ सवोथसिद्धि-आचार्यं पूज्यपाद 1 पत्र सं°-९० ! पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति- १०५ ॥ 
विषय-धमं ! छिपि- कन्नड । भाषा-संस्कृत ¦ ऊेखनकार- > । अपणं तथा अबुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रत्थ त्‌० १३७। | | 
४२५ सवो्थसिद्धि-आचायं पूज्यपाद ! पत्र सं०-१०१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-र } अक्षरं प्रतिपंक्ति-१०७। 
किपि-कन्नड ।. माषा-संस्रत ! विषय-घमं 1 ठेखनकारु->८ । पूण तथा शुढ 1 दसा-उत्तम ॥ 
१ | 


७४ कन्नडग्रान्तीय-ताडपच्रमन्थसूची [ धभ 


ग्रन्थ षऽ २८६ । 
२६ सवोथेसिद्धि-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-११६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति--७१। 
किपि-क्ड । भाषा-संस्कृत ! विषय-धमे । ङेखनकाल-स्ाछि° शक १५२१ । पूणं तथा ुद्ध । दश्षा-उत्तम । 
विरेष-शाकि० शक १५२१, विवि संवत्सर भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदाके दिन सरस्वती -गच्छ बकात्का- 
रगण कोण्डकुर्दान्वयके अ1° वसुन्धरे इसे छ्खिा है । 
ग्रन्थ नं० ४९९ । 
४२७ सवोथंसिद्धि-आचायं पुज्यपदे । पत्र सं०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंविति-१०५ । 
लिषि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषथ-घमं । छेखनकाल->८ । अपू तथा सामान्य गुद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नंऽ ५७६ | 
४२८ सवोसिद्धि-भाचःये पूज्यपाद । पतर सं०-७१। पंक्ति प्रतिप्र-१० 1 अक्षर भरतिपंनित-१००। 
किपि~कच्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-धघमं । रेखनकार->‹ । अपु तथा सामान्य युद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० ७१३ | 
४२६ सवो्थसिद्धि-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०~-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१४५ । 
ल्िपि-क्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेलनकार->‹ । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° १४१ । | 
४२० सद्रोधचन्द्रोदय-अआचायं पद्यनन्दी 1 पत्र सं ०- ३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५९ 
लिपि-करड । माषा-संस्छृत  विषय-घम । ङेखनकाल->८ । पूर्णं तथा सामान्य गुदढध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं° ७। 
४३१ सागारधमोगृत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-१२१ 1 पवित प्रतिपत्र--७ । अक्षर प्रतिपैक्ति-८२ । 
किपि-~कञ्चड । भाषा-संसकृत । विषय-वम । केखनकार->८ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशचेष-ग्रंथ स्वोपन्ञ दीका सहित ह । 
ग्रत्थ नं० २१) 
४३२ खागारघमामरत-पण्डित आलाधर ! पत्र सं०--७४ । पकिति प्रतिपत्र-१६। अक्षर प्रतिपं वित-१०५ । 
ल्पि-कचड । भाषा-संस्छृत ! विषय-घमं । ठेखनकाल->‹ । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसम स्वोपज्ञ टीका भी है | 
ग्रन्थ नं १०० । 
४३३ सागारघमोमृत-पण्डित आगाधर । पत्र सं०-७४ ! पंत प्रतिपत्र--७ । अक्षर प्रतिपंक्रति-७० } ` 
स्िपि-कन्लड । भाषा-संस्छृत । विषय-षरम ! ङेखनकाल-> । अपुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं कन्नड टीका ह । इसके अन्तके ६ इरोक नहीं हे । | 
॥% _ ग्रन्थ नं ११२। । 
४२४ सागारषमोमृत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०- १०८ । पंक्ति प्रतिपत्र-\ । अक्षर प्रतिपषित-१५८। 
स्पि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धर्मं । ठेखनकार-> । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य | 
 विश्ेष-इसमें स्वोपन्ञ संस्कृत टीका है । र त 
| |  म्रन्थ सं ३२४। | | 
४३१५ सागारघमोमृत-पण्डित जाजाधर्‌ । प्र॒ सं०-६२ 1 पक्ति प्रतिप्र-१४} ` अक्षर प्रतिपंक्रिति- 
६२ 1 किपि-कन्नड । माषा-संस्छृत । विषध-धमं । लेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 ` 
| ` विरे-दसमं कन्नडटीकाहै। १ = 


¢ 


धमे ] मृडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय भ्रन्थ ७१ 


ग्रन्थ नं० ३७६ ! 
३६ सागारधमौम्रत-पण्डित आस्चाधर ! पत्र सं०-१०८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-६९ । 
लिपि--कच्चड ¦! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकार- >< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


विरोष-इ समे कल्चड टीका हं । यह्‌ टीका दाकि० शके १५३६, आनन्द संवत्सर अआइवयुज शुक्ला ५ 
के दिन क्षेमपुर (गेरसोप्पे) निवासी वाहूुवटी (भुजबली } उपाध्यायके द्वारा रची गयी ह । राक्षत संवत्सर 
कातिक १० के दिन मृतके निवासी कुत्यने इसे टिल हं । 

ग्रन्थ नं० ४४३} 

४३७ सागारधमांभ्रत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-६८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अश्र प्रतिपंक्ति-१३० ॥ 
लिपि-कच्चड ! भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । केखनकाल- >< । पुणं तथां सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विलेष-इसमे स्वोपन्न संस्कृत टीका है । | 

ग्रत्य नं५ ४७३ । 

४२८ सागारधमोमृत-पण्डित आश्चाधर ¦! पत्र सं०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-६० 1 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाढ->८ । अयुणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 

विशेष-इसमं कञ्चड टिप्पणी ह 1 

ग्रन्थं न° ४७५ । 

४३९ सागारधमासृत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-८५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रिपंक्ति-१२८ 1 
लिपि-कचड ! भाषा-संस्कृत ¦ विषय-धमं । ठेखनकार- > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्श-जीणे । 

विद्येष-इसमें स्वोपनज्ञ संस्कृत दीका हं । 

म्रन्य नं० ५१२ । 

४४० सागारधमोगत-पण्डित आहाधर ! पत्र सं ०-२० ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 

क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->< । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-अतिजीर्णं । 


ग्रन्थ नं० ५२३। 
४४९ सागारधमोभव-पण्डितः आचाधर ¦ पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२९। 
क्िपि-कच्चड 1 भाषा-~संस्छृत । विषय-घमं । जेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य 1 
ग्रन्थ न° ५३३ । 


४२ सागारधमामत-पण्डित आदाघर । पत्र सं०-८३ । पक्ति प्रतिपच- । अक्षय प्रतिपंक्ति-८६ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य 1 
विशेष-इसमं कृच्चड दीका हं । 
ग्रन्थ्‌ त° ५५४ | 
४४३ खागारधमागत-पण्डित आश्चाधरः 1 पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अधर प्रतिपक्ति-८५ 1 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धरमं । ठेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ५६६ । 
४४४ सागारथमीश्रत-पण्डित आधर ! पत्र सं०-८९ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०1 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्छत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामन्य शुद्ध । दखा-जीषणं । 
ग्रन्य न० ५८५ | 
४४९५ सागारधमासत-पण्डित आज्ाधर । पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिपंक्ति-९२ । 
लिपि-कल्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । जेखनकारु- >< ॥ अपू तथा शुद्धं । दशा-सामान्य । 
विक्षेष~-इसमे व्याकरणकंबंधी कुछ पत्रे हं । 


७६ कन्नडध्रान्तीय-ताडपत्रधन्थसुची | धमे 


ग्रन्थ नं° ५९८ । 
६ सागारधमोसृत-पण्डित आधर । पत्र सं०-८ । पेच प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
लिपि-कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत ! विषय-धरमं । ठेखनकाल->८ 1 अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे 'आप्तपरीक्षा' के भीरेपत्रहुं। | 
ग्रन्थ नं० ५९८ । 
४४७ सागारघमोभत-पण्डित आशाधर । पत्र सं ०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत ! विषय-धमं । लेखनकार- > । अपूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५९८ । 
४४८ सागारधमागरत-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-११२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-५३। 
लिपि-कच्रड 1 भाषा-संस्ृत । विषय-धमं । ऊेखनकाल-> 1 अपूणे तथा सामान्य बुद्ध । दजल्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६०९ । 
€ सागारघमामृत-पण्डित आराधर । पत्र सं०-१६ । पवित प्रतिपत्र-११! अक्षर प्रतिपंविति- 
८० । किपि-कत्चड । माषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
विद्येष~इसमे अनुप्रेक्षा संबंधी ओर भी कुछ पत्र हें । 


ग्रन्थ न° ६३२ । 
४५० सागारघमोमत-पण्डित आधर । पत्र सं०-८६ । पवित प्रतिपत्र- १० । अक्षर प्रतिपेक्ति-६० । 
क्पि-कन्चड । माषा-संस्छृत । विषय-घमं । ठेखनकार->< । अपूर्णं तथा सामान्य शृद्ध 1 दज्ा-सामान्य । 
विदोष-ईइखमें कच्चड टीका ह । 
ग्रत्थ्‌ नं० ७५१ 


४५१ सागारधमोखत-पण्डित आडाधर 1 पत्र सं०-८७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपनित- १२०। 
किपि-कन्ड । माषा-संस्छृत । विषय -धमं । लेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 

विशचेष-इसमं स्वोपज्ञ संस्कृत टीका ह । 

ग्रन्थ नं० ८८० । 

४५२ सागारधमासृत-पण्डित आसाधर । पतर सं०-१६ । पूरित प्रतिपव-८ । गक्षर प्रतिपेवित-८. । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्ृत ¦ विषय-धमं । लेखनकाल->‹ । अपण तथा सामान्य शद्ध । दक्षा-जीणे। 

विरेष-दइसमं स्वोपन्ञ संस्कृत टीका हं । 

| ग्रन्थ नं° ९ । 

४५३ सुक्तिसुक्तावल्ली-आाचायं सोमप्रम । पत्र सं०-१७। पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिप॑क्ति- १२०। 
लिपि-कचड । भाषा -संस्छृत ` । विषय-धमे । केखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 

विरोष-इसमं विमलसूरि कृत कल्लड टीका भी ह । 


॑ ग्रत्य न्‌ऽ ७५ } | 

४५४ सूचछिडुक्ताबली-आचायं सोमम्रभ । पत्र सं०-१७। पंत प्रतिपथ-९। अक्षर प्रतिपंवित-१००। 
किपि-कषड । भाषा-सं्छरेत । विषय~-धमं । ठेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । ददा-उत्तम । 

विदोष-इसमं कन्नड वृत्ति हं 1 ६.५ ४, , ४ 
ग्र्थ च० ९१ । 
४१५५ सूक्तिसुक्तावली-माचायं सोमपरभ । पत्र सं०-३०। पंक्ति अतिप्-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४। 
 लिपि-कघ्चड 1. भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दद्या-उत्तम । | 
| विचेष-इसमें कन्नड वृत्ति ह । ८ 


धमै 1 भुडनिद्री सैनमठके ताडपत्रीयं भ्न्थ ७७ 


ग्रन्थं तं० १००! 
४५६ सूक्तिमुक्तावली-आाचायं सोमघ्रम । पत्र सं ०-२० । पिति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-७० । 
ल्िपि-कश्चड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-षघमं । रेखनकाल->८ । पूणं तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-इसमं विमलसूरि कृत कन्नड टीका हं । 
ग्रन्थ ० १७५) 

४५७ सृक्तियुक्तावल्ती-आचायं सोसप्रभ्‌ । पत्र सं०-५ ! पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-५४ । 
छपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रथ नं° १८२ ! 

४५८ सूक्तिुक्तावली-माचायं सोमघ्रभ । पत्र सं ०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । भक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे कच्चड टीक्रां भी है । आदिके २२ पद्य नहींहं । 
ग्रस्य नं० २३७॥। 
४५९ सुक्तिभुक्ताबली-अ चायं सोमप्रम ! पतर सं०-५ । पेक्तत प्रतिपत्र-११ । अक्षर परतिप॑क्ति-७५ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय~धर्मं । लेखनकाल~- >‹ । पुणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 | 
ग्रन्थ नं० २७३ 1 
४६० सुक्तिमुक्तावली-आचायं सोमप्रम । परतर सं०-४२ । पिति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५१। 
छिपि-कन्नड । भाषा-संसत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । पुणं तथा शुद्ध ¦ दश्ा-जीणं । 
विलेष-कीरूक संवत्सर माघ शुक्छा ५ रविवारके दिन जीयण्णके शिष्य नेमिचन्द्र देवने इसे लिखा दँ । 
ग्रन्थ नं० ३०८ । 
४६१ सृक्तिमुक्तावली-आचायं सोमप्रम । पत्र सं०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपंविति-५० । 
छिपि--कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमे । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उन्तम । 
विशेष-इसमे विमलसूरिकी कघ्चड टीका दं । 
| ग्रन्थ नं° ३१८ । 
४६२ सूक्तिमुक्ताबल्ली-भाचायं समप्रभ । पत्र स०-९ । पक्ति प्रतिपत्न-७ । अक्र प्रतिपंक्ति-६८ । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-घमं । टेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा -उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ३२८ । 
४६३ सूक्तिसुक्तावली-भाचाये सोमप्रभ । पत्र सं०-९ । पनित प्रतिपत्र-९ 1 “अक्षर प्रतिपंकिति-५८ । 
छिपि-क्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । रेखनकाल- >< । पूणं तथा चद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ३३५ । | 
४६४ सूक्तियुक्तावलली-माचायं सोमप्रम । पत्र सं०-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-४९ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ३४८ । 
४६५ सूक्तिमुक्तावली-आचायं सोमप्रभ । पत्र सं०-१४) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । भक्षर प्रतिपंक्ति- 
४० | लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । . दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३५४ । | 
४६६ सूक्तिुक्ताबलली-आचायं सोमप्रम । पत्र सं०-१३ । पवित प्रतिपत-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५०। 
लिपिनकन्नड ।' भाषा-संस्कृत । विष्रय~भमं । केखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दरा-सामन्म । 


७८ कज्डप्रान्तीय-ताडपत्रग्रन्थसूची [ धमे 


म्रस्थ नं० ३७७ । 
४६७ सुक्तियुक्ताबली-आाचायं सोमप्रभ । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर अतिपक्ति-७ ९। 
ल्िपि-कम्चड । भापा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाक- >< ।! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जीणं । 
विसेष-इसमे कचचड टीका भी है, एवं परीक्षामृख' के कुछ खण्डित पत्र भी हं । 
ग्रन्थ नं ३८० । 
४६८ सुक्तिय॒ुक्तावली-जाचायं सोभम्रम । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर ्तिपंवित-५४ । 
च्पि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय -धमं । ठेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे । 
ग्रत्थु तऽ ४०९ । 
४६९ सूक्तिुक्तावली-जाचायं सोमप्रभ । पत्र सं ०-२५ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विवय-धमं । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विशेष-~इसमं कन्नड टीका ह । 
ग्रन्थ नं ५२०। । | 
४७० सृक्तिथुक्तावली-आचाये सोमप्रम । पत्र सं ०-१२ 1 पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-७३ । 
लिपि-कत्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं 1 ठेखनकारु- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५५४ | 
४७१ सूक्तिमुक्तावली-आचा्यं सोमप्रम । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । 
किपि-कच्रड । भाषा-संस्करृत । विषय-धमे । टठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दद्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ६०२ । 
४७२ सृक्तियुक्तावली-आचार्यं सोमप्रम । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
क्पि-कचड । भाषा-ंस्कृत । विषय-घमं । ठेलनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विदेष-इसमं संस्कृत ननागक्रुमारचरित' के भी कुछ पत्र हैं 
ग्रल्थं च्‌० ६२५ 
४७३ सूक्तिषुक्तावल्ली-जाचायं सोमप्रभ । पत्र सं०-१५२ । पकिति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१५० । किपि-कन्नड । भाषा-संस्करृेत । विषय-धमं । लेखनकाल->८ । पण तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
विरशेष-इमे संस्कृत पार्वेनाथाष्टक' आदिके भी कुच अपूणं पत्र हं 
* श्रच्य न ६३१ | 
४७४ सूक्तिथुक्तावली-आचायं सोप्रम । पत्र सं०-१० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४०। 
रिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । जऊेखनकाङ- >< । पुण त्या सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्यं । 
विश्ेष-इसमं संसृत अहंत्स्तोतर' “सिद्धस्तोत्र' तथा “रत्नत्रयस्तोत्र' के भी कुद पत्र हुं। 


ग्रन्थ नं ६७६ । ¦ 
४७९ सूक्ति्ुक्तावली-अचायं सोगप्रभ । पत्र सं ०-८९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपं वित-४ २। 
सिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेसनकार- > । पुण तथा सामाच्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थं चण ७२३) 
४७६ सूक्तिखुक्ताक्ली-भाचायं सोमप्रम । पवर सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेवनकाल- > । अपण तथा सामान्थ शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
प्न्य नऽ ७५६ | 


४७५ सुक्तिमुक्तावली-गाचायं सोमप्रभ ! पत्र सं ०-३१ । पंक्ति प्रतिप्-८। अक्षर श्रतिपंवित- ११६। 
च्िपि~कञ्चड । माषा-संस्छृत । विषय-रसे । ऊेखतकाल- >< । पणं तथा सामान्य्‌ शद्ध । दशा-जीणे तथा खण्डित । ` 


योगशाख् ) मूडविद्री जैनमटके ताडपत्रीय न्थ ७९ 


ग्रन्थ त° ८६२ 
४७८ सूक्तिमुक्तावली-आचायं सोमप्रम ! पवर सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अश्र प्रतिपक्ति-६२। 
दिपि-कनच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । ठेखनकार- > । अपुणं तथा सासान्य शुद्ध । दद्ा-जीणं । 
विरोष-इसमें कड दीका हं । खर संवत्सर भाद्रपद प्रतिपदा मद्धलवारके दिन उपाध्याय अनन्त 
भटके पुत्रने वेणपुर-[ मूडविद्री ] स्थ कोटिसेटटिबसदि [ नेभिनाय चैत्यालय | मेइसे लिट । 


दिषय-योगक्तास 


ग्रन्थ नं० ६४१। 
१ ्ानन्दविंशतिका-* * ˆ ` ° * । पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२२ ! ल्पि- 
कद्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-योगङास्व । लेखनकार- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । द्या-सामान्य । 
वि्ेष-इसमें योगरास्व्रसंवंधी ओर भी कुक पहं । 
ग्रन्थ नं° २८३ । 
२ ध्यानस्वरूप-- ` * ° °“ । पतवर ॒सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंव्ति-१४४। लिपि- 
कञ्लड 1 भाषा-कच्चड । विषय-योगास्तर । केखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३२९१९। 


३ भ्यानखरूप- ˆ ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-२. । पंक्ति प्रतिपत्र-५, 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । टलिपि-कञ्च ड । 
भाषा-कचचड । विषय-योगलास्र ! केखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य चुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ नंऽ ४७७) 


४ योगरत्नाकर-कवि शान्तरस । पतर सं ०-२१ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । किपि- 
क्ञ्चड । माषा-कन्चड । विषय-योगल्ञास्व ! केखनकाङ- >< । शाल्ि० शक १६९४१ विकारी संवत्सर फाल्गुन 
शुक्ला १५ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सःमान्य । 

विशेष-सोमवंशीय रजा लक्ष्मप्परसराय (वंगभपाख) के गुर आचाय चन्द्ररेखरके पूत्र पद्मनाभने 
इसे चिखा ह्‌ । 

ग्रन्थ नं० ७४४ । 

५ योगरल्नाकर-कवि शान्तरस । पत्र सं ०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंव्त्ि-७८ \ ल्पि- 
कन्नड ? भाषा-कन्लड । विषथ-योगशास्त्र । लेखनकार-> । शाकि० शक १६५२ । पुणे तथा शुद्ध । 
दला-उत्तम । | 

विशेष-ल्ञालि० शक १९५२ खर संवत्सर आदवयुन शुक्छा १५ भागेव (शुक्र) वारके दिन सुराल 
निवासी चन्दप्पने सिधु उपाध्यायके लिये इसे छ्लि ह । 

| ग्रन्थ नं० ८९२ । 

& योगरत्नाकर-कवि शान्तरस । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-४४ । छ्पि- 
कञ्चड 1 भाषा-कन्नड ! विषय-योगास्त्र । केखनकार->८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 

विशेष-ईइसमें 'गोम्मटसार (जीवकाण्ड) (तथा आहीर्वादपद्य' के भी कुछ पत्र है । 


८० कम्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची `  [ योगशाख 


ग्रस्थ त° ७५१ | 
७ योगखार-श्री गरुदास । पत्र सं०- । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । यक्षरं प्रतिपंक्ति-९२ । किपि-कन्चड। 
भ्राषा-संस्कृत । विषय-योगशास्व । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
विशेष-यह अ्रन्थ प्रकारानाह हं 1 | 
ग्रत्थ नं १४४ । 


ट योगामृत-कवि शान्तरस । पतर सं०-१। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६१ । किपि-कचड । , 
भाषा-कञ्चड । विषय-योगदास्त्र ! ठेखनकाल->८ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
विशेष-इसमे भौर भी कुछ खण्डित पत्र हं । 
ग्रन्थ न° ३३२ । 
& योगामृत-कवि शान्तरस । पत्र सं०-१३ 1 पंक्ति प्रतिपत्त-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-४३। किपि- 
कन्नड । भाषा-कच्चड ! विषय-योगरास्र । केखनकाल-> । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न० ७०२) 
१० योगासरत-कवि यान्तरस । पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । छिपि~ 
कञ्चड ।! भाषा-कनल्नड । विषय-योगञचासर । लेखनकाल- >< । अपण तथा सामान्य रुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ न° ४९० | 
११ योगाङ्क-* ˆ ` ` ` "1 पत्र सं०-११६ ¡ पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । रिपि-कघ्चड । 
माषा-कन्नड । विषय-योगकषास्र । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजीणे । ` 
ग्रन्थ नं० १७२ । 
१२ ज्ञानाखव-अचाय लुभचन्द्र । पत्र सं०-१ १५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७ । छिपि- 
कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-योगयास््र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ तं० ६२८ । 
१२ ज्ञानाणंव-आाचायं शुभवन्दर । पत्र सं०-६ । पकिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ । ल्पि- 
कन्नड । माषा-संसछरेत ¦! विषय-योगल्लास्वर । रेखनकाल->८ । अपुण तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
विक्षेष-इसम गद्यभाग मत्रहं । इसकी कृञ्चड टीका हुं । साथदही साथ शगोम्मटसार' जीवकाण्ड संबंधी 
संदष्टिके भी कछ अपणं पतव हुं । | 
ग्रन्थ न° ६२८ । 
१४ क्षानाणव-आचायं शुमचनदध । पत्र सं०-३८ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
 किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत 1 विषय-योगशास््र । ठेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्य कऽ ७१०. । 
१५ ज्ञानाण्ंव-अपचायं जुभचन्द्र । पत्र सं०-२६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-२० । छ्िपि- 
नागरी । भाषा-संस्कृत 1 विषय~योगशास् । केखनकाल-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
| रत्य न° ७५६ 
१६ ज्ञानाणेव-अआचायं शुभचनद्र । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंव्ति ११० । छिपि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~-योगशास्व । ङेखनकार->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजीणं । 
विशेष-इसमें 'तत्वानुशासन' 'आराधनासार' आदिके भी कुछ खण्डित पत्र है । 


>< - 


विषय--प्रतिष्ठा 


ग्रन्थ नं० ४२१) | 
१ जिनयक्षकस्पटीका- ` ` ` ` " * । पत्र सं०-४६ } पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपंक्ति-१६० ! लिपि- 
कश्चड । भषा-संस्कृेत । विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष~-यह्‌ पण्डित आशाधर विरचित “जिनयज्ञकलत्प' अथवा 'प्रतिष्ठासारोद्धार' नामक प्रतिष्टापाठ की 
संस्कृत टीकां) 
ग्रन्थं तऽ १९० । 
२ जिनयश्षकल्पदीपक-पण्डित आशाधर । पत्र सं ०-७३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपं क्ति-६० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । लकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य दुद्धं । दरा-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ ्रतिष्ठासारोद्धार' का स्वोपन्ञ निवन्ध ह । प्रति मं इसका नाम जिनयज्ञकल्पदीपक नाम निवन्ध 
खिखा मिलता हं । | 
रस्यं तऽ ५०८ ॥ 
३ जिनसंहिता-आचा्यं इन्द्रनन्दी । पत्र सं ०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
लिपि-कनल्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीण । 
ग्रन्थ नं० ६८२} | ¦ 
४ जिनसंहिता-मण्एकसंधी । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-८० । लिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्छृत । विषय-प्रतिष्ठा । ऊेखनकाल- > । अपुणें तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-जीणं । 
विशेष-इसमे एकीभाव", 'विषापहार' "एवं तच्वाथेसूत्र' के भी कु पत्र हैँ | 
ग्रत्थ नं० ७२०। 
५ जिनसंहिता-भ° एकसन्धी । पत्र सं०-२३ ! पक्ति प्रतिपत्र-९.1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ } लिपि- 
कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल- >< । अपण तथा सामान्य शद । दला-सामान्य । 
विदोष-ईइसमं 'गणितविलास' (कन्नड ) के भी कुद पत्र हे । 
| ग्रन्थ नं० ६८३ । 
£ जिनसंहिता-म°एकसंधी । पत्र सं०-७६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षरं प्रतिपंक्ति-१०० । ल्पि- 
कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~प्रतिष्ठा । टेखनकाल- > ! अपूर्णे तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
| ग्रथ न° ११३) 
७ जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय-आयेप । पत्र सं०-६८ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंविति-९८ । कछ्पि- 
कश्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शद्ध  दशा-सामान्य । 


प्रारभ्मिक भागः- 
त्केव्य।करणागमादिरह सीपूणेश्रूताम्मोनिषेः स्याद्वादाम्बरभास्करस्य धरसेनाचायैवयंस्य च ¦ शिष्येणार्य॑पको- 


विदेन रचितः कौमारसेने्मूनेग्न्थोऽयं जयताज्जगत्वयगुरो्बिम्बं (ब) प्रतिष्ठाविधिः ॥ 
ग्रंथ न° ५७७ | 

ट जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय-आयेप । पत्र सं ०-५४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-५२। लिपि ` 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-प्रतिष्ठा । केखनकाल- > । अपूर्णं तंथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । 

विशेष-इसमं “कात त्ररूपम।ला' के भी ७ पत्रहु | 

श्रथ नं० ८७४। 

€ ध्वजारोहणविधि-नेभिचनद्र । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-२९ ! सिपि 
कृञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-ग्रतिष्ठा । ठेखनकार- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । 

विशेष-यहं नेमिचन््रकृतं श्रतिष्ठातिलकः का एक प्रकरणं । 

११ 


८२ | कज्ञड प्रान्तीय-ताडपत्रग्रन्थसुची | [ प्रतिष्ठा 


ग्रंथ न° २१४। 
१० प्रतिष्ठाकल्परिष्पणि- कुमृदचन्द्र । पत्र सं०-६४ । पवित प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
९८ । किपि~कत्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~प्रतिष्ठा । लेखनकाल- >< 1 पणं तथा शुद्धः । दशा -सामान्य । 
विशेष-इसमं नन्दीडवरपुजा' के भी २० पचहुं। 
ग्रन्थ नं० २५९१1 - 
१ प्रतिष्ठाकल्परिष्पणि-आचा्यं कुमुदचन्द्र 1 पत्र सं ०-६२ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-- - 
९०। छिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-्रतिष्ठा । लेखनकाल-> । पूणं तथा शद्ध । दला-सामान्य । 
। ग्रन्थनंऽ ६८२॥ ` ` 9 
१२ प्रतिष्ठाकल्परिप्पशि-आवचायं कुमुदचन्दर । पत्र सं०-६७ । पंक्ति प्रत्िपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंकिति ~... 
९० । ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्छरृेत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेलनकार->< । अपुणं तथा सामान्य शृद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे कन्नड टीका हं तथा “जिनसहस्नाम' एवं ^रत्नकरण्ड श्रावकाचार' के भी कुछ पत्र हँ । : 
ग्रन्थ ० ७३० । | 
१३ प्रतिष्ठाृल्परिप्पशि-आचयं कुमुदचल्दर । पत्र सं०-५१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित- 
९९। छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छेत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा. सामान्य शुद्ध । दश्चा-जीर्णं। 
विशेष-ईइसमे क्चड टीका हे । 
ग्रत्थ नं० ७७९ । 
४ प्रतिष्ठाकल्परिष्पणि-अ चायं कुमृदचन्दर । पतर सं०-८३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपवित-८४। 
किपि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-ग्रतिष्ठा । जेखनकार->८ 1 अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कच्चड टीका हुं । 
ग्रत्य चण २२४१ । । 
५ प्रति्ठातिलक-त्रह्मसूरि । पत्र सं०-४८ । पवित प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंवित-१०२ 1 छ्पि- 
कल्लड । भाषा-संस्छृत 1 विषय-्रतिष्ठा । ङेखनकाल->‹ । अपू तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
प्रत्य त° १५६। 
१६ प्रतिष्ठातिलक-त्रह्यसुरि । पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-१०० ¦ छिपि- 
क्न । भाषा-संस्छृत । विषय-प्रतिष्ठा । छेखनकाल->< 1 पूणं तथा अलृद्ध । दशा-जीणं । | 
विशेष-यह ग्रन्थ पुणे हं, पर आदि के कु पत्र खण्डित हँ । 


ग्रन्थ न° ८ १ 
१७ प्रतिष्ठातिलतक-नेमि चन्द्र । पत्र सं०-६ 1 पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३८) लिपि. कन्नड । 
माषा-स्कृत । विषय-प्रतिष्ठा ! लेखनकाल-सा० शक १७९९ । अपूणं तथा सामान्य राद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ न° ८९१ 1 
१८ प्रतिष्ठातिलक-नेमिचनद्र । पत सं०-५० ! पचति प्रतिपव्र-१० । अक्षर प्रतिपकित-३७ ! छिपि- 
 कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल- > । अपु्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे गणितविकास", क्षत्रचडामणिः तथा '्याकरणः आदिके भी कृ प्वहुं। 
ग्रन्थ च्‌० ७५०५ । 
१€ प्रतिष्ठासाराद्धार-पण्डित आजार । पत्र सं ०-४४ } पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिषंक्ति-६९। 
 छिपि-कचचड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा 1 ऊेखनकाल- > 1 पुण तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य | 
| ` म्रर्थर्नं° ११५। 


२० प्रतिष्ठासारोद्धार-पण्डित आश्ञाधर । पवर सं०-८८ ! पवित ्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
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१०४ । छिपि-कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । रेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विरेष-इसमें कन्नड वृत्ति मी ह । 
ग्रन्थ नं० २६३ । 
२१ भरतिष्ठासारोद्धार-पण्डित आदाधर 1 पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-\ । अक्षर प्रतिपंविति-६६ । 
किपि-कच्चड } भाषा-संस्कृत । विषय-्रतिष्ठा ¦ ठकेखनकार- > । अपूणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विदेष-इसका अपर नाम `जिनयज्ञकल्प' हं । 
ग्रस्थ नं° ८७२ । 
२२ यथप्रतिष्ठाविधान- ` * ˆ `“ पत्र सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । 
किपि-कत्नङ ॥ भाषा-संस्छृत । विषय-ग्रतिष्ठा । ठेखनकाल-> । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरेष-इसमे ध्वजारोहणविधि' भी है । | 
ग्रन्थ नतं० १९० 1 
२३ यन्त्रीविधि * * ˆ ` ` "1 पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६५ । किपि-कन्नड 1 
भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । केखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशोष-इसमे प्रतिष्ठा मं काम आनेवाङे कतिपय यन्तो कै नियम दिये गये हे । 
ग्रन्थ न० ८८२ 
२४ यंत्रसंग्रह-नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र->< । अक्षर प्रतिपेक्ति- > । लिपि-कन्नड । 
भाषा- > । विषय-ग्रतिष्ठा । केखनकाल- >< .। अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदोष-इसमे प्रतिष्ठा सम्बन्धी कतिपय यंत्र संग्रहं किये गय हं | 


--+- दअ --- 


` विषय--तताेधान 


ग्रस्थ नं ० ७८३ । 
१ अनन्तत्रतविधान-° ° * ° * "पत्र सं ०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिषंक्ति-४७ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृेत तथा कन्नड । विषय-नत्रतविधान । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमें “यज्ञोपवीतलक्षण' ममद्रालक्षण' आदिकेभी कुछ पत्रहँ। 
ग्रन्थ नं० ११४। 
२ श्नमिषेकपाठ-" * ** ` "1 पत्र सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ ! किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । केखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-जीणं । 
विचेष-इसमे ओर भी कतिपय स्तोत्र के कु पवहुं। 
ग्रन्थ नं० ३५५ । 
३ श्रमिषेकपाठ-ब्रह्मसुरि । पतर सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर प्रतिप॑व्ति-४१। लिपि-कन्नड । 
माषा-संस्कृत । विधय-पुजा । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ न° ७१३। | 
£ शअभिषेकपाट-" * ` * * 1 पत्र सं ०-२२ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४० । ल्पि-क्नड । 
भाषा-संस्छरृत ! विषय~पूजा । केखनकाल->‹ । पूणं तथां सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


८४ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रपरन्थसुची | [ ब्रतविधान 


| ग्रन्थं न० ८९३। 
५ अभिषेकपाठ-" ` ` `` "1 पत्र सं ०-१५ । पनित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-३० । क्िपि-कल्नड । 
माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । लेलनकाल- > । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विक्ञेष-यह्‌ 'वच्रपाणि' नाम से प्रसिद्ध ह, 


. ग्रत्थ त° ३८१ | 
६ श्रभिषेकपूजञपाट-" ` ` ` ` ' । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंच्ति-४१। ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-पूजा । ठेलनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ३८८ । । 
७ श्रमिषेकपृज्ञापाट-" ' ` ` ` । पत्र सं०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपन्ति-४० । क्पि- 
, कन्नड । भाषा-सं्छृेत ¦ विषय-पूजा । ठेखनकारू- > । अपुणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २३७। | 
ठ ्रहतूज्ञा-' ` ` ` ` । पत्र सं०-१। पेक्ति-१२। अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ । किपि-केञ्नड । भाषा- 
कन्नड । विषय-ूजा । केखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ८९४.। | | 
< श्राराधनासंग्रह-' ` `` ! पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्िति-२७ । लिपि-कन्चड । 
माषा-संस्ृत । विषय-आराधना । केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


विशेष-इसमे कचिकूण्डाराधना' (नागाजृनयंद्राराधना' तथा वजपन्जराराघना' आदि कृई आराधनारं 
संग्रह्‌ की गई हं । एवं श्ान्तिहोमविधि'भीहं । । 
थ न° ११४ । 
१० कमेदहनश्राराधना-* ` ˆ ` ` \ पत्र सं०-१८ । पक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर ॒प्रतिपंकरिति-६८ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संरकृत । विषय-आराधना । ठेखनकार->८ ! अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३३५ । 
११ कमद्हनपूज्ञाविधान~" * ` * ˆ ˆ \ पत्र सं ०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप क्ति-४० । छ्िपि- 
कच्चड । भाषा-संस्करेत । विषय-पूजा । ङेखनकाल->< । पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० २२७1 
१२ कमंदहनमंत्र-" ` " ` " “1 पत्र सं०-१७। पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेविति-४६ । लिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय~पूजा । लेखनकाल-> । पूणं .तथा शद्ध । दला-सामन्य । 
| ग्रन्थ न° ८१०} 


१३ कमेदहनमत्र-* ° ˆ ˆ ° ˆ! पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४० । लिपि-कञन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । लेखनकाल->< । पूण तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । ` 


विक्ेष-इसमे 'सिद्धचक्र' 'दशरक्षण' तथा श्रुतज्ञान के जाप्यमंत्र भी हं । 


~ | ग्रस्यं न° ३६३) 
१४ कल्पामरत्रतविधान-* ° ` ` ` `! पव सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपेक्ति-३८ । खिपि- 
कश्रड ! भाषा-कञ्चड । विषय-त्रतविधान । ठेखनकाल->८ । पूणे तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ्‌ नं० २५०॥ 


५ कलिङस्ड-भाराधनादिसंम्रह-" ` ` ˆ ` ` 1 पत्र सं०-१३० ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५४ । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अाराधना । ठेखनकाल-> । पूर्णं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य 1 
| | ग्रत्थ नं० १९७ 1 
१६ गणधराष्टक-" * ˆ ` ` ` । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-६४। लिपि-कन्नड । 
भाषा-संसकरृत । विषय -पूजा । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा समान्य शुद्ध । दद्या-सामान्यर । 
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ग्रन्थ नं० १९७ | 
१७ गणखधराधिकासन-ः ˆ` ` । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२ । किपि-कक्चड । 
भाषा-संसृेत तथा क्चड । विषय-पुजा । लेखनकाल- > ॥ पणं तथा सामान्य चृद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
विशेष-ईइसमेःत्रिभूबनतिलकव्रतकथा' के भी तीन प्रहु । 


ग्रन्थ नं० ८९० । 

१८ गणधरवलययत्राराधनो- ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-१६ । कृक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-५४ । 
किपि-- कन्नड } भाषा-संस्कृत । विषय- आराधना । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दञ्ला-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ४४५ 

१€ ग्रहयक्षविधान-* - ˆ ` ` ' । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति- १७० । क्िपि-कच्ड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-प्जा । लेखनकाट- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ८६३ । 


२० चतुर्विंशतिजिनपूज्ा-पण्डित आयाघर । पत्र सं०-४०। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३९ । किपि-कनच्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पजा । केखनकाट- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे पंचपरमेष्टी, श्रत तथा गणधरपुजाएं भी हं । 
ग्रन्थ नं° ८७१ । 
चतुविशतिती ४4 र + च 
२१ थकरसमुदायपृज्ञा-- ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-२७ । धेक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्र तिपषंक्ति- 
३२ । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषयथ-पुजा । केखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुध । दशा-सामन्य । 
विशेष-इसमे श्रृतपुजा, गणधरपूजा तथा रत्नत्रयपूजा भी हें । 
ग्रत्थ नं० ८४ । 
२२ चारित्रारयाधनामंन्न-* * ` ˆ `। पत्र सं०-३२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५४ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-पूजा । केखनकाल- >< 1 अपूणं तथा शुद्ध । दक्ा-सामान्य । 
विशेष-इसमें १३ विध चारित्र-संबन्धी पूजामंत्र हैं । 


ग्न्य नं ३३४ । 
२३ चारित्रसिद्धित्रतविधान-` ` ` ` ` ' । पत्र सं०-१ । पृक्ति-८ । अनक्षर प्रतिपेक्ति-४९ । क्िपि- 
कन्नड } भाषा-कल्वंड । विषय-व्रतविधान । केखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य सुद्धं । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° २३४। 


ग्धं चारित्रसिद्धित्रत- पुजञाविधान-भट्वारक दुभचन्द्र । पतर स०-३३) पवित प्रतिपत्र-८ ) अक्षर 
प्रतिपेक्ति-९९ । किपि-कन्न ड. । भाषांत । विषय-त्रतविघान । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा- 
सामान्य । 
विजेष॑-मन्मथ संवत्सर वं शाख कृष्णा ६ रानिवार के दिन बल्लसे वैर देवरसने इसे च्वि ह । 


ध ग्रन्थ नऽ २१५ 
२१ जिनशणसंपत्तित्रतविधान-` ` ` ` । पत्र सं ०९ । पंक्ति प्रतिपत्र ९1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३१ । 
किपि-कन्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-त्रतविधान । केखनकाल- > ¦ पूणं तथा सामात्य शुद्धं । दज्ा-सामान्य । 
| ग्रु न° ३३४} 
२६ ज्िनगुणसंपत्तित्रतबि्ान-* ˆ ` ` ` `। पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपक्ति-३० । 
चिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-त्रतविधान । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामाच्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ चऽ ८७७) 


२५७ तीथंकरमंगल(रती-* ° ˆ ` ` *। पत्र सं०-~१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५ । लिपि- 
कन्नड } भाषा-कन्नड । विषय पूजा । केखनकाक->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-छामान्य 1 
विशेष-~इसमे वतमान २४ तीर्थकरों तथा पचप्ररमेष्ठियोकौ भरती हं । 


८६ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्नग्रन्थसुची [ ज्ैतविधान 


ग्रन्थ नं० ६७८ । 
(त त्रिकालतोथंकरपूजा- १ । पत्र संऽ-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-४० । लिपि 
कृश्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । लेखनकाङ-> । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दकरा-सामान्य । ` 
विरोष-ईइसमें अभिषेकपाठ' भी हं । ` - 


ग्रन्थ वतं० ८३४ | 
२६९ निकालतीथंकरपूजा- क । पत्र सं०-१८ । पचित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६ १ । लि 
कश्नड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय-पूजा । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


विशेष-इसमें आचये समन्तभद्र कृत सस्वयंभूस्तोत्र' भक्तामरस्तोत्र तथा समवसरणस्तोच्र' आदिकेभी 
छ पत हुं। 


ग्रन्थ नं० ६४७ । 
३० नबदेवतापूजाविधि~" ` `` ˆ ` । पत्र सं०-६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंविति-६० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३६९३ । | 
३१ नवनिधिभरडारत्रतविधान-" ` `` * ˆ} पत्र सं ०-४ । पेकिति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंदित-४४। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्रड । विषय-त्रतविधान । केखनकाल- >< । पूणे तथा शुध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थन्‌० ३५६३ 
३२ नित्यत्रतादानक्रम- ` ` ˆ ` " ` । पत्र सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । छिपि- 


कन्नड ! भाषा-कन्चड । विषय-त्रतविधान । लेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । ददा-जीणं । 
विङषष-इक्षमे श्रावकोके प्रतिदिन नियम लेते का क्रम बतलाया ह । 


ग्रन्थ॒नतं० ८५४॥ 
३३ नन्दीश्वरपूजा-“ ` ` ` * ` । पत्र सं ०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कत । विषय-पुजा । केखनकाल- >< । पूणे तथां सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ न्‌० ५२९ । 
३४ नन्दीश्वर्रतविधान-" ` " "1 पत्र सं ०-७ । पंक्ति भतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-५२ । किपि-कन्लड , 
माषा-कल्चड । विषय-त्रतविधान । केखनकाल- >‹ । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जी्णं । . 
ग्रन्थ नं ०५७९ । 
३५ नन्दीश्वरत्रतविधान-` * ` ` । पत्र सं ०-८ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकित-६० । छिपि- 
कंञ्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-चत्रतविधान । ङेखनकारु->‹ । पुण तथा सामान्य रुद्ध । दशा-सामन्य। 
सअच्यवच फ ३७८ धि 
३६ नान्दीमंगलविधान-" ` ˆ ` "1 पतर सं०-५२। पंत प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-५४ । लिपि 
कन्नड । भाषा-संसछृतं । विषय-पूजा ¦ केखनकार->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
श्रत्य त॒०५ ७००। 


३७ नान्दीमंगलविधान-संग्रह्‌ 1 पत्र सं०-११६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर परतिपंविति-७० । लिपि- 
कत्षड । भाषा-सस्छृत, प्राकृत तथा कक्चड़ । विषय-गुजा । केखनकार- >< । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्चा-उत्तम। 


 म्रस्थं नं० ३३४. 
३८ पल्यविधानत्रतविधान-` ` ` ` ` ˆ । पत्र सं ०-१। पेक्ति-६ । अक्षर प्रतिपंिति- ९५। क्पि-कन्नड । 
 भाषा-कन्नड । विषय-त्रतविषान । केखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
॑ ग्रन्थ नं० ४०७} ` - 


२९ पूजापाठसतम्रह ˆ “ˆ 1 पत्र सं०- १५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । लिपि-कन्चड । 
माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । केलनकार->; । अपू तथाः सामान्य शुद्ध । दा-जीणं । 


रतविधान | मुडबिद्री जेनमटठके ताडपत्रीय प्रन्थ ८७ 


न्थ न° ०९ ! 
० पृज्ञापाटसंप्रह-"* “1 पत सं °-२५ 1 पंक्ति प्रतिपच्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति- १०० । किपि-कन्चड । 
भाषा- संस्कृत । विषय-पुजा । ठेखनकाल- > । पूर्णँ तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रस्य नऽ ६९९ 


४१ पूजापारटसग्रह- ˆ“ । पत्र सं ०-६० ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपंक्रिति-३ । छिपि-नागरी । 
भाषा-संसकृत 1 विषय-पूजा । टेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-जीणं । 


ग्रन्य त° ८६८ 
` २ पजापारसंप्रह-ः "ˆ "। पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपच्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३४ । किपि-कश्च 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल- > । पूणं > था शुद्ध । दज्ञा-सामाच्य । 
ग्रन्थ त° २१५} । 
छद्‌ पंचकल्याणव्रतबिधान- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ 1 
लिपि-कन्चड 1 भाषा-संस्कृत ! विपय-व्रतविधान । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° १८१। 
४ पेच परमेष्टिपृजा---“ ` । पत्र सं०-२ । पंकित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । छिपि-कस्नड । 
भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय-पूजा । केखनकार- ><. । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ८४८ । 
४६ पंचपरमेष्ठिपजा- । पत्र सं ०-१६। पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप किति-३७ । लिपि-कन्नड । 


भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाख- > । पूणं तथा सामान्य लृद्ध । दरा-सामान्य । 
`, विज्ञेष-इसमे "बाहु बल्पूजा' भी हं । 
ग्र्थन॒० ८४० | 
४६ पंचपरमेष्ठि तथा नवदेवतापूजा- ` । पत्र सं ०-३० । पंवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३३ । छिपि-कनच्चड } भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । ठशा-उत्तम ! 
विशेष-इसम "नवदेवतास्तोत्र भह । 
ग्रन्थं नं० ८७६ । | 
1 ब्रह्मयक्ञाचंन- " * * ° * ° पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्त-१० अक्षर प्रतिपंकिति-७०.। छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृेत । विष्य-पुजा । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दज्ा-सामान्य 1 
विशेष-इसमं 'सुप्रभातस्तोतव्र' (स्वप्नावली' तथ! श्रिलोकचरित' [कन्नड | भीं) 
। | ग्रन्थ तं० ६५८ ! 1 | | 
ट भुजबलिकल्याणत्रतविधान-पयनन्दी वर्णी । पतर सं ०-१९९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-१८ । लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय~व्रतविधान । ङेनकाल- > । पूर्णं तथा अद्ध । दश्ा-उत्तम । 


म्रत्थ न० ८१३) 
४€ भुमिशुद्धिविधान-" ` ` ` ` । पत्र सं०-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-३१। चिपि- 
, कृद्चड । भाषा-संस्करृेत । विषय-पुजा ! ङेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
। ग्रन्थ नं० ६७८ 1 
५० महापुख्याहवाचना-- ` ` ` ˆ ` । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्िति-५५ । छिपि- 


कन्नड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-पुजा । ङेखनकारू- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 
विदोष-यह 'नान्दीमङ्कलविधान, काएक अंश हं 1 इसमं "अकलद्धुाष्टक' ननन्दीरवरपूजा' तथा "षोडश- 
भावनापूजा' के कु पत्र हु । 


दद कज्ञदप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ बतविधान 


ग्रन्थ न° ३५५ । 
५९ महाभिषेक-- ` ` ` ` "1 पत्र सं०-१० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-५२ । छिपि-क्ड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रथ नं° ६४५७ | 
४५२ मष्टाभिषेक-` ` ` ` ` ` । प्र सं०-४० । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६० ¦ छिपि-कञ्नड । 
भाषा-संस्कृत ¦ विषय-पूजा 1 ठेखनकाल- >< । पणं तथा शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ८९३ । 
५३ महाभिषेक- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-४४ । पंक्ति प्रतिपत्र -७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३७ । छिपि-क्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ८९५ । 
५४ महाभिषेक- ` ` ` ` ` ' । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । किपि-कन्नड । 
भाषांत । विषय-पुजा । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३३४1 
५९ मुक्तावलीच्रतविधान- ` ` ` ` ` ' । पत्र सं०-१ 1 पंक्ति-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । छिपि- कन्नड । 
भाषो-कन्नड । विषय-त्रतविधान । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ला-सामन्व । 
ग्रन्थ नं० ८९४ । 
५६ म॒त्युञ्जयश्चाराधना- "` ˆ ` ` । पत्र सं०-१४। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकिति-२७ 1 छ्पि- 
वन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अआराधना । ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ नं० ५८० । 
५७ वस्तुकल्याणव्रतविधान- ` ` ` ` ` । पतर सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपेकिति-४६ । 
लिपि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-त्रतविधान । ठकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमें 'नन्दीरवरत्रतविधान' आदि के भी कृ पत्रहें। 
ग्रन्थ तं० ६४७ । 
५८ वास्तुपूज्ञा तथा शान्तिविधान~ ` ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-७५ । पंक्ति प्रतिपत्रं-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति- 


५३ 1 क्पि-कच्ड । भाषा-सुंस्कृत । विषथ-पूजा । केखनकाख- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विक्ेष-इसमे नान्दीमङ्कलविधान' सम्बन्धी ओर भी कुछ पत्र हं । 


ग्रच्थ न° ८४७ । 
५& वास्तुपूजा तथा शान्तिविधाच- ` ` ` * ` । पत्र सं०-५३ । पर्वति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
४० । सिपि-कल्नड ! भाषा-संस्कत । विषय-~पूजा । ठेखनकार- >‹ । पुणं तथा सामान्य रुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्र्थं त° ६४७। | 
£&० विमानशुद्धिनिधान- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-११-१ । पक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छ्पि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्करेत । विषय-पूजा । ठेखनकार- >८ । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ८९३ । 
६१ विमान [ चेत्यालय ] शुद्धिविधान- । पत्र सं ०-१९ ) पंक्ति प्रतिपत्र-४ ! अक्षर प्रतिपक्ति- 


२१1 छिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृेत ! विषय-पूजा ! रेखनकाल- ईसवी सन्‌ १८७५ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । 
दशा-उत्तम । 
विरोष-ईसवी सन्‌ १८७५ जुलाई ता० २३ के दिन पदुमसेष्टरिने इसे चखा ह । 
| 2 मरय तु०.६०४ | | । 
| ६२ व्रतविधानसंग्रह- ` ˆ ` `! पत्र सं०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंनिति-९०.। किपि-कल्चड । 
 भाषा-क्चह । विषय-त्रतविधान । टेखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 


तवि धान 1 मृडविद्री जनसर्के ताडपत्रीय मन्थ ८रै 


ग्रंथ नं ७०७} 
६३ शुक्रवारव्रतबिधान' ˆ" । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रत्िपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२९। क्पि- 
कन्नड } भाषा-कचड । विषय-त्रतविधान ¦ ठेखनकाल- > 1 अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्चेष-दसमे प्रभाचन्दरकृत त्रतस्वूप' है तथा कविरत्नाकर कृत (भरतेशवेभव' के कु पत्र भी हं । 


ग्रन्थ नं० ३२५ । 
९६४ श्रुतज्ञानमन्त-- “` । पत्र सं०-११ } पतित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२२ ¦! छकिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । केखनकार->< } पुण तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 
ग्रन्थ नं® ३३४} 
६५ श्रुतज्ञानत्रतोपवासकम-` " ` ` ` * " ` ` `। पत्र सं०-१ । पंक्ति-८ ! अक्षर प्रतिपंक््त-३९ 1 


किपि-कन्नड । भाषा-कच्चड । विषय-त्रतविधान । केखनकारु->८ । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३८५ ¦ 
&& धत्तस्कन्धपूजाविधान-" ° ` ` ˆ `) पत्र सं०-९ ! प॑चति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंक्ति-२६ । 
किपि-कन्नड । भषा-संस्ृेत । विषय-पुजा । केखनकारु- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दज्चा-सामान्य । 
ग्रथ नं० १९७ ! 
६७ श्ुताष्टक- ` ˆ “ ˆ ˆ “1 पत्र सं०-१ । पंक्ति-५\ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । क्पि-कन्चड । भाषा- 
संस्छृत । विषय-पूजा । केखनकारु- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं नं० १९७1 
६८ श्रुताधिवासन- ` ˆ ˆ ˆ ' । पत्र सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२। क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्केत तथा कन्नड । विषय-पूजा । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामन्य । 


ग्रन्थ नं० ३८१ 1 | 
६€ षोडशभावनापूज्ञा----“"। पत्र सं०-१६ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४९ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-्॑स्छेत । विषय-पूजा । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
च | ग्रन्थ नं° ३६३ । | 
७० सुप्रपरसस्थानत्रतविधान---*"1 प सं०-१४। पंक्ति प्रतिपत्र-ष । अक्षर प्रतिपक्ति-३०। 
लिपि-कन्नड } भाषा-कन्चड । विषय-व्रतविधान । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३६३। 
७? सकतोमद्रततविधान-- - - ` **"1 पत्र सं०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४२। 
लिपि-कद्चड । भाषा-कन्लड । विषय-त्रत विधान । लेखनकार- > ! पूणं तथा शुद्ध । दला--उत्तम्‌ । 
ग्रन्थ नं० २४७ । 
७२ सवेदोषपरिहारव्रतविधान---** । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंदिति-४४। 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-त्रत विधान । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नं० ३२५ । 


७३ सहखनाससन्तर-आचाये जिनसेन । पत्र सं०-३० ।! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। 
च्िपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । लेखनकार-> । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रत्यु नऽ ३६२ | # ५ 

५ सिद्धचक्रव्रतविधान- "ˆ" पत्र सं०-२४ । पक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-२८ 
लिपि-कक्चड । भाषा-कन्न ड ¦ विपय-त्रतविधाच ! ठेखनंकाल- > ! पूणं तथा शुद्ध । दडा-सामान्य । 
१२ 


६० कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रन्थसुची [ न्याय तथा दशन 


र्थ नं० २२७ । 
७९ सिहप्रायोपगमन--""*ˆ"। पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कच्ड । विषय -त्रतविधान । ऊॐेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


४ 


+^ ---- 


न्याय तथा दश्चन. 


ग्रन्थ न ०७१९) 
* १ अथवंशिखोपनिषद्रीपिका-शंकरानन्द । पत्र सं ०-६८१। पंक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रिपंक्ति 
४५ ! छिपि-कनच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-दशेन । केखनकाल->< । पणं तथा सामान्य शद्ध । दरा-उत्तम । 
विशेष-पहु.अथवंशिखोपनिषत्‌' की टीका ह । 
ग्रन्थ नऽ ७८३ । 

२ श्रष्टशती-भाचायं भटाकल ङ्ुदेव । पत्र सं ०-५५१ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ 1 
किपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-जन्याय । लेखनकाल-शाल्ि ° शक १५९९ । पणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विश्ञेष-शालि०शक १५९९ पिगल संवत्सर पुष्य शुक्ला १३ बधवार के दिन संकिघदुस्थ वधमान 
चैत्याल्य मं यह ग्रन्थ चखा गया है। - 

ग्रस्थ नं० ९०७ । 

३ अष्टशती-आचायं सट्राकल देव । पत्र सं ०-२४ । पिति प्रतिपन्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० ; 
ख्पि-कन्चड } भापा-संस्कृत । विषय-~न्याय । ऊेखनकाल->< । पूणं तथा शद्ध । दद्ा-उक्तम । 

ग्रत्थं नऽ १४९ | 

४ अष्टसहस्री-अआचायं विद्यानन्दी । पत्र सं°-र२४ । पंक्ति प्रततिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंविति-७७। 
क्पि-कव्ड । भाषा-संस्छृत । विषय~न्याय । लेखनकाङं->८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 

ग्रन्थ न° ५१९। | 

५ अष्टसहसरी-जाचाये विद्यानन्दी । पत्र सं ०-४९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१३ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-१०४। 
किपि-क्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । ॐेखनकाल- >८ । पर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 

ग्रन्थ तं० ६२५ । = 
| & आष्टसहस्री-आचायं विद्यानन्द । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
 किपि-~कड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । ठेखनकाल->९ । अपर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रच्थन्‌०ऽ ९०७ 

७ शष्टसहखी-आाचार्यं विद्यानन्द 1 पत्र सं०-१७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-१०४ । 
लिपि-कस्रड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल->< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उन्तम । 

विशेष-इसमं ज्योतिष तथा गणित संबन्धी ओर भी कु पत्र हे । ` ४ 

। ग्रन्थ नं ९०९ । | न, 4 | 
। ट अष्टसहस्री-आचायं विद्यानन्द । पत्र सं०- १५६ । प्रंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११४। 
` ` लिपि-कचड । माषा-संस्कृत ! विषय-न्याय । रेखनका->९ । पृणं तथा शुद्ध । दशा-जीर्णं । 


 #तार्काद्धति जंनेतरं ग्रन्थ है 





न्याय तथा दीन } मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय प्रन्थ ६१. 


ग्रन्थ तं ५६४। 
& श्रहिसालत्तण ( ?)-* ` ` ˆ । पत्र सं०-२४ } पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-८० । छिपि- 
कत्रड । भापा-संस्कृत । विषय-न्याय । केखनकार- > } अपू तथा सामान्य चुद्ध । दक्षा-सामान्य । 
विशेष-ग्रन्थ का अह्सालक्षणः यह्‌ चाम अनुमानपरक हु क्योकि प्रारंभका पत्र खण्डित ह । प्रारंभिक 
पद्य निम्नप्रकार हैः-'जानम्य सन्मत्ति देवमधमे-ऋ्ूहिसनं । हिसात्वादिति सिदधचथेम ` ` - ` ` ` " ` ` "तरुवे ॥ 
इसमं व्याय संबंधी ओर भी कुछ पत्र स्स्मिचितिहुं। 
ग्रन्थ नं० ७३। 
१० श्माप्रपरीज्ञा-अआचाये वि्यानन्दी । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८३ । 
किपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । ठेखनकाल- > । अपणं तथा चुद्ध । दजश्ा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० ९५ । 
११ आप्रपरोक्ता-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं ०-५६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-११०। 
किपि-कलच्चड । माषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- > 1 अपूणे तथा शुध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न २७७] । 
९१२ अप्पीक्ञा-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-८ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपक्ति-३८ ! लिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-जी्ं । 
ग्रन्थ नं० ४११। 
१३ श्राप्रपरीत्ञा-अचायं विचानन्दी । पत्र सं०-९६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५७ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । ठेखनकाल~ >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६७६ । 
१४ श्राप्रपरीक्ञा-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
| | ग्रन्थ नं० ९७। 
१५ आप्मीमासा-माचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-६७.। पेकिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१३२ । 
लिपि-कस्ड । भाषा- संस्कत । विषय-~न्याय । लेखनकाल- > । अपृणे तथा शुद्ध ¦! ददा-सामान्य | 
| ग्रन्थ नं° २०८ । 
६ अप्ठमीमांसा-आचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-६२ ) 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-इसमं आचायं अकलङ्कदेवकी संसत टीका भी हं। 


| ग्रन्थ नं० २०८ । 
१७ श्याप्रमीमांस्ा-अचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-६९ । 
लिपि-कल्लड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० २१८। 
१८ भाप्रमीमांसरा-आचार्यं समन्तमद्र । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६३! छिपि- 
कञ्वड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रस्थ नं० २७७ । 
| १९ आप्रमीमांसा-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-१२) अक्षर प्रतिपंक्छि-७७ । 
लिपि-केन्नड । भाषा-संस्हृत । विषय~त्याय । लेखनकाल- >< । भपूणं तथा बुद्ध । दशा-जीणं । 


६१ कन्नडप्रान्तीय-ताडपन्र्न्थसुची [ न्थाय तथा दरोन 


ग्रन्थ सं २९२) 
२० शआाघ्ठमीमांसा-आचायं समन्तभद्र । परत्र सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रत्िपंकिति-५९ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत } विषय~न्थाय । लेख नकारु- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दया-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३३४ । 
२१ श्राप्रमीमांसा-अचा्यं समन्तभद्र । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्रिति-६° ।क्पि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय ! लेखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध । दज्ञा-सामल्य । 
| ग्रन्थ नं ४७१ । 
२२ आघ्रमी मीस्ता-आाचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपक्ति-६३। 
लिपि-कन्नड 1 भाषा-संच्छृत । विषय-न्याय । ठेलनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
भ्रत्य नं०४९२ । 
२३ आप्रमीमांसा-आचाये समन्तमद्र } पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपेक्ति-७९। 
चिपि-कन्नड ¦ भाषा-संस्त ! विषय~न्याय । केखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य जद्ध । दरा-साम्यं । 
विशेष-दसमं वैयकसम्बन्धी दोपत्र भीहं। 


ग्रस्य नं० ४९७ | 
२४ छयाप्नमीमांसा-अआचायं समन्तमद्र । पतवर खं ०१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अश्र प्रतिपंकिति-१२० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल-> । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दरा~जीणं । . 


॥ ग्रन्थ नं० ६७६ ! 
२५ शआ्प्रमीसना-साचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
किपि-कच्चड ! भाषा-संस्कृतं ! विषय-~न्याय । >ेखनकारू->< । पूणं तथाः सामान्य शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 


विजेष-इसमे 'शान्तिनाथाष्टकः भी ह्‌ । | 
ग्रस्थ नं०७८३ । 


२६ शआ्माप्रमोमांसा-जाचायें समन्तभद्र । पत्र सं०-४2 । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-४९. 1. 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृेत 1 विषय-न्याय । केक्लनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामःन्य । 
ग्रत्थ नऽ ७९६ | 
२० श्रप्रमीमांसा-जाचायै समन्तभद्र । पत्र सं ०-५२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-१०४। 
छ्िपि-कन्नड 1 भाषा-संस्छेत । विष्य~ज्याय । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं संस्कृत स्प्पिणी भीहै। ` 
` म्र्ध.न्‌० ९०५७। 


रद आ््रमीमांसा-गाचायं समन्तभद्र । पतर. सं०-३ । पंक्ति प्रतिपक्र-७ । अक्षर प्रत्तिपंवत्त-१०४। 
किपि-कच्चड 1 भाषा-संस्छृत । विषय~न्याय । केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध! दला-उत्तम । 


ग्रन्थ्‌ नण ७५५. | 
२& अआरलापपद्धति-जाचायं देवसेन ! पत्र स्रं ०-४ ! पर्वति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेकिति-८४ । लिपि- 
कंञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकार- >< । पुणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ त० ६७१} 


*३० खरडनदी पिका-मूनि चित्सुख । पत्र सं ०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १२० । 
` च्पि~ककड ! भषा-संस्कृत । विषय-न्याय । लकेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य दद्ध । दया-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ महाकवि श्रीहुषें कृत खण्डनग्रन्य कौ संस्कत टीका हं । 

' ग्रन्थ नऽ ५६०} 
५२१ गदमदिद्धान्त-पण्डिठ शक्लधर शर्मा ¦ पत्र सं०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षंर प्रतिपंक्ति-९०। 
 क्िपि-कत्नड । भाषा~षंस्ृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल->८ । पूणे तथा समान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


न्याय तथा दञ्ञैन ] मूडविद्री जैनमटके ताडपत्रीय भ्रन्ध ९३ 


0, 


विशेष-इसमं ताकिकरक्नषाः के भी तीन पत्रहँ 
ग्रन्थ नं० ५२० । 
*३२ तत्त्वकरोमुदी-श्री वाचस्पति भिश्च । पत्र सं०-३८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपकिति-७. । 
क्िपि-कत्ड । भावषा-स्कृत । विषय-दस्न । लेखनकाल- >< । पर्णं तथा सामान्य बु । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ नं ६७१1 
३३ तन्तव कोमुदी- वाचस्पति मिश्च । पत्र सं०-९दे । पंक्ति प्रतिपत्र- १६) अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५) 
लिपि-कत्चड । भाषा-संस्कृत } विषय-दसेन 1 लेखनकाल- > । पुण तथा साभान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ° ७२४ । 
५३४ तच्वचिन्तासणि-महोपाध्याय गणेश्वर । पत्र स०-८० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपेक्ति-१ १६ । 
लिषि-नायरी । भाषा-संस्छृत । विषय-~न्याय ! लेखनकाल- >< ¦ अपणं तथा सामान्य लुद्ध । दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ नंऽ० ५८१) 
*३५ तत्त्वदी पिका-खण्डनाकन्द । पत्र सं ०-२००। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकित्त-१०० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-अतिजीणे । 
ग्रन्थ नं० २०९। 
३६ तचच्वनिश्चय-प्रवरकीत्ति । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्रति-६८ । छ्िपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३६८ । 
३७ तरवप्रदोप-देवण्ण । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-५० । छिपि-कन्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-कालयुक्ति संवत्सर, श्रावण कृष्ण १४, शुक्रवारके दिन कृष्णने इसे लिखाहं 1 
ग्रन्थ नं० ४८ । 
३८ तन्त्वार्थशलोशूदातिक-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं ०-४२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्रं प्रतिपंक्ति । 
१४० । विषय~न्याय । किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । टकेखनकाक- > । अपूणं तथा शुद्ध । ` दशा-उत्तम । 
॑ ग्रन्थ नं०४३६ । | 
३& तन््वा्थश्लोकवाविंक-आचायं विद्यानन्द । पत्र सं०-१०४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
१०६ । किपि-कल्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय -न्याय ! जेखनकाल->< } पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 
ग्रन्थ त° ५०८ 1 | 
० तच्वार्थश्छोकवातिक-आचार्य विचयानन्दौ । पतर सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अश्र प्रतिपंक्ति- 
९३ । किपि-कनच्नड । भाषा-संस्कृत । विषय न्याय । लेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रस्थ न° ५८१) 
१ तत्त्वा्थश्छोकबातिंक-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं ०-१८५ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१० \ अक्षर प्रतिपेक्ति- 


१४०} क्िपि-कन्नड । भाषा-वंस्कृत । विषय-न्याय । छेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न° ५८४ | 
र्‌ तच्छार्थश्छोकबातिक-भाचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-१३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंदिति- 


१२० । छिपि-कञ्चड । भाषा-पंस्छृन । विष्य-न्याय । ऊेखनकाल- >< ! पूणं तथा ्ामान्य शुद्ध । दला-उत्तम 1 
ग्रन्थ व° ४२१) 
३ तच्छार्थश्छोकवातिकाल्लंकार-अचायं विद्यानन्दी । पत्र सं ०-२५५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१५८ । ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्छृतं ¡ विषय-न्याय । ठेखनकाल-शाकि° शक १४२१ । पूण तथा 
सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य \ (र 


९ र केदपरान्तीय-ताडपत्रेन्थसुची [ न्ययि तथा दशन 


विलेष-इस प्रतिक केखक पण्डितदेव ह । 
ग्रत्थ नेर ६। 
४ तकंपरिभाष्प-केडशव मिश्च । पत्र सं ०-१२। पंक प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । क्षि 
क्लड ! भाषा-संस्कृत ! विषय~न्याय । ठेखनकाक- >< । पूणे तथा लुद्ध । 
म्रत्थनं० ८१। 
४५ तकेपरिभाषः-केशव मिश्च । पत्र सं ०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १२१) क्िपि- 
कञ्नड ¦! भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय } ठेखनकाट- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ¢ 
ग्रन्थ न° ३६५ । 
* 5६ तकंपरिभाषा-केश्व मिश्र । पत्र सं-३४ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाङु- >< 1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ॑ 
विशेष-दुदुमि सं वत्सर ज्येष्ठ कृष्ण ७ के दिन नन्दावरपुरस्थ आदिन।य चैत्याख्य में यह्‌ ग्रन्थ लिखा गया । 
ग्रन्थ नं० ४१३। | 
७ तकपरिभाषा-केशव मिश्र । पत्र सं०-२२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११५। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत ! विषय-स्फाय । ठेखनकाल- >< । शालि ० शक्‌ १५०३ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
वशा-उत्तम 1 
विरोष-शाकि° शक १५०३, विषु संवत्सर, भाद्रपद शुक्ला १३, रविवारके दिन कनकपुरस्थ बोम्मरस 
ते होगनूरूनिवासी पदुमण उपाध्यायके पुत्र चिक्कय्यके लिये क्षेमपुरस्थ शान्तिनाथमन्दिरमे लिखलवाकर इसे दान 
क्यिथा। | 


ग्रन्थ नं० ९६६ । 
नट तकंदीपिका-- ` ` । पत्र सं ०-२६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपक्ति-५६ ¦ ल्पि- 
कन्ड । भाषा-संस्कत । विषय~न्याय । रेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ५२६ । 


| "€ तकंभाषा-केशव मिश्च । पतर सं° ५८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-४८ । क्िपि-नागरी । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकालु- > । अपणं तथा समान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ तं ३९० । 
*० तकंसंग्रह-अन्ंमट । पत्र सं०-९२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । ल्िपि-कच्ड । 
भाषा-स्कृत । विषय-न्याय । केखनकाक-> ।. एणं तथा समान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७२९। 
५१ तकसंग्रह-मन्रंभट । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षरः प्रतिपंक्ति-३८ । लिपि-कन्नड । 
 भाषा--षंस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- >< 1 अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । _द्चा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७६२ । 
*८२ तकसंम्रह-अन्नं मह । पत्र सं०-१५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-५४ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । लेखनकार- > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्ा-उत्तम । | 
ग्रन्थ नं ° ७७६ । 
५८३ तकखंग्रह-अच्नभटु । पतर सं ०१६९ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपक्ति-५६ ! सिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्ृत ¦ विषय-~न्याय । ठेखनकाल->८ । अपूणं तथा सराभान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । त 
विल्ञेष-इसमं आशीर्वाद गच भी हं । 
४ भ्रत्य नं० ७८९ | त [र 
४ तकंसंप्रह-अन्नंमट 1 पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ } अक्षर प्रतिपक्ति-४९ ! लिपि-कक्चड । | 
 भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । ठेलनका- >< । पुणं तधा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 


न्याय तथां दश्चैन ] मृडबिद्री जेनमटठके ताडपत्रीय प्रन्थ ९५. 


ग्रन्थ नं° १११। 
५५९५ तकसंग्रहदी पिक्ा-- ˆ ˆ * । पत्र सं०-६१ । पंक्ति प्रतिपव्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । क्पि- 
कल्रड । भाषा-संस्छृत । विषय -न्याय । जेखनकारु- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला -सामान्य । 
| ग्रन्थ नऽ ३९० । 
५६ तककसंग्रहदीपिका-" ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-६६ । पंक्ति प्रतिप्-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३१। क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय~न्याय । ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । ॑ 
ग्रन्थ नं० ७८९ ॥ 
*५७ तकसंम्रहदीपिका-- ` ` ` पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० ! लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा-सामान्य । 
। ग्रन्थ न० ११। 
५८ तकरिकरक्ञा-वरदराज । पत्र सं०-६ 1 पंक्ति प्रतिपच्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । लिपि-क्नड | 
भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । केखनकाल- > । दला-उतम । 


ग्रन्थ नं ०८२ । 
५& ताकिंकरक्ञा-वरदराज । पत्र सं०-१०८ । पंक्ति प्रतिपश्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ । छ्पि- 


नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाछ- >< ! अपणं तथा शुद्ध । दञ्ा-जीषणं । 
विक्लेष-इसमं गणित विषयके भी कुछ पत्र हँ | 
ग्रन्थ नं० १७८ 
६० ताकिंकरक्तञा-वरदराज । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । किपि-कन्नड ! 
भाषा-संस्करृेत । विषय~न्याय । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य रद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० २०६१ | 
५६१९ वाकिंकरक्ञा-वरदराज । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२ । ल्िपि- कन्नड । 
भाषा-संस्छरत । विषय-न्याय । लेखनकाल- >< । अपणं तथा शुद्ध ¦ दशा-जीभणं । 
ग्रन्थ नं० ४४८ । 
+६२ ताकिकरक्ता-मायिमदटु । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपंक्रति-२७७ । टलिपि- 
कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
दिशेष-इसमं वरदराज कृत संस्कृत व्याख्या भीं । 


ग्रन्थ नं ० ४१३ । | 
*६३ ताकिंकरक्ञाव्याख्यान-- ` ` ` ` ˆ । पत्र सं०-८५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० 


छिपि-कव्ड ! भाषा-संस्करेत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- >< 1 शालि ० शक १५०५ । पूणं तथा सामौन्य शुद्ध । 
दरा-उत्तम । 
विशेष-शाकि० शक १५०५ भानु संवत्सर, चेत्र शुक्ला पूणिमा के दिन इसकी प्रतिलिपि समाप्त हुई थी । 
ग्रन्थ नं० ६७१ । 
*६ तािक्छरक्ञा को टीका-पण्डित हरिहर । पत्र सं०-२१९ पक्ति प्रतिपत्र- १५ } अक्षर प्रतिपेक्ति- 
१२५ । किपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । ठेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-यह्‌ वरदराजक़ृत (ताकिकरक्षाः कौ टीका हं । साथमे न्यायसम्बन्ी ओरमभी कुर पत्रहुं। 
ग्रन्थ न° ६४० । 
९ नयलक्षण-" ° ` ` ` । पत्र सं ०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३२! लिपि-कञ्चड । 
भाषा-प्राक्ृत तथा संस्कृत । विषय~न्याय 1 लेलनकाक->< । अपूणं तथा सामान्य जुद्ध ! दशा-सामान्य । 


विक्षेष-पह एक संग्रहु-ग्रन्थ हं 


€ 
९६ कत्नडप्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसुची [ न्याय तथा दश्षेन 


ग्रन्थ नऽ ६७९.) 
६६ नयलक्तण- ` ` ` ` ` ` ` * । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६९० । किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय~्याय । टेद्धनकाक- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-प्तामान्य । 
ग्रन्थतं५. ६७९) 
६७ नयसंग्रह- ` ` ` ` " ` ` । पतर सं०~-६ । पवित प्रतिपत्र-१३ । अक्षर परतिपंक्ति-५६ । छिपि-कत्नड । 


अाषा-सस्करत ! विषय-न्याय । ठेखनकाल- > । पूणे तया सामान्य शुकु । दशा-पामान्य । 
वि्ोष-इसमे संस्कृत समवसरणाष्टक' तथा वीतरा्गाष्टक' भी हं 
ग्रन्थ नम ६) | 
६८ म्यायकन्दल्ली-पाण्डुदास यति श्रीघर भट । पतर सं०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-' 
१२०1 ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~-न्याय । ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा अशुद्ध । ददा-उत्तम । 
विशेष-प्रारम्भके १४ पत्र नहींहं। | 
ग्रन्थ न० ५.७०) 
*६& न्यायकन्दलीदीका-राजा इरंगोल 1 पत्र सं०-१६० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-५८ । 
किपि-कच्चड तथा नागरी । भाषा-संस्कृत। विषय-न्याय । टेखनकाल- >८ । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ९०८ । | 
७० न्यायक्घुमुदचन्द्र-प्रमाचन्दर । पत्र सं०-१३४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१९ । अक्षर भ्रतिपंक्ति-२१० । 
क्पि~कच्चड । भषा-संस््रत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं नन्यायकुमुदचन््रः की अपुणं कारकिएं तथा परीक्षामृख' के अपणं सूत्र भी दहै । 
| ग्रन्थ नं० ५८७ । | 
+७१ न्यायङ्घघुमाञ्चलि-कवि वरदराज । पत्र सं -७९ । पेक्ति प्रतिपत्र-८ , अक्षर प्रतिपंवित-१०५ । 
ल्िपि-कच्रड । माषा-संस्कृत । विषय-न्याय । टेखनकाल- >< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


ग्रन्थ न्‌०५ ९७? | 
*७२ न्यायदीपाबलीकी टीका-मृनि सुखप्रकाद ! पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१५ । अक्र प्रतिपंक्ति- 
१२५ । लिपि-कृच्ड । भाषा-संस्कृेत । विषय-न्याय । केखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामान्य । 
ग्रत्थ न° ६७१) 


७३ न्यायदीपावलीविवेक-मनि अमृतानन्द । पत्र. सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१६।. अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१२५ । छिपि-कन्रड । भाषा-संस्छृत । विषय~न्याय 1 लेखनकाङ- >८ । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विदोष-यह्‌ न्यायदीषावलीः की टीका 
ग्रन्थ नं० ७६९ । ~ . | 
| ७४ स्यायमरशिदीपिका-" ` ˆ ` ` ` ` ˆ । पत्र सं०-९२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरः प्रतिपंकति-११३ । 
 . ` क्िपि-कन्नड ) भाषा-संस्कृत । विषय-~न्याय । छेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । 


विशेष-यहं जा० अनन्तवीयंकृेत श्रमेयरत्नमालाः नामक परीक्षामुखवृत्तिकी टीका दहै । टीकाकारने 
अपना नाम सिफ "बालः च्खिदहं) | 


॥ ग्रन्थ नं० ८१. 
*७( न्यायपार- ` । पत्र सं०-९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-११७ । छिपि-कन्नड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय~-स्याय । पूणे तथा बद्ध । दशा-सामान्य । 
| न ग्रन्थ नं०३१० | 
*७६ न्यायसरार-* ° ` ` ` ` ` ` पत्र सं-५। पंक्ति प्रतिपव्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१६० । छिपि-कन्नड । 


 भाषा-संसृत । विषय-न्याय । लेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


न्याय तथा दश्चेन ¦ मूडचिद्री जैनमठके ताडपन्रीय ग्रन्थ €७ 


ग्रन्थ नं० २८३ । 
+^ ७७ न्याय पारटी का~" ` " ` " " 1 पत्र यं०-५६ ! पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११६। किपि- 
कन्नड । भाषांत । चिषय~न्याय । केखनकाल- > 1 पूर्णं तथा शुद्धे । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थर्दंऽ० ३१०) 
* अद न्यायक्तारपदपञ्चिक् पण्डित वादेव । पत्र सं०-३४ । पतित प्रतिपत्र-८ } अश्चर प्रतिपंक्ति- 
१२८ } छिवि--कन्नड । भाषा-संस्कृत } विप -~स्याय । के ष्ननकाक->८ । पूर्मं त्रा सामान्य शुद्ध ! दज्ा-उत्तम ! 
ग्रन्थ त° ७८० | 
* ७6 न्यायसारपदपच्छिक~पण्डिन वभ्सुदेव ! पत्र सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ 1 
लिगि-कत्तड । भाषा-संस्छृत । विषय-न्याय ! केखनकाल- > ' अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध } दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नऽ ८२१] | 
न ट न्याग्रसारपदपल्ि क{-पण्डिन्‌ तामुदरेव । पत्र ॒यं०-४+ । पतित प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपंक्ति- 
९० । किपि-कन्नड । भाषा संस्कृत । विषय -न्पाय । केखनकाल-> ! पुणे तथा सामान्य सुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ८२४) 
* ट न्यायसिद्धान्तदीप-शशधर शर्मा | पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अश्चर प्रतिपक्ति-३१। 
लिपि-क्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-न्यःय । केखनक्राल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५०१) | 
“८२ न्यायाम्रत- "` ` 1 पत्र सं०- १४९) पक्ति प्रतियत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्रिि-१२. 1 लिपि-कंञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय्-व्याय 1 लेवनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शद । दा-अति जीण । 
ग्रन्थ नऽ ९५) 
८३ पत्रपरीत्ञा-अचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-११ ! पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११० \ 


क्िपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय ! लेखनकाल-> । पुणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 
ग्रथ त° २७७} 


ट पत्र गरौ क्ञा-आाचायं विद्यानन्दी } पत्र सं०-१०। पत्त प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतियक्ति-३२। छिपि- 
क्चड । भाषा-संस्करृत । विषथ~न्याय । केखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दला-जीर्णं तथा शिथिल । 

| ग्रन्थ नं° ४११। | 

८४ पत्रपरीत्ता-अआचायं विचानन्दी । पत्र सं०-११) पंकरिनि प्रतिपन्न -८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१५४ 
च्पि-क्चड । भाषा-मंस्डृत । विषय~न्याय । केखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 


ग्र्थ तं० ५०९ । 
८& पत्रपरोक्तवा-अचायं वियानन्दी ¦ पत्र सं ०-१२ } पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१०४ । 
पिपि-कचड । भाषा -संस्छृत । विषय~न्याय । लेखनकाल->‹ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ नं° ६७६ । 


८७ पत्रपरी त्तः-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-३। पंक्ति प्रतिपत्र-१०! अक्षर प्रतिपेवित-८०। 

लिपि-कन्नड । भाषा-मंस्कृत । विषय-~न्याय । लेखन काल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दा -उन्तम । 
| ग्रन्थ नं ७९० | | | 

टद पत्रपरीज्ञा-आचायं विच्ानन्दी । पत्र सं०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५ । 

च्िपि-क्त्ड ! भाषा -संस्करृत । विषय-न्याय । ठेखनकाल- > ! पूणे तथा जुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्न्य प° ४८०) 

ट& परमतखण्डन-" * ` ˆ ` ˆ । पत्र सं०-२७ ¦ पंक्ति प्रतपत्र-१० अनक्षर प्रतिपंति-४० ¦ छिपि- 
कृच्नड 1 भाषा-संस्कृत ! विषय-~न्याय । लेखनकाल->< ! अपूर्णे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 

१३ 


९६ कन्न डगप्रान्तीय-ताडपत्रपरन्थसुची [ न्याय तथा दश्चेन 


ग्रस्य नं° ६७९ । 
६६ नयलक्षण-- ˆ ˆ ` ` " ˆ । पत्र सँ ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-६० । किपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्करत तथा कन्नड । विषय~न्याय । टेघ्ठनकाङ- >< । अपूणं तथा सामन्य शु । दशा--स्तामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६७९ । 
६७ नयसंम्रह- ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-६ 1 पंवित प्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर प्रतिपंविति-५६ । किपि-कन्चड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-भ्याय । टेखनकाल- > । पणं तया सामान्य शुक । दशा-सामान्य । 
विक्तेष-इसमे संस्कृत “समवसरणाष्टक' तथा वीतरागीष्टकः भी दहं 
ग्रन्थ नण० इ) 


६८ न्यायक्रन्दल्ली-पाण्डुदास यति श्रीधर भट । पत्र सं०-१३० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१२०} लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-ग्रारम्भके १४ पत्र नहीहँ। _ 
ग्रत्थ त° ५७० । 
*६& म्यायकन्दलीटीका-राजा इरंगोल 4 पत्र सं ०-१६० । पंक्ति प्रतिपच्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
लिपि-कन्नड तथा नागरी । माषा-संस्ृत । विषय-न्याय । ठेखनकाल- >. । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थनं ९०८ । 
७० न्यायक्षुमुदचन्द्र-प्रभाचन्द्र । पतर सं०-१३४ । पंक्ति . प्रतिपत्र-१९। अक्षर भ्रतिपंतित-२१० । 
ल्पि-कत्रड । भाषा-संस्छृत । विषय~स्याय । केखनकाल->‹ । षुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे ल्यायकुमुदचन्दर' कौ अपूणं कारिकां तथा परीक्षामृख' के अपणं सूत्र भीदहै । . ~ 
श्रन्थ न० ५८७॥ 
*७१ न्यायक्कुपुमाश्चलि-कवि वरदराज । पत्र सं . -७९ । पंक प्रतिपत्र-८ , अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५ । 
किपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केखनकाङ- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
, ग्रन्थ्‌ नं०. ६७? । | 
*७२ न्यायदीपावलीकी दीका-म्‌नि सुलप्रकार । पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१५ । अक्षर भ्रतिपंवित- 
२५ 1 छिपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत } विषय-स्याय । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ६७१. 1. | 
५७३ न्यायदीपावललीविषेक-मूनि अमृतानन्द । पत. सं०-८ । पवित प्रतिपत्र-१६ 1. अक्षर प्रतिपंकिति- 
१२५1 क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत  विषय~न्याय । रेखनकारु- >८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
 विशेष-~-यह्‌ न्यायदीपावली' कोरीका हू 
| म्रस्थ तं० ७६९ । ॑ 
७४ त्यायमरिदीपिका-" । पत्र सं०-९२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति- ११३ । 
 लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-न्याय । लेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य गुद । दशा-उत्तम । 
` ` विशैष-यह आ० अनन्तवीयंकृत श्रमेयरत्नमालाः नामक परीक्षामृखवत्तिकी टीका है. । टीकाकारने 


अपना नाम सिफं बालः' क्िखा हं | | ५ 
| ग्रन्थ नं० ८१ |. 


` ७६ न्यायप्रार-` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११७ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । पूणं तथा चृद्ध । दशा-सामान्य । 
न  , अरन्य नं०३१० | | 
*७६ न्यायसार-* * ` ` ` ` ` पत्र सं-५। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित-१६० । लिपि-कन्नड । 


 भाषा-संस्करृत । विषय~न्याय । केलनकाल->< । पूणे तथा सामान्य गृद्ध । दश्ा-सामान्य । 


न्याय तथा दश्चेन ¦ मूडविद्री जैनमठके ताडपत्रीय भ्रन्थ ₹७ 


ग्रन्थ न° २८३ । 
* ७७ न्याय पारदीका-" " ` * ` " । पत्र मँ ०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-११६। छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत ! विषय-~न्याएय । लेखनकाल- > ! पूणं तथा शुद्ध । दशा-सासन्य । 
ग्रन्थ र० २१०) 
* जद न्यायप्तारपदपच्िक-पण्डित वासुदेव । पत्र सं०-३४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपत्ति 
१२८ ¦ छिगि-कञ्चड । भाया-संस्कृत । विपप्र-~न्याय } केवनकाल->< । पूर्ण तप्रा सामान्य जुदध । द्शा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७८० । 


* ७6 न्याय घ्रपदपश्चिक-पण्डित वसुदेव । पत्र सं ०-१७ । पंक प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । 
किगि-कच्चड  भाषा-संस्कत । विषय्र-न्याय । कछेखनकाक- > ' अपूर्णं तथा सामात्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ८२१) | 
^ ट न्याप्रस।रपदपच्िा-पण्डित वायुदेव। पत्र सं०-४\ । पक प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
९० । छलिपि-क्च्रड । भाषा-संस्कृत । विषय न्याय । केखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ चं ८२४) 
* ८१ न्यायसिद्धान्तदीप-शयधर सर्मा । पत्र सं०-२५ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३१। 
क्िपि-क्नड । भाषा-संस्करेत 1 विषय -न्यःय । लेखनकाल- > । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ५०१) | 
* ८२ न्यायामृत- ` ` ` । पत्र सं०- १४९! पंक्ति प्रतियत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२.- । किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्छृेत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । अपूर्ण तथा सामान्य शुध । दशा-अजति जीर्णं । 
ग्रस्य न° ९५ 1 
८३ पत्रपरीक्ञा-अचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-११। पतितत प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११० 1 
क्िपि-कच्च ड । भाषा-संस्कृेत । विषय~न्याय । केखनकार-> । पूणे तथा शुद्ध । दला-सामान्य 
ग्रन्थ नंऽ ३७७ 1 
द पत्रररीक्ञा-ाचायं विद्यानन्दी। पत्र सं०-१०। पंक्ति प्रतिपत्र-७1 अक्षर प्रतियंक्ति-३२। छिपि-~ 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत } विष -न्याय ! केखनकाल-> । पूर्णं तथा शुद्ध । दश्ला-जीर्णं तथा शिथिल । 
॑ ग्रन्थ सं० ४११। 
ट पत्रपरीक्त-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं--११। पंक्ति प्रतिपत्र -< | अक्षर प्रतिपंक्ति- १५४} 
छिपि-कन्नड । भाषा-मंस्कृतं । विषय-~न्थाय । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामास्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ५०९ । 
८६ पन्नपरोक्वा-जाचायें विद्यानन्दी ¦ पत्र सं०-१२) पंक्ति परतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित्ति-१०४ । 


लिपि-क्नड 1 साषा -संसछृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- > । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
अ्रन्थु न्‌० ६७६ । 


ट ७ पत्रपरी त्तः-माचायं विद्यानन्द । पत्र सं०-३। पंत्रिति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-८०। 
किपि-कल्चड ! भाषा-पंस्छृत । विषय~न्याय । ठेठनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा -उत्तम । 


ग्रन्थ न° ७९० | | 
2 पत्रपरीन्ञा-जचा्यं विद्यानन्दी । पत्रं सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-१२५ । 
लछिपि-कव्ड । भाषा -संस्कृत ) विषय~न्याय ! लेखनकार->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ४८०] 


€ परमत्खसर्डन-* ` ` " ` ` 1 पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंति-४० । च्पि- 
कञ्चड ! भाषा-संस्कृत ! विषय~न्यायं 1 लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-सामान्य । 
१३ 


८ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्नप्रनथसूची [ न्याय तेथा देन 


ग्रन्थ न० २०८ 
&० परीक्तामुख-आचा्यं साणिक्यनन्दी । पत्र सं ०-४८ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
लिपि-कन्नड । भाषा -संस्करृत । विषय~न्याय । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ तं० २४१ । 
&१९ परीक्ञामुख-आाचायं माणिक्यनस्दी । पत्र सं०-५७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति~७७। 
किपि-कन्नड } भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । केखनकार->८ । पणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं०२९३। 
€२ पसीन्ञामुख-आचावं माणिक्यनन्दी । पत्॒सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । 
छिपि-कन्नड ¦ भाषा-संस्छृत \ विषय~न्याय । केखनकाल- > । पूणं तथा चुदढध । दश्ा-जीणं 1 ` | 
ग्रन्थ्‌ नं० ३०७। 


5३ परोक्तायुल-आचायं माणिक्यनन्दी । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११२ । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्करतत । विषय-~न्याय । केखनकाल- >< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । 
विलेष-इसमें श्रमेयकमलमार्तण्ड, आप्तपरीक्षा, आदि के भी कुछ पत्र हं । 
ग्रत्थन्‌ऽ ४६३) 
९ परीक्ञामुख-आचायं माणिक्यनन्दी । पत्र सं०-१०६ । पंवति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित--७८ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत 1 विषय~न्याय । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-ईइसमें अनन्त वीर्य॑की संस्कृत टीका भी ह | 
ग्रन्थ न० ६०४) 
९५ परीक्ञाञुख-आचायं माणिक्यनन्दौ । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
छिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । अपण तथा सामान्य कद्ध । दजा-सामान्य । 
ग्रस्य त° ६७६ 
९६ परेन्ञाशचुख-आचार्य माणिक्यनन्दी । पतर सं ०-३ । पंक्ति प्रतिप्-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
छिपि-कन्च ड ¦ माषा-संस्कृत । विषय -न्याय । सेखनकाङ->८ । पूर्णे त्था सामान्य रुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ७६१) 
9 परीक्ञासुखवुत्ति-श्री शुभचन्द्रदेव । पत्र सं०-९४ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-९८ । 
लिपि-कल्चड ! भाषा-संस्छृत । विषय-न्याय । केखनकाल- >८ 1 अपणं तथा सामाच्य लुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ न° ३१९) 
* §टः प्रबोधसाघन-मायिभदर। पत्र सं°-४६ । पंकितिप्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५७ । छिपि- 
कच्चड  भाषा-संस्छृत । विषथ-~न्याय । ठेखनका- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विेष-यह वरदराज कृत भसारसंग्रहु' कौ टीका हं । 
ग्रन्थ न° ५५३) 


*# && प्रबोध वाधरन-मायिमटु । पत्र सं०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-११० । छिपि- 
 कश्चड । भाषा-पंस्कृत ! विषय~न्याय । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीणं तथा 
खण्डित } | 
 विशेष-यह्‌ वरदराजीय स्याय-ग्रन्थकी संस्कृत टीका है 
| श्रन्थ न° ४९१) 
। १०० प्रमाणपदाथं-" ` ` ˆ ` ` 1 पत्र सं ०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१३० 1! क्पि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्छृेत । विषय-न्याय । रेखनकारु- > 1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीणं । 


न्याय तथा द्श्चैन | मूडबिद्री जेनमटके ताडपत्रीय प्रन्थ ९९ 


ग्रन्थ न° १३२) 
१०१ प्रम एपरीक्ञा-जाचायं विच्यानन्दी । पत्र सं०-२३४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा संस्कृत । विषय-न्याय । ठेबनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दजश्ञा-सामान्य ! 
विभेष-इसमे ग्रस्थकर्ताका नाम नहीं मिलता ई । प्रारम्भिक पञ्च इस प्रकार है- 
जयन्ति निजिताशेषस्वैयेकान्तनौतयः । सत्यवाक्याधिपाः शदवद्वि्यानन्दा जिनेइवराः ॥ 
ग्रत्य न° २९३। 
१०२ प्रमाणपरीक्ञा-अचा्यं विचयानन्दी । पत्र सं०-६६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपं वितत-६७ । 
लिपि-कञ्ड । भाषा-पंस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- >< । पणं तथा बुद्ध । दञ्चा-सामान्य । 
ग्रन्यनंऽ ४११। 
१०३ भ्रमाणपरीक्ञा-आचायं विद्यानस्दी । पत्र सं हष २७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १४० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केङ्धनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
प्रत्य न° ५०८ । | 
१०४ प्रमाणपरोत्ता-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-१३। पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२८ । 
किपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्यधय । केखनकार-> । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दञ्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ षं० ५४८ | 
। १०५ भ्रमाणएपयैक्ञा-आचायं विद्यानदी । पत्र स ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र- ११ ! अश्चर प्रतिपंक्ति- १३५ । 
लिपि-कन्लड । भाषा-संस्छृत । विषय-न्याय । केखनकाल- >< १ अपूणं तथा अलृद्ध । द्ा-अति जीर्णं । 
ग्रन्थ तं० ७३। 
१०६ प्रमाणनिखंय-आचायं वादिराज । पत्र सं०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-८३ । 
ल्पि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ऊेखनकाक- > । पूणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ चं० ९५ । 
१०५ प्रमाणनिणेय-आचायं वादिराज । पत्र सं ०-३५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-११०। 
क्पि-कृष्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लक्चनकार- >< । पणं तथा बुद्ध । दा-सामन्व । 
ग्रन्थके अन्तिम पद्च- 
श्रीमद्व्याकरणोन्नताग्रनखरं षदूतकद॑ष्टूोत्कटं सत्साहित्यवरोर्केसरसटासुभ्राजितं सिंहवत्‌ । यद्वाक्यं 
परवादिवारणगणध्वंसोदवादुद्धतं (7 ) ते नन्दन्तु मुनोन्दवः सुकृतिनः श्रीनायवीसत्मजाः॥ कामाद; कोणमेकं 
भजतु भय वशात्सौगतस्यायतीभयं मत्युमी मासकाचाः किमिति जडधियः कुवते गवेबुद्धिम्‌ । येनाय न्यायमार्॑भ्रकट. 
पटुवचःश्रौढपर्यायरूढो बाढं दुस्तकगाढगप्रहणपरिवृढान्व दि राजस्तृणेधि ? ।०॥ विचयानन्दबुधाग्रणीः समयनाथोऽन- 
न्तवीर्यो मृनिनेतरद्रन््समौ सतौ भगवतो भटूाकल दुस्य च । कालाटं पुनरीक्षणं समजनि प्रीवादिराजो मुनिमिथ्यात्वा- 
दिपुरवरयस्य दहने देवस्विणेवो भूव ।! | 
॑ ग्रत्थ नं ४११। 
१०८ प्रमाखनिखंय-माचायं वादिराज । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिषे क्ति-१४९ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य दद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसे पोसवलरु चन्रमति अव्वने [वजयोपाध्यायके पृत्र पण्डितदेवके व्यि छिखवाया | 
ग्रन्थ न° ५४९ । | 
१०९ प्रमाण॒निणय-आचा्यं वादिराज । पत्र सं°-२ । पेक्ति प्रतिपत्र-८.1 क्षर प्रतिपवित-२२० । 
` किपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । जेखनकाल- >< । अपूणे तथा सामान्य बुद्ध ¦ दशा-जीणं । 
विचेष-इखमे आचाय विष्णुसेन इत समवसरणस्तोत' के भी कुछ परह 


१०० कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्र्रन्थसूची [ न्याय तथा द्रीन 


ग्रन्थनतं० ९९८ ॥। | 
११० प्रमाणनिणंय-आाचार्य वादिराज । पत्र सं ०-३४ । पंविति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंव्ति-८५ । 
किपि-क्ड । भाषा-संस्करृत ¦ विषय-न्याय । ठेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य लद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ६७१ । | 
# १११ प्रमाणमाल्ातात्ययटीका-मृनि चित्युख । पत्र सं ०-६ । पं्रित प्रतिपत्र-१९ । अश्र प्रतिपंक्ति- 
१२५ । लिपि-केञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । ठेखनकाक- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामाच्य । 
| | ग्रन्थ न° ६३९ । 
१९२ प्रमाणसिद्धि-- ` ` ` ` । पत्र सं ०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेविति-६० । किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकार- >< 1 अपु तथा अशुद्ध । ददा-उत्तम । ` 
 वियेष-इसमे षड्दशंनोका संक्षिम्त वणेन भीं । 
ग्रन्थ नं० १३। 
११३ प्रमेयकमललमातर्ड-आचायं प्रभाचन्र । पत्र सं०-२२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपम्ति- 
७५ । ल्िपि-कल्चड } माषा-संस्छत । विषय~न्याय । केखनकाल -शाख्वाहन स ०१५३८ । -पूर्णं तथा शुद्ध । 
दश्ा-उत्तम । 
ग्रत्थ न° ५२) 
११४ प्रमेयकमलमातण्ड-अआचायं प्रभाचन्द्र पत्र सं०-२४५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अनक्षर प्रतिपेक्ति- 
११० । विषय~न्याय । ल्िपि-कञ्चड । भाषा-स्कृत 1 लेखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
† ग्रत्थं त० १०८ 
११४ प्रमेयकमलसातर्ड-अचयं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति- 
१२९ । ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४२९] 
११६ प्रमेयकमलमातेरड-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं०-१३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१४। अक्षर प्रतिपेक्ति- 
२८० } लिपि~क्श्नड । माषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
प्रत्य नं ४२३९। 
११४ प्रमेयकमलमावेर्ड-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र षं०-१२८ । पवित प्रतिपत्र-९ } अक्षर प्रतिप॑कित- 
१४४ । किपि-कच्नड । माषा-संस्छृत । विषय-न्याय । रेखनकाङ->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्चा-उन्तम । 
ग्रन्थ ० ठठ) 
११८ भ्रमेयक्सल्तमातंर्ड-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-८३ । पेक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित- 
१६० 1 लिपि-कन्नेड । भाषा-षस्छृत । विषय~न्याय । लेखनकाङ- >< । अपणं तथा सामान्य सुद्ध । दला-उ्तम । 
ग्रन्थ त° ७२२ 
११९ प्रमेयक्रमलमातरड-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-२१० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
१२० ! किपि~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्रच्थ न° १९। ् 
१२० प्रमेयर्नमाल्ला-ञाचायं अनन्तवीयं । पत्र सं०-२३९ । पित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑विति-१०५ 
 छिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
| | | ग्रत्थ न° २५२ | 
१२९१ प्रमेयरस्लमाला-माचाये अनन्तवीयं । पतर सं ०-६८ । पंक्ति प्रतिपत्न-५ । अक्षर प्रतिपंवित-८० । 
 र्पि-~कत्रड \ भाषा-संस्छृत । विषय -न्याप । लेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध  दश्चा-सामात्य । 


न्याय तथां दङेन , मूडबिद्री जेनमठके ता डपत्रीय प्रन्थ १०१ 


ग्रन्थं न° ४८० | 
१२२ प्रमेयरत्नमाला-आचायं अनन्तवीयं । पत्र सं०-५३। पक्ति प्रतिपत्र-१० 1! अन्नर-प्रतिपंकिति-४० 1 
चिपि-कक्ष्ड । माषा- सस्त विष्य-~न्यापं । उनक्ा7-> । पूगं तया चद दत्ना-सामान्य | 
प्रन्थ न० ५4७ 
१२३ प्रसेयरत्नमाल्ला-अचायं अनस्तवौयं । पव संज-३\ । पंक्ति प्रतिपत्र- 3) अक्षरभ्र नपेकित-८७ । 
ल(प-कन्नड । भाया-संरत । विषय न्याप । केवनकाल-> । अदु तथा सामान्य शुद्ध । दशा सम्य । 
ग्रन्थ नं० ५६४ । 
१२४ प्रमेयरत्नमालः-अचा्यं अनन्तवीर्यं । पतर संञ-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिरंक्ति- 
६० । छिपि-क्रड । भाप्रा-पंकृतर । विषव-~न्याय । केखनकार- > । अदरुगरं तथा सामान्य जुदध । दञा-सामान्य। 
ग्रन्थ तंऽ 5१४ । 
१२५ प्रमेयरत्नत। तः-जाचायं अनन्तव्रौयं । पत संञ-३३। पशत वर्तित । अन्नर प्रतिर्पक्िति-९० । 
लिपि-कत्रड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय ! ठघ्नकाल- >< । पूणे तथा सामान्य्‌ शुद्ध ! दशा उत्तम । 
विशेष-इसमं सप्तनर। केभोकुछपवर्ह। 


ग्रन्थ नं० ७३५ 
१२६ प्रमेयरट्नमल्ा-आचायं अनन्तवीर्यं । पत्र सं०-५० । पक्रित प्रतिपत्र-९। अश्र प्रतिपंक्ति-८६ 1 
लिपि-कन्रड । माषा-संस्छृत ! विष य-न्याय । नेखनक्ार- >< । अपू तया समान्य शुद्ध । दशा-जीण। 
ग्रन्थ नं० ७६४ । 


१२७ प्रमेयरत्नमात्ना-अ(चायं अजनन्तवीधं । पत्र सं ०-२७२ । पत्रि प्रतिपत्र-८ । अन्तर प्रतिपंक्ति- 
९३ ! छिपि-कन्नड । भषा-संस्ृत । विषधर ~न्याय । केखनकख- >< । अपूगे तथ्रा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम। 
ग्रच्थ तंर ८०८ । 
१२८ प्रमेथरस्नमाल्ञा-आचायं अनत्तवरीं । पत्र सं०-८० । भत परतिपत्र-६ । अश्ञर प्रतिपंकिति-६४ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छतं । विषथ-न्याय । केलनकाल- > । परणं तथा सामान्य सुद्ध । द्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ चं० ८३० 1 
१२९ प्रमेयरत्नमाला-ाचायै अनन्तवीयं । पत्र सं०-३८ । पक्ति प्रतिपत्र-१०। अन्तर व्रतिपंक्ति- 
८० । लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्ृत । विषय ~न्याय । केखनकाल- >< । अदणं तथा सापन्य जुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थत्° २०८ । | 
१३० प्रवचनप्रवेश-भाचायं भटाकलंक । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-पं-कृत । पिषय-सिद्धान्त । लेखनकाक- > । पूणं तथा जुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० ९०८ । | 
१३१ प्रबचनप्रवेश-आचाये भटक । पत्र सं ° -६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अञ्जर प्रतिपंङ्ति-१३० 1 
लिपि- कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषथ~न्याय । ऊेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 
ग्रन्थ्‌ न° ४८२ 
* १३२ बृहदारण्यकभाष्य-" * ` ˆ ˆ ˆ । पत्र स ०-२६६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ | अश्चर मतिर्योभ्त-१९०। 
लिपि-कन्नड  भाषा-संस्कृत 1 विषय-दरशेन । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य चुद्ध । दश्षा-अति जीणं । 
विक्षेष~इसमे 'आप्तमीमांसा' के भी कुछ पत्र ह्‌ । 
| ग्रन्थ नं०३९॥ 
* १३३ भगवद्रौता- " * ` " " ` ` ` " । पत्र सं ०-४५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-४४। लिपि 
कंल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~दशेन । ठेखनकाल- >< । पूणं तथ सुद्ध , दला~उत्तम । | 


१०२ कनेडप्रास्तीय-ताडपत्रप्रन्थसुची ` [ न्याय तथा दशन 


 म्रन्थनं० १११। 
* १३४ भाषापरिच्छेद-विशवनाय भट्राचायं । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
लिपि~कष्षड । माषा-संस्छत । विषय~न्याय । लेखनकाङ->< । पूणं तथा शुद्ध । दञ्या~सामान्य । 


ग्रन्थ नं० १११। 
+ १३५ मुक्तावलीप्रकाश~महादेव भद्रु । पत्र सं०~६१। पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
लिपि-कन्नड  भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० १२०। 


१३६ युक््यनुशासन-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-६४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपक्ति-८७। 
हिपि-कन्नड । भ।षा-संस्कृत । विषय ~न्याय । लकेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष~-इसमे संस्कृत टीका भी ह । टदीकाकार आचायं विद्यानन्दी हू । 
ग्रन्थ नं २०८। | | 
१३७ युक्तथनुशासन-भाचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-र । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। 
छिपि-कन्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-न्याय । ेखन काक- >< । पूणं तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रथ नं° ५७५ । 
१३८ युक्तथनुशासन-अाचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंव्ति-८० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~न्याय । टेखनकाक- > । अपुणं तथा सामान्य शद्ध । दला-जीर्गं । 
विकशेष-इसमें आ० मल्लिषेण कृत सज्जन चित्तवल्कभमः' के भी तीन पत्रे हु । 


ग्रन्थन ० ६७६ । 
३९ युत्तंथनुशा घन~भाचायं समन्तमद्र । पत्र सं ०-३२ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९० 
लिपि-कल्नड । भाषा-षंस्कृत । विषय~न्याय । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्यं ; 
| म्रत्थ तर ७५५ । 


१४० युक्त्थनुशासन-जाचायं समन्तभद्र । पत्रे सं ०-र । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 
लिपि-कश्ड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाक- >€ । पूणं तथा शुद्ध । दला-उन्तम । 


ग्रन्थ तं° ७८३ । 
१४१ यु्यनुशासन-भावार्यं समन्तभद्र । पत्र स०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्र प्रतिपंकित्त-४५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विलेष-ईइसमे ारदाष्टकः तथा नवदेवाष्टक' भी हं । 
ग्रत्थ नऽ १९ 


| ४२ क्घोयद्लथ-आाचायं अकलङ्कदेव । पत्र सं ०-१७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षरं प्रतिप॑क्ति-१००। 
छिपि-कश्चड । भाषा-संस्छृत ! विषय-~स्याय । ठेखनकाल- >< । पूण तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 


विशेष-इसमे आचयं अभयचन्द्र कृत वृत्ति भी हँ । यह्‌ ग्न्य हृन्नेरबीड मुनिचंद्रदेवके द्वारा म॑जेशवरफ 
नेभिनाथमन्दिरमे छिखा गया । 


ग्रत्थनं० २३५) 
३ लं घोयञ्जय-जाचायं अकल ङ्खदेव । पत्र सं ०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१००। 
 छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाक->< । पूणं तथा शुद्ध । दरा-सामान्य । 
विशेष-दसमें आचाय अभयचन्द्र कृत तात्यवृत्ति भी ह । 
ग्रन्थ नं० ४९२ । 
१४४ लधीयस्जय-भावायं अकलद्ुदेव । पत्र सं ०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-६. । अक्षरं प्रतिपंक्ति-७७ । 
 क्िपि-कन्नड । भाषा-सस्छरत । विषय-न्याय । ठेखनकार->‹ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 


न्याय तथा दन्तेन | मूडविद्री जैनमटके ताडपत्रीय भ्न १०३ 


ग्रन्थ नं ५०२। 
१५५ विश्वतन्प रःशा-आचा्यं भावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-१ १३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ ¦ अक्षर प्रतिपंन्ति- 
१९८ । ल्िपि-कन्नड । माषा-पंस्कृत । विषव्र-न्याय ¦ ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जी्णं । 
ग्रन्थ नं० १९६ । 
* १५९ वेदान्तकल्पतर्-अमलानन्द । पक सं०-३२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्र प्रतिपंक्ति-१२० 1 
लिपि-कश्चड  माषा-संस्कृत । विषय-दरेन । ठेखनकाल- > ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-सामान्य 1 
ग्रन्थ नऽ ७२४ । 
* १९८. शडदखरडव्यार्यान- ` ` `` । पत्र सं०-१२६ । पेकति प्रतिषत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिक्ि-११८ 
चिपि-नागरी । भाषा-संस्छृत । विषय~न्याय । केखनका।क- > । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नंऽ ७१९। | 


# १४८ शिवसूत्रत्रिशिक्रा- ` ` ` ` । पत्र सं ०-३१ । पंवित प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । लि प~ 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-दशंन । टेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य रुद्ध । दल्ा-उत्तम । 
ग्रन्थे न° २८८ । 


यः £ ] ज ठि 4 
१४९ ग्छ्धो एव्रातिक्-आचायं विद्यानन्द । पत्र सं ०- १४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-€ । अक्षर प्रतिपेकिति-१०० | 
च्पि-नागरी । भाषा-संस्कृत : विषय~न्याय । लेखनकारु- > ! पुणं तथा शुद्ध । दङा-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ११। 
१५० षमत तकं-` ` - ` । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपं क्ति-५०। छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । । ठेखनकाल- > 1 अपूणं तथा शुद्ध । ददा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ५२२। 


१५१ सत्यशासनपरीक्ता-अ चायं विद्यानन्द । पत्र सं ०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
६९ । छ्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय ~न्याय । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जीर्णं | 
ग्रन्थं नं० ६५२ ॥. 
१५२ सत्यशासनपरीत्ञा-आचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-१८१ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१०० । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । 
ग्रन्थ नंर ६७९ 1 ह 
१५३ सप्रभंगो- ` `` ` ˆ ` । पञ सं ०-१४ । पंक्ति प्रतिपन्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । छिपि-कष्चडः। 
भाषा-संस्कृत } विषय~न्याय । ङेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य | 
विश्ेष-इसमें कश्चड टीका सहित गोम्मटसार जीवकाण्डके भी कुछ पत्र हु 
ग्रन्थ नं० १७८ । 
* १५४ सारसंग्रहू-वरदराज ! पत्र सं०-७२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ 1 किपि--कश्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य खद । दशा-जीणं । 
विशेष-यह वादिराज कृत 'ताकिकरक्षाःकी टीका हु । 
ग्रन्थ नं० ३१०1 
# १५९ सारसंग्रह-वरदराज । पत्र सं ०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १४३ ! कलिपि- 
कद्चड । भाषा-संस्कृत । विष य~न्याय । टलेखनक्राल ->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रन्थ नं० १११। 
* १५६ सिद्धान्तमुक्तात्रली-विर्वनाथ भट्राचायं । पत्र सं ०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रततिपंक्ति- 
९९ । किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत ! व्रिषय-न्याय । केखनकाल-> । पूणं तथा जुदध । दञ्चा-सामान्य । 


१०४ | क्च उ प्रान्तीय-ताडपत्रप्रन्धसुची  [ न्याय वथा दशेन 


ग्रन्थे नऽ &6१) 


५७ सष्टिवादपरी त्ा-` ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-१ । पंविति-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि-कच्चड 1 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
विज्ञेष-इसमे न्यायसंवधी ओौर भी कुष्ठं पत्र हं | 
श्रन्थ नं० ६७१ । | 
# १५८ सांख्यसत्रति-" " ` ` ` ` । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-१६ । अक्षर प्रतिपंविति-१२५.। छिपि- 
कद्चड ! भाषा-संस्छत । विषय-दशेन । केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
य्रत्य चऽ ६ ०९ । 


१५८३ स्याद्रादसिद्धि-वादी मसिं । पत्र सं०-१४ । पंत प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेविति-९० । किपि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्ृेत । विषय~न्याय ¦ केखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दश्ा-जीणं 1 
विशेष-दइसमे व्याकरण संबंधी ओरमी कछ पृत्रहु। 


ग्रन्थन २८६२ । 


१६० सखप्रतश्च(गन- ` ˆ ˆ" । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंत्रति-६८ । किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्केत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ज्याकरम 


ग्रल्थ नं० ६४८ । 
* १ उशणादिवृत्ति-दुगं सिंह । परतर सं ०-४५ । पित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकित-५\० । छिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृतं । विषय~व्याकरण । लेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रन्थ तं° ७८५३ । 
` #*२ उगादिवत्ति-दुरगं सिह । पत्र सं ०-३४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपं किति-९४। लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय-ब्याकरण । ठकेखनकार-> । पूणं तथा सामान्य युद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे 'सवैदोषपरिहा रव्रत" तथा शम्मटसार' संबन्यी ओर भी कु पत्र हँ । 
* ग्रत्थ न्‌ऽ ७९३ । ~: 
* ३ उणादिषरत्ति-दुगंसिह । पत्र सं०-३०१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । छिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-~व्याकरण । लेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसम "धातुरूपमाखा' के भी ३ प्रहे, 
` ग्रन्थ त° ३६१ । 
४ कणोटकभाषाभूषण-नागवमं । पत्र सं ०-६० । पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्र तिपंविति-५६ । लिपि- 
कञ़्ड } भाषा-संस्छृत तथा कल्चड । विषय-व्याकरण । टेखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| विशेष-इसमं मूलसूत्र संस्कृतमे ओर वृत्ति कम्नडमें ह । दोनो रचयिता तागवमं ही हें । यह बहुत 
पुराना कष्ड व्याकरणहे। 
| ग्रन्थ नऽ ४६। 
५ कानन्त्ररूपसाला-भावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-२०५ ] पक्ति प्रतिपत्र 


| -८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७४ । 
 हछिपि-कषड ! भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण } रेखनकाल- 


> । . पूणं तथा बुद्ध । दश्ञा-सामान्य । 


व्याकरण } मृडबिद्री जैनमखके ताडपत्रीय मन्य १०५ 


ग्रन्थ तं ४७। 
६ कावन्त्ररूपमाला-मावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-२०५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर प्रतिप क्ति-६७। 
किपि~-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सुद्ध । दलछ्ा-सामान्य 
ग्रन्थ न° ८९ । 
७ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन तरे विद्य ! पत्र सं०-१३ । परति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११६। 
लिपि-कचचड । भाषा-संस्कत । विपय~-व्याकरण । ठेखनकाल- > । अपुणं तथा अशुद्ध । दशछ्ा-जीषे । 
| । सन्य नऽ ८ । 
ट कालन्त्ररूपमाल्ा-मावसेन तविय} पत्र सं०-१४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९७ \ 
किपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण ! केखनकाट-सालि ° चक १३०५! पूणं तथा शुद्ध । ददा-सामान्य । 
विश्चष-सेनगणाग्रगण्य भारक जिनसेनके क्षिष्य पायण्णके वास्ते श्ववणवेल्गोल्के वोगार क्कि सेद्टिने 
इसे छिखवाया है । 
ग्रन्थ तंर ११७) 
€ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-१३० । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिप॑क्ति-१०८ 1 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण ! ठेखनकाल- > । पूणं तथा रुद्ध $ दला-सामान्य | 
| ग्रन्थ न० १५२) 
१० कातन्त्ररूपमाला--मावसेन अविद्य । पत्र सं०-३६ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
छिपि-~कनच्रड । भाषा-संस्करृत । विषय~-व्याकरण । ठेखनकार- >< । पूणं तथा समान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० १७१ । 
११ कातन्तररूपमाल्ञा-सावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-१३९। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७ । 
लिपि-कच्ड । भाषा-संस्ृत । विषय~व्याकरण । ठेखनकार- > । पूणं तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ चं० १७४ । 

१२ कातन्त्ररूपमाल्ा-भावसेन त्रंविद्य । पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७। 
किपि-कल्चड ¦ भाषा-संस्छृत । विषय-~व्याकरण । ठेखनकाल- > 1. अपूर्णे तथा सामान्य शुद्ध । दश्ञा-जीणं 
ग्रन्थ नऽ १७९ | 

१३ कोतन्त्ररूपमाला-भावसेन तवि । पत्र सं०-१६३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । 
क्पि-~कन्चड । भषा-संस्करत । विषय~व्याकरण । केखनकारु->८ } पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
ग्रन्थ नं० १९९। 

१४ कातन्त्रहूपमाला-भावसेन त्रविद्य । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-७०। 
चिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृेत । विष्य-व्याकरण । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा अयुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० २१३। 
१५ कातस्त्ररूपमाला-भावसेन त्रेविद्य ! पत्र सं ०-११५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रत्िपंक्ति-९८ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्करृत । विषय~ज्याकरण 1 ङेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
विलेष-भन्यत्र चे विच' शब्द का अथं आगम, तकं तथा व्याकरणका ज्ञाता बतलाया गया ह । 
॑ | ग्रत्थ्‌ नऽ २३०। 
१६ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-७९। पक्ति प्रतिपत्र-४ । अश्र प्रतिपंक्ति-५१ । 
ङिपि-कल्लड । भाषा-संस्छृत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- >< ! अपूण तथा सुद्ध । दस्ा-सामान्य । 
| ग्रन्थ न° २५२) 
१७ कातन्त्ररूपमाला-मःवसेन वचि । पत्र सं०-१४९६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७१ 1 
छिपि~कन्नड । भाषा-षंस्कत । विषय~व्याकरण ! लेखनकाल-शालि० सक १ २८९ । पूणं तथा शुद्ध । दद्या-सापन्ध 
१४ 


१०६ ` कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ व्याकरण 


विशेष-शाङ्० शक १२८९, प्लवंग संवत्सर श्रावण शुक्छा १५ गृरवारके दिन कनकप्रभद्रदेवके ल्यं 
कल्लहु निवासी बेचिसेद्विने इसे छख है । 
ग्रन्थ सं° २६६ । 
१८ कातन्व्ररूपमाला-भावसेन चरेविद्य । पत्र सं०-५९ । पंक्ति परतिपत्र-७ । अभर प्रतिपंकिति-५६ । 
च्पि-क्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । ऊेखनकार- >< । पूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २७० | | 
१९ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन चरेविद्य । पत्र सं०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
छिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । केखनकाल- >< 1 अपूणे तथा बुद्ध । दशा-जीणं । 


भ्रत्थ्‌ न्‌9 २८ ९ | 
२० कातन्त्ररूपमाल्ा-भावसेन त्रंविद्य । पत्र सं०-६३ । पचति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२७। 
किपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~वब्याकरण । ङेखनकाक->‹ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ) 
ग्रन्थ नंऽ ३५९ ॥ 


२१ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन अविद्य । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५७। 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्ैत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >८ । अपूणं तथा सामान्य बद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ४५५] 

२२ कातन्त्रहूपमालज्ञा-भावसेन त्रैविद्य । पत्र संऽ-१०० । पंक्ति प्रतिपत्र- १३) अक्षर प्रतिपक्ति-८८ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकृरण । रेखनकाक->< । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रस्य न° ५०७} 
२३ कातन्बरूपमाला-भावसेन चं विद्य) पत्र सं०-११६ \ पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-९१। 
ङिपि-कञ्चङ । भाषा-संस्छृत । विषय~व्याकरण । केखनकाल- > 1 अपूणं तथा सामान्य युद्ध । दया-सामान्य । 
ग्रश्य नं० ५१३। 

२९ कातन्त्रहपमाला-मावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-१०७। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~ब्याकरण । ङेखनकारू- > । अपूणं तथा सामान्य बुध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्थ नं० ५७१ } 

„ २५ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन अविच ! पत्रे सं०-६८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
 -छिपि-~कल्नड ! भाषा-संस्कृ्त । विषय~व्याकरण । लकेखनकाछ- > । अपुणे तथा साम्य शुद्ध । दलशा-जीणं । 
ग्रन्थ नेऽ ५८०) | 
| २६ कातन्त्ररूपमाला-मावसेन तरेविद्य ।! पत्र सं०--२६ 1 पंक्ति प्रतिपन्न-५।. अक्षर प्रतिपेक्ति-५० । ` 
 लिपि-कल्चड ! भाषा- संस्कृत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- >€ । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ।, 
विक्षेव-इसमे "तत्वार्थसूत्र के भी चार प्रह! क । 
ग्रस्य तं० ६५०} 


` २७ कातन्त्ररूपमाला-मावसेन त्रैविद्य 1 पत्र सं ०-८३ ! पक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्र प्रतिपंक्ति-७७ । 
` क्वपि-कञ्चड 1 भाषांत 1 विषय-व्याकरण । केखनकारु->८ । पूणं तथा सामान्य शद्ध ! दशा-उत्तम । 
| | | म्रन्थनंऽ ७१८1 ` 
। २८ कातन्त्ररूपमाल्ा-मावसेन त्रं विच्च ! पत्र सं ०-३८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१ । 
 किपि--कन्नड । माषा-संस्कृेत 1 विषय-व्याकरण । केखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-उत्तम । 
| विसेष-इसमे सूत्रपाठ तथा परिमाषा-सूत्र भी है ! ` (नि क 
ग्रन्थ नं० ७३२) 


ध २६ कातन्त्ररूपमाला-मावसेन त्रैविद्य ! पत्र सं०-४० ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंव्ति-८ १। 
`.  शिपि-कल्त । माषा-पंस्कृत । विषय-दधराकरण । ऊेखनकालर->( । भ्रूण तथा सामान्य शुद्ध } दशा~सामान्य। . 


व्याकरण |] मृडढबिद्री जेनमटके ताडपत्रीय प्रन्थ ९५ 


ग्रस्य नं< ७५३ । 

३० कातन्त्रशटपमाला- भावसेन त्रैविद्य ! पत्रं सं ०-३८ । परित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९० 1 
किपि-कंष्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण ! ऊेखनकारू- >< ` \ अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामनन्य्‌ । 
ग्रन्थ नं ७५९ । 

३१ कातन्त्रशूपमाला-भावसेन तरेविद्य } पन्न सं०-८२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
लिपि-कन्चड । मषा-संस्करृेत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- >‹ । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० ८१८ । 
३२ कातन्त्ररूपमाला-भावसेन तर विद्य ¦ पत्र सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रपतिपंक्ति-९५ । 
लिपि-कन्नड । माषा-संस्कत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- > । अयुं तथा शुद्ध । ददया~जीभं । 
ग्रस्थ न° ४४१। 
३३ कातन्त्रविस्तर-कवि वर्धमान । पत्र सं०-१३२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५०.1 
लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत ¦ विषय-~व्याकरण । केखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दद्ा-उत्तम । 


ग्र्थ नं० ४८० । 
३४ कारकरूप- -५*००९ । एतच सं०~ ४७। पक्ति प्रतिषत्र-५\ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । छिपि-कनच्चड । 
भाषा-संस्ृड । विषय-व्याकरण ॥ रेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । ददा-सामान्य । 
| । ग्रन्थ नर ४७७ | 
३५ कारकृरूप-- ˆ `" ˆ ` । पत्र सं ०-२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । ल्िपि-कन्चड । 


भाषा-संस्ङृत । विषय-व्याकरण ! ऊेखनकाल->‹ । पूणं तथा बुद्ध । दद्या-उत्तम । 
ग्रस्य नं° २६५ । 


३६ कारकरूप- ` ` ` ` ` । पत्रे सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । किपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृेत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >< । पूणं तथ सामान्य रुद्ध । ददा-सामान्य } 
ग्रन्थ नं०२०६॥ 


* ३७ कारकान्यसम्बन्धपरीक्ता-पाणिनि । पत्र सं ०-५१ । पंक्ति प्रतिपच्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 

ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत 1 विषय~व्याकरण । ठेखनकार- > । पुणं तथा शुद्ध । दश्ा-जीणं । 

विेष-इसे उपाध्याय पृष्पदन्तने च्खि हं । 

अन्थ्‌ न° ५४५ | 

३८ काशिना त्ति-जिनेन्द्रनुद्धि । पत्र सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-* । अक्षर प्रतिपंक्ति-१७० । किरि 
कश्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल->‹ । अपणं तभा सामान्य शद । दशा-अति जीणं । 

विशेष-यह पाणिनीय च्याकरणको वृत्ति ह! | 

ग्रन्थ नं० र२। 

३९ चिन्तामणिकी टीक्ा-समन्तमद्र । पत्र सं०-५८ । पंक्ति प्र विपक्र-७ । अक्ष्‌ प्रतिपंकिति-९७ । 

लिपि-कन्नड । माषा-सस्कृत ! विषय~व्याकरण । ङेखनकाल- > । अपूर्णं तथा शुद्ध ! द्ा--उत्तम । 
प्रारम्भिक पद्य-जिनचिन्तामणिमीश्चं नत्वा चिन्तामणे स्फुट टीकाम्‌ । 
| विषमोदाहूतिसिद्धयं कुवं चक्त्या समन्तभद्रोऽम्‌ ।। 

विशेष-इसमं व्याकरणसे सम्बन्ध रखनेवारं आर भी ११ पत्र हं । पर पतता नहीं ल्यता ह किये पत्र इसके 

हया दुसरे के । 
| ग्रन्थ न° १३३) 

४० चिन्तामणिको टोका-उमन्तभद्र । पत्र सं०-३२ । पंकिति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपवित- ११२ । 

किपि-कच्ड । भाषा-संस्ृत । विषय व्याकरण । रेलनकार->६ । अमूं तथा शुद्ध । दशा-सामात्य । 
| भ्रन्य न° २९३७। | | 

४१ चिन्वामणिकी टीका-षमन्तमद्र । पतर सं०-५२ । पवित प्रतिपत्र-१०। मक्षर अतिपवित- १२५। 

लिपि-कश्चङ । भाषा-संस्कृत । विषय~ग्याकरण । लेद्लनकाल- > । पूर्णं तथा युद्ध । दशा-~उ्षम । (न 


१०८ | कन्नडप्रान्तीय-ताडपन्रप्रन्थसूचची [ व्याकरण 


ग्रन्थं सऽ ४०५ 
४२. चिन्तामणिवुत्ति-आचायं यक्षवमे । पत्र सं०-६३ । परति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-४०। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्ृत । विषय~ग्याकरण । लेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-यह्‌ 'शाकटायनन्याकरण' की वृत्ति ह । 
ग्रत्थ चं० ५४३ । 


४३ जेनेन्द्र-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-१९६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१८० । किपि- 
कन्नड 1 माषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । केखनकार- >< । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं 
विश्चेष-इसमे संस्कृत वृत्ति भी हे । 
ग्रन्थं न° ५९८ । 
४४ सनेन्द्र-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपेविति-४० । छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-~व्याकरण । ठेखनकार- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ न° ५९१ । 
४५ जैनेन्द्रपश्िया-आचा्यं गृणनन्दी । पत्र सं ०-५४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । 
किपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य सुद । दशा-अत्ि -जीणं । 


ग्रन्थ नण १५२। 
४६ धातुपाट-माचायं शाकटायन । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपव्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरणः । ठेखनकाल- >‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ न° ३४१ । 


४७ धातुपाठ-आाचाये शाकटायन । पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-र३८। ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृतं । विषय~व्याकरण । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

| ग्रथ नं० ३८४ । 

४८ धातुपाठ-आचायं शाकटायन । पत्र सं° १०९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षरं प्रतिपेक्ति-४६। छिपि 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । रेखनकार-शालि शक्र १६७९ ईहवर संवत्सर मार्गशीरषं कृष्ण 
१० । दृण तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 

विशेष-मूडविद्री निवासी विक्रसेद्टिके पुत्र चन्दय्यने सूरालनिवासी चन्दय्यरसके च्यि इसे लिखा है। 

ग्रत्य चर ३८५ । 

€ धातुषाट-आचायं शाकटायन । पच्र सं०-२४। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षरः प्रतिपंकति-२६। 
किपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । ठेखनका- ><} पूणं त्था सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 

ग्रन्थ तं० ३९४ । 
५० घातुपाठ-अाचाय्यं शाकटायन । पत सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । 
` ह्िपि-~कच्चड 1 भाषा-संस्करृत । विषय-व्याकरण 1 केखनकाल- >८ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


| ग्रन्थ नं० ६११। ८९ ~ 
| ४५९ धातुपाट-जाचाये शाकटायन । पक्र संऽ-१२। पंक्ति प्रतिषत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति ४८ । 
. अन्थनत० ७२८ 


५२ धातुपाठ -आचायं शाकटायन । पत्र सं°- १७३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३९ । लिपि 


. कष्ठड \ भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । लेखनकार- >< । पुणे तथा सामान्य शद्ध । दला-सामान्य , 


विशेष-इसके केखक वेणुपुर ( मूडबिद्री }) निवासी हिरेबसदि पायण्ण हें । 
ग्रन्थ न° ८६२ । 


५३ धातुपाठ-~केरव । पतर सं ०-७६ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४८ ! छिपि-कन्नड । 
भाषा-कल्नड । विषय~व्याकरण । लेखनकाल- > । अरूण तथा सामाम्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


व्याकरण | भूडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय मन्थ १०९ 


ग्रन्थ न° २५७) 
५४ धातुपाठ ` `“ ! पत्र सं ०-३८ । पंक्रित प्रतिपत्र 5 । अक्षर प्रततिपेक्ति-७० । लिपि-कन्नड 
भाषा-संस्कृत 1 विषय~व्याकरण । केखनकाल- >< । अपुणं तथा मामान्य शुद्ध । दगा-सामान्य | 
ग्रन्थ नं ^५१८ | 
५५ धातुपाड- ` ` `` ` ` ! पत्र मं०->१। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० | लिफपि-कन्रडः 
भाषा-संस्कृत । विपय~व्याकरण । केखनकाल-- ~: । पूणं तथा सामास्य सुद्ध ¦ दमा-सामान्य । 
ग्रत्थं न० ७५२ । , 
५६ धातुपाठ (साथे }-- ---- ` ` । पत्र सं०-.३ । पवित प्रतिपत्र-9 । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७) 


किपि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण्‌ । केखनकार- >< अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ञा-सामान्य ! 
विशेषमं कक्चड भाषामे ह । इसमे 'कातन्वरूपमाखा के मी १२ पत्रह्‌ं। 


| ग्रन्थ नं० ८१६) 
५७ धातुणद- ` ` ` ˆ ` । पत्र सं०-३३ ! षक्ति प्रतिपत्र-६ । अश्र प्रतिपंक्ति-६९० ! छिपि-कञश्चड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय~व्याकरण । लेखनकाल- > । युणं तथा शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
ग्रर्थ नं० ८८३ 1 
५८८ धातुषढ~-* ˆ ˆ `ˆ" ˆ " ! पत्र मं ०-८ › पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ¡ किपि-कन्नड । 


भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । केखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विन्ञेष~इसमें “ज्योतिषः तथा श्पूजापाठ सम्बन्धी ओौर भी कु पत्रं । 


ग्रन्थ नं० ५७७ । 
९ धातुरूपमाला~ ` * * ˆ ` `  । पत्र सं०-२३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंकविति-४० । लिपि 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत ! विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ० ८४५ | 
8० धातुरूपमाला-- ˆ ˆ` ` ` ` “ˆ । पत्र सं०-२४ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत ! विषय~व्याकरण । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-मामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४९। 
६१ पक्रियासंग्रह-* ` ` ` ˆ ` ` ` * " ˆ ˆ { पत्र सं०-२७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्रति-१२६ । 
लिपि -कचड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । लेखनकार- > । पूणे तथा रुद्ध ! दश्ा-सामास्य , 
ग्रन्थ तं० ५२३१ 


 *#&६२ प्राकृतमञ्जरी-श्री वररुचि ! पत्र सं०-२७ 1 पंक्ति भ्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९९ । लिपि 

कन्नड । माषा-्राकृत तथा संस्कृत ! विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 
ग्रन्थ नं १८१ । 

३ शरूपसिद्धि-मूनि दयापार 1 पत्र सं०-र४ । पंक्ति प्रतिपत्नर-६1 अक्षर प्रतिपत्र-६० ! किपि- 


कल्लड ! भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ङेखनकाख- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्य न° ५२८ 


६ शूपसिद्धि-मृनि दयापाल । पत्र सं ०-८ १ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । लिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्छृत + विषय~व्याकरण । लेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य यदध । दला-जीणं । 
ग्रत्थ नं» ८७ । 
६५ रूपसंग्रह-- ` ˆ ` ` ` । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०३ । किपि-कक्चड | 


भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । लेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दन्ञा-उत्तम ! 
अन्तिम प्य--सिद्धरूपमभिष्टुत्य प्रणम्य प्रणिधाय च । प्रसिद्ध-रूपसिद्धयथं क्रियते रूपसंग्रहुः ॥ 
ग्रन्थ नं० ३४२. 
६६ शब्दमरखिदपेण-केलिराज । पत्र सं ०-१४४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । छिपि- 
कञ्चड । भाषा~-कल्नड ! विषम~ज्याकरण । केखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य बुद्ध ! दद्या-उततम । ` 


११० कन्नडप्रान्तीय-ताडपन्म्रन्थसृ ची [ व्याकरण 


ग्रस्थ न° ३६२) 
६७ शब्दमशिदर्पण-केदिराज । पत्र सं०-१३१ । पक्त प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ । कल्पि 
कन्नड } भाषा-कल्चड ! विषय-व्याकरण । लेखनकाख- >८ । पूण तथा शुध । दशा-उक्तम | 
ग्रस्य नं° २५९ । 
ह्यः शब्धमखिदपंख-केदिराज । पत्र सं०-१५८ । पंवित प्रतिपत्र-८ 1 भक्षर प्रतिपंवति-५६ । छ्पि- 


कन्नड । भाषा-कन्चड ! विषय-व्याकरण । लेखनक्ञाल- > । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
) ग्रन्थ नं० ४९६] 


६& शब्दमणिदपंण-केशिराज । पत्र स०-२६४। पवित प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपंक्ति-५४। क्पि- 
कश्चड ! भाषा-क््चड । विषय~व्याकिरण | लेखनकाङ- >< । अपण तथा सामान्य शुद्ध । ददा-पामास्य । 
ग्रस्थ नंऽ ५२७ । 
७० शब्दमणिदपेण-केशिराज । पत्र स ०-१२३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ । लिपि- 
केञ्ड } भाषा-कघ्चड । विषय-~ग्याकरण । केखनकार- >< । पुणं तथा सामाव्य शुद्ध । दश्ा-अति जीणं । 
ग्रन्थ च० ७९० | 
७१ शब्द्‌ मणिदषंण-केशिराज । पत्र सं०-१२ । पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-१३४। 
लिपि-कञ्चड ! भाषा-कल्ड ¦ विषय-व्याकरण । लेखनकाल-शालि० शक १४७३ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामन्य । 
विरोष-शाछि० शाक १४७३ नल संवत्सर भाद्रपद शुक्ला ८ मुरुवारके दिन उदसि-निवासी दैवरसके पुत्र 


बोम्मिप्पने इसे लिखा हं । | 
। न्थ नं० ८१९ । 


७२ शब्दभणिदपेण-केरिराज । पत्र सं ०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-\ । अक्षर प्रतिपंत्रति-८४ । लिपि- 
कन्नड ; भाषा-कन्नड । विषय-व्याकरण । टेखनकाल- >‹ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३८४ । | 
७३ शब्दरूपावली-* ` ˆ ˆ ` ˆ ` ' । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-४३ । 
 लिपि-कच्नड । भाषा-संसकृत । विषय~व्याकरण । लेख नकाल- >< । अपणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विराष -ईइसमें धनञ्जय कृत नासमाला' के भी कुछ पत्र हं । 


| ग्रस्य नण ३९४। 
७९ शब्दहूपावल्ली- ` ` ` ` ` ˆ ˆ ` ` ` ` । पत्र सं ०-१७ । पंक्ति प्रतिपन्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति--४७ । 
ङ्िपि-कस्चह । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । टेखनकाल- >< । पण तथा साम्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| अरस्य न° ६७५ । 
| ७९५ शब्दृरूपावली- " * ` "` ` ` ` ` ˆ ` ` । पत्र सं ०-२२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकति-५० । 
 शसिपि-कख्चड । माषा-संस्कृत । विषथ~व्याकरण । ठेखनकाल- >‹ । भपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्णं । 
ग्रन्थ नं० ८४५ । | 
७६ शब्दरूपावल्ली-" ` " ` ` “ "^" ˆ ` " ` । पत्र सं०-२८ । पंकति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-६१। 
लिपि-कक्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय~व्याकरण । केखनकार->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 
ग्रन्थ नं° ८८५ । ३ 
७७ शब्दरूपावली-" ` ` ` ˆ ` ` ' । पत्र सं०-१ । पंक्ति-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४। कल्पि 
क्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय~व्याकरण । ठेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । ` दशा-सामास्य । 
| | ग्रन्थ्‌ न० ६७५ । 
जटः राब्दघातुषूप-“ ˆ " ` ˆ ` ` ˆ ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपक्र~-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२। 


 किपि-कक्तड । माषा-ससहृत । वरिषय-व्याकरण । ठेलनकाल- >< । अपू तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


व्याकरण | मूडविद्री जेनमटठके ताडपत्रीय भन्थ १११ 


ग्र्य नं ४३०) 

७& शाब्दधातुरूप तथा समास्षचक्र- ` ` ˆ * ˆ * ˆ ˆ ` ` ˆ ˆ । पत्र सं०-८ । पंक्ति पतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-६१ । किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । लेखनकाल->< । पूणं तया सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० २३। 

८० शब्दानुशासन-आचायं शाकटायन । पत्र सं०-२६८ । पंक्ति प्रतिप्र-७ । अक्षर प्रतिप क्ति-९२ । 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्करृत । विषय~व्याकरण । ठकेखनकाल- > ¦! अपुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विशञेष-इसमे "चिन्तामणि वृत्तिः भीदह। 
| ग्रन्थ्‌ च० ८३ । 

८१ शब्शादचुशासन-आचार्य शाकटायन । पत्र सं ०-१२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप क्ति- ११४ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । केखनकाल- > । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमें अभमयनन्दी कृत प्रक्रियासंग्रह" नामक वृत्ति भी हं | 

ग्र्थ त° १२३। 

८२ शब्दादुशास्न-जाचायं शाकटायन । पत्र सं०-९८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अन्नर प्रतिपंदित्त- १९४ । 
छ्पि-कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

| ग्रन्थ नं १५० | 

८३ शब्दानुशासन-आचायें शाकटायन । पत्र सं ०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-३९ । 
लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शु ध । दल्ा-सामान्य । 

ग्रत्थ नं° ५१५ । 

८ शब्दानुशास्न-आचायं भद्राकलङ्कु । पत्र सं०-९२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-१०० । 
 छकिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत तथा कन्चड । विषय-व्याकरण । टकेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दज्ञा-अतिजीणं । | 
ग्रन्थ न° ८३२ । 


८९ शब्दालुशासन-मटाकल द्ध । पत्र सं ०-२६ । शक्ति प्रतिपत्र-६ } अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृेत तथा कञ्चड । विषय-व्याकरण ¦ ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य ज्ुद्ध । दश्चा-उत्तम । 
विद्येष-इसमें "एकत्वसप्तत्तिः शरूतावतार कथा" (तच्वाथंसूत्रः एवं “रत्नकरण्डश्चरावकाचार' आदि केभी 
अधूरे परदे । । 
ग्रत्य चऽ ८६९) 

६ शब्दाच्ुशासन--मटाकलङकु । पत्र सं०-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ ! 
लिपि-कन्रड 1 भाषा-संस्कृेत तथा कतरड । विषय-व्याकरण । लेखनकाल-> 1 अभूणं तथा सामान्य शुद्ध \ 
दशा-सामान्य । 

ग्रत्थ्‌ नत्‌० ३०५] 

८७ शब्दानुशासनपरिभाषासूत्र- ` ` ` ` ` ` च । पत्र सं०-९५ । पक्ति. प्रतिपत्र-८ ! अक्षरः 
प्रतिपव्ति-२६ 1 लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्करृत । विषय-व्याकरण 1 रेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध! 
ददा-उत्तम । 
विशेष-ज्ञावंरि संवत्सर, ज्येष्ठ कृष्ण ३० के दिन रामभटूने चरकल्लिनिवाक्ती रविवमं अरसके छख्िये इसे 
च्खिाहं। | 

| ग्रन्थ नं० २२९। 

टट शाकटायनप्रखछियासंग्रह्‌-आ चायं अभयचन्द्र । पच॒ सं०-८१)। पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१२३ । लिपि~-कन्चड । भाषा-संस्करेत । विषय-व्याकरण ! लेखनकाक->‹ । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-जीण। 

विशेष--दसमे अन्तका एक पत्र नही है । 


११२ कन्नडभ्रान्तीय-ताडपत्रप्रन्थसूची [ व्याकरण 


ग्रन्थ न° २७५ । 
८ शाकटायनप्रक्रियासंग्रह-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-२०९। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपवित्त-७६। लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । ङेखनकार- > । पूणं तथा युद्ध । दशा-सामान्य | 
विलेष-देशीगणाग्रमण्य प्रभेन्दुदेवने कल्लहस्लि-निवास्ी विजयण्णके शिष्य पदूमके लियं इसे चखा हं । 
ग्रन्थ न ० ४५९ | 
6० शाकटायनपररियासंग्रह-आाचाय अभयचन्द्र । पत स°-! १ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
९४! लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृेत । विषय-व्याकरण । रेखन काल- > ।. अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दक्षा-उत्तम । 
विरेष-इसमं स्त्रीप्रत्यय तक हीह) 
| ग्रन्थ नं० ५१६ । 


6१ शाकटायनप्रक्रियासंगरह-भाचाये अभयचन्द । पत्र सं ०-८१ ) पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६० । छिपि-कन्नड । भाषा-संसकृेत । विषय-व्याकरण । केखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । 
दज्ञा-अतिजीण ` 


ग्रन्थ नं० ५७१ । 
€२ शाकटायनप्रक्रियासंम्रह-आचा्यं अभयचन्द्र । पत्र सं ०-६४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति 
पंक्ति-६९ ! किपि-कन्चड ¦ भाषा-संस्छृत । विषथ~व्याकरण ) केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दक्षा-जीण । ` 
ग्रन्थ नं० ५७३ । 


९३ शाक्ररायनगप्रक्छियांसग्रहू-जाचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-५० । पवि प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति. 
पक्ति-९० । किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । लेखनकाल- > ¦ अपूणं तथा सामा 
दशा-जीणं । | + 

विशेष -इसमें कवि माध कृत "शिशुपालवधः के भी कुछ पत्र हुं । 

ग्रन्थ तं° ५८४ । 

€ शाकटायनप्रकरियासंगरह आचार्यं अभयचन्द । पत्र सं °-७० । पंवित प्रतिपत्र-११। अस्र प्रतिपंभ्ति- 
1 । भाषा-संस्कृत 1 विषय~व्याकरण । ठेखनकारु- >८ । शाछि°शकं १४७५ । मणं तथा शुद्ध । 
विशेष-श्ञालि ०दाके १४७५ परिधावी संवत्सर कातिक ?) मं | 
तागस्म नायकीने शास्त्रदानाथं इसे छिखवाया हं । 1 

 भ्रन्थ नं ६२२। 

९५ शाकटायनप्रक्रियासंप्रह-आचायं अभयचन्द्र पत्र सं ०-४२ । पंक्ति व्रति अतर प्रतिषितः 

६८ 1 लिपि-कम्नड } भाषा-संस्केत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल- > 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध वा -नीये 
ग्रन्थ नं० ६८६ । ४ 

९€ शाकटायनप्रक्रियासंग्रह-जाचाये अभयचन्द्र । पत्र सं ०-११५ । पचत प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंि 
६५ ! लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत ¦ विषय-व्याकरण । रेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य न 
जीणे तथा खण्डित । ` 8 

ग्रन्थ नं० ७११ । 

€७ शाकटायनप्रक्रियासंम्रह-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०~ १९७ । पंक्ति प्रतिप ५ 
प्रतिपक्ति-१० । किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत ! विषय~व्याकरण । ञेखनकारु-शालि० राक १ ध ० । अक्षर 
सामास्य शुद्ध \ दज्चा-उत्तम \ ०५ । पूण तथा 


विशेष-शालि० शक १७०५ शुभकृत्‌ संवत 
सर श्रावण शुक्ला १५ गुरुवार 
सेके पुत्र सोमने स्थानीय त्रिभूवनतिलक-चूडामणि चैत्याल्यमे इसे लिक है । ` +" 


व्याकरण ] मूडचिद्री जनमरठके ताडपत्रीय मन्थ ११३ 


ग्रन्थ न० ७१४ } 

€ट शाकटायनप्रक्रियासंग्रह-आचा्थं अभयचन्द्र । पत्र सं०-१० 1 पंदित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
७० । किपि-कन्नड । भाषा-संस्करृत । विघय~व्याकरण । केखनकाल- >< 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्ा-सामान्य । 

ग्रस्य न० ७५० } 

€& शाकटायनप्रक्रियासंग्रह-आचायं अभयचन्द्र! पत्र सं०-६२३ ) पंक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अश्र प्रतिपेक्ति- 
७७1 लिपि-नागरी । भाषा-सस्कृत ! विषय-व्याकरण } ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध ¡ दशा-उत्तम । 

ग्रस्थ॒ नं ७९० } 

१०० शाकटायनप्रक्रियासं्रह-जाचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिप॑क्ति-९४ । ल्िपि-कञ्चड । भाषा-संस्ृत । विषय~-व्याकरण । ठेखनकाल->८ 1 अपूणं तथा सामास्य शुद्ध । 
दशा-जीणं | 

ग्रन्थ न° ८१८ । 

१०१ शाकटायनप्रक्रियासंग्रह-अाचायं अभयचन्द 1 पत्र सं०-९२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति- 
पंव्ति-१०८ । लिपि-कन्नड  भापा-संस्छृत । विषय-~व्याकरण । टेखनकाल->८। अपणं तथा सामान्य शद्ध । 
दशा-जीणे । 

ग्रन्थ नं० २२१। 

१०२ शाकटायन अ्मोधव्त्ति-आचायं शाकटायन । पत्र सं ०-१७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पेच्ति-२९ । लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ठेखनकाल- >६ ! पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
अन्तिम पद्य-श्रीमत्कारकले ग्रामे मार्भिश्रेष्टी ुद्क्‌ सुधीः । विरारकीतिदेवेभ्योऽमोधां वृत्तिमरीरिखत्‌ ॥ 
ग्रन्थ नं० ६३६॥ 

१०३ श््रकटायन श्रमोघदृत्ति-आचायं शाकटायन । पत्र सं०-२९ । पक्ति प्रतिपत्र-११) अक्षरं प्रति- 
पक्ति-१३९ । क्पि-क्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~ग्याकरण । ठेखनकारु- > 1 भपूणे तथा सुद्ध + 
दशा-सामान्य । 

ग्रन्थ नऽ २११) | 

१०५४ षटकारङ-विनरश्वरनन्दी 1 प्र सं०-४० । पचति प्रतिप्न-७) अक्षर प्रतिपंव्ति-५१ 1 किषि~ 
कञ्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण ! ठेखनकालक-><। पुणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 

ग्रत्थ न° २३६५) | 

१०४ षट्कारक-विनर्वरनन्दी 1 पच सं ०-र४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । क्िपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत ! विषय-व्याकरण । लेखनकाल- ><। पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ तं० ७१५ । 

१०६ षट्‌कारक-विनरवरनन्दी } पतर सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४। किपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । रेखनकाल- > 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-सामान्य । 

विशेष-इसमे आ० पृज्यपादकृत 'सर्वाथंसिद्धि'केभीकछपत्र ह| 


ग्रन्थ तं० २८२1 
१०७ समासचक्र ` ˆ । पत्र सं०-२१! पंक्ति प्रतिपत्र-८.1 अक्षर प्रतिपक्ति-८६ ! छिषि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण ! केखनकाल- ><! पूणं तथा शुद्ध । दज्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नऽ ३९४ 
१०८ समासचक्र" ` " ` ` ` । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिषपक्ति-४८ । सिपि 


क्तड । भाषा-संस्कृत  विषय~्याकरण । लेखनकाल- >< ! अपणं तथा शुद्ध । दशा~-उत्तम । 
१५९ 


११४ कन्नडपरान्तीय-ताडपत्रमरन्थसुची  [ कोश 


्रन्थ नं ० ४९९। 
१०९ समासचक्र ` ˆ * ° * ° ! पत्र सं०-४ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति- ५२ 1 किपि--कन्नेड 
भाषा-संस्ेत । विषय-व्याकरण । केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्चेष-इसमं व्याकरणसंबन्धी ८ पत्र गौर भीहै। 


ग्रत्थं त० ६२४९। 
११० समासचक्र- * * * ` * । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपंवित-४७ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-व्याकरण । ठेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ त° १९१ 


१११ सारखतप्रक्रिया- * ` * ` ° । पत्र संऽ-४० । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकति-८२ । क्िपि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ठेखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थनं ६६८ । 
११२ सारसवतप्रक्रिया-* ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२५२ । पेकति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-८८ । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । केखनकाल->‹ । जपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दसा-सामान्य । 


- 


| दिषथ-कोश 


ग्रन्थ नं० १५८ 1 
९ चअभिधानचिन्तासणि-आचायं हेमचन्द्र । पत्र सं०-१५१ ¦ पवित प्रतिपत्न-९) अक्षर प्रतिपंक्ति- ' 
४३ 1 लिपि~कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल- > । अपू्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३७४ | 
२. अभिधानविन्तामणि-आचा्यं हेमचन्द्र 1 पत्र सं०-६५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७ ५ । 
छ्पि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~कोर । ठेखनकारु->८ । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । ` 
रत्य च० ७७८ । 
३ अभिधानरत्नमाला- ` ` ` ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-११) अक्षर प्रतिपंक्ति-१०८ | 
लिपि-कन्नड \ भाषा-संस्छृत । विषय~-कोस । रेखनकारु- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
विरेष-इसमे "चतुरास्यनिषण्ट्‌' (कन्नड } केभी रपत्रह। | 
| ग्रन्थ नं० ८०१ । 
 ' , 9 श्नभिघानरत्नमाला-नागवमं । पत्र सं ०-२५ । पंक्ति प्रतिपज्-१३। अक्षर प्रतिपेवितत-५१ । छिपि- 
कष्नड । भाषा-कञ्चड 1 विषय-कोश । ठेखनकार->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दाजी तथा खण्डितः । 
| ग्रन्थ न° ३५६ | 
| 4 छनेकाथनाममाल्ला-पण्डित रामचन्द्र । पत्र सं०-१७४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४९ । 
` ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ` 1 विषय~कोरा । रेखनकार- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-जी्णं + 
॑  प्रत्थत० ५) | | ६ ह, 
६ अरमरकोश-अमररसिह्‌ । पत्र सं ०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-६६ । लिपि-कन्ड । 
 भाषा-संस्छृत । विषय-कोर । लेखनकार- >< । अपणं तथा शुद्ध 1 दज्ा-जीर्णं । 
 विरेष-इसर्मे प्रारम्भके १७पत्र नहीहै। 


४. 


कोशं | | मूडबिद्रौ जेनमटठके ताडपत्रीय प्रन्थ ११५ ` 


ग्रन्थ नं० २५ । 
७ चअमरकोश-अमरसिह । पत्र सं ०-७० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्र प्रतिपंक्ति-६० । क्िपि-तमिल । 
माषा-संस्कृत । विषय-कोड् । लेखनका- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । द॑शा-उत्तम । 


ग्रत्य नत १२६} 
ट श्सरकछोश-अमरसिह्‌ । पत्र सं०-७६ } पंक्ति प्रतिपत्र-१० अक्षर प्रतिपंक्ति-१६० ¦ लिपि- 
कन्नड । भाषा- संस्कृत । विषय-कोञ्च ! केखनकार- > । अपुणं तथा शुद्ध ! दला-जी्णं । 
विज्ेष-इसमं विस्तृत संस्कृत टीका भीहं। 
ग्रन्थ नं १४० 1 


& अभरकछोश-अमरसिह 1 पत्र सं०-१ १७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । किपि-कल्लड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-कोच । ठकेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 

| ग्रन्थ नं° १९९१ । 

१० श्मरकोश-अमरसिह । पत्र सं०-९१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अश्र प्रतिपं विति-९० ! लिपि-कन्नड 1 
भाषा-संस्कृत ! विषय-कोर । लेखनकाल- > । पूणं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । 

विन्ेष-इसमं कच्नड टीकाभी हँ । 

ग्रन्थ न° २८० । 

११ अमरकोश-अमरसिह 1 पत्र सं ०-७६। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-१७५ ¡ क्पि- 
कञ्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा जुद्ध । दला-सामान्य । 

विशेष-इसमे विठ कृत कच्चड वृत्ति हं । 

ग्रन्थ नं० २८२ 
| १२ अमरकोश-अमरसिह ! पत्र सं ०-७७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्चर प्रतिपक्ति-७८ ! छ्िपि-कच्नड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-कोक् । ठेखनकारु- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
| म्रत्थ चण ३९४। 

१३ अमरकोश (तृतीयकारड मान्र)-अमरसिह्‌ । पत्र सं०-३७ ! पंक्ति प्रतिपन्न-६ । अक्षर 
प्रतिपंवित्त-४८ । किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोग । टेखनकाल-> । पूणे तथा सामान्य रुद्ध । 
दशा-उत्तम । | 

न्थ नं० ३९७] 

१४ अमरकोश-अमरसिह । पत्र सं०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षरं प्रतिपंवित-१५२ ¦ ल्पि- 

कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-कोश । लेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ तं० २३९७ । 
१९ अमरकोंश-अमर सिह । पत्र सं ०-७९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-१४९ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोर । लेखनकाल- >< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ त° ४३७। 


१६ अरमरक्छोश-अमर्सिह । पत्र सं०-७१ । पवित प्रतिपत्र-९ । मक्र प्रतिपंक्ति-१२९ ! छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषथ-कोश । ठेखनकाल- >< 1 पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
विशेष-सौम्य संवत्सर वैशाख कृष्ण ७ शुक्रवारके दिन पदुमण्णाने इसे छिखा ह 1 इसमे कन्नड दीका मी है। 
ग्रन्थ नं० ५२८ । 
१७ श्ममरकोश-अमरर्सिह ! पत्र सं०-३९६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-३६ ! लिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्रत 1 विषय-कोश ! लेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-अतिजीणं । 


१९६ कन्नडभ्रान्तीय-ताडपत्र्रन्थसुची [ कोश 


ग्रन्थनं० ६०१ 
प ॐ > १} 
१८ अमरकोश-अमररसिह्‌ । पत्र सं०-७४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-४६ । छ्िपि-कञ्चड। 
भाषा-संस्कृेत । विषय~-कोस । लेखनकाङ- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-जीर्णं । 


विशेष-ईइसमं संस्कत टीका भी ह । 
ग्रत्थ न० ६१२। 


१€ श्रमरकोश-अमरसिह । पत्र सं०-७४ । प्ति प्रतिपत्र-१३ । अक्षर प्रहिपंक्ति-९०। किपि-कच्चड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-कोर । लेखनकाल->< । अपूर्णं तथा समान्य बुद्ध । दशा-जीणे । 
विद्ोष-इसमे कन्नड टीका भी है । | 
ग्रन्थ नं०° ६५१ । 
२० अमरकोश-अमरिह । पत्र सं०- १२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंविति-९९२। किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-कोरा । ठेखनकार- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
विशेष-ईइसमं छिगयसूरिष्ृत पदविवृति नाम संस्कृत दीका भी है। 
ग्रन्थ नं° ७१६ 
२९१ अमरकोश-अमरसिह । पत्र सं ०-६० । पचित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । लिपि-नागरी । 
भाषा-संस्छृत । विषयक । रेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं नं० ७१७ । 
२२ अमरकोश-अमर्रासिह्‌ । पत्र सं०-४४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । लिपि-कञ्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ङेखनकाल- >‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दङा-सामान्य । । 
| ग्रन्थ न° ७६५० | 
२३ अरमरकोश-अमरसिह । पत सं०-१७२ 1 पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६८ । लिपि- 
कन्नड । भाषा- संस्कृत । विषय-कौर । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
. विशेष-इसमे संस्कृत तथा कन्नड टीका हं । | 
ग्रत्य न° ८३६1 
२४ श्रमरकाश-अमर्यासह । पत्र सं०-१२३ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-४० । { पि- 
कञ्नड । भाषा-संस्ृत 1 विषय-कोश । ङेखनकाक- >< । अपुणं तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 
 विक्ेष-इसमेः श्षत्रचूडामणिकाव्य' के भी कुछ पत्र हं । 
ग्रन्थ नं° ८५८ । 
२९ श्रमेरकोश-ममर्यसहं । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-२०। लिपि 
कंल्ड भाषा-संस्कृत । विषय-कोस ! ञेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य। 
| - ग्रन्थ न्‌ऽ ९०७। | 
२६ श्रमर्ेश-अमररसिह्‌ । पत्र सं ०-१६३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-५९ । छिपि- 
केन्रड । भाषा-संस्कृत । विष्य-कोश । ेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
 विक्षेष-इसमें विटुलक्ृत “विदग्धचूडामणिः नामक संस्कृत टीका तथा कन्नड टिप्पणी भी हं । 
प्रत्य्‌ न° ६५७} ः 
२७ शमरकोशकी दीका" * " ˆ ˆ ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-२३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेचिति- 
 <०। किपिकक्चड 1: भाषा-संस्छत । विषय~कोश्च । ठेडनकाल~ > ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा-जीणं 
४ . ` न्थ न° २४९। | 
व र्ट मरकोशष्देविधृति-लिङ्खयसूरि 1 पतर सं०-५६ । पंक्ति प्रतिपव-१०। अक्षर प्रतिषंवित-७९। ` 
 लिपि-कञ्चड । माष--संस्हृत । विषय~कोश्च । केखनकार- > । अपूणं तथा शुद्ध । ददा-सामन्प 


कोदरा ] मूडबिद्री जेनमटके ताडपत्रीय भन्थ ११७ 


ग्रन्थ नं° २८२ । 
२९ एकान्तरनिघर्टू- ` * ` * - ` ` * " ` `  । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-संर्ृत ! विषय-कोड ! केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दा-सामान्य 1 
ग्रन्थ नं० ६५३। 
३० एकाक्ञरनिघण्दु- ` ` ` ˆ ˆ ˆ ` ` ` ` ! पत्र सं ०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-) अक्षरः प्रत्तिपंक्ति-४० । 
किपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-कोल्च । टेखनकाट->< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दह्ा-सामान्य ) 
विन्ञेष-इसमें हरदनीति' के भी कु पत्रहु। 
ग्रन्थ तं० ३७४ । 
३१ एकात्तरनाममाला-अमरेन््र । पत्र सं ०-१। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । छिपि-कर्च ड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय-कोल । टेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य चुद्ध ! दक्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ सं० १४५ । 
* ३२ चतुरास्यनिघर्टु-चतुरास्य । पत्र सं ०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८६ । छ्पि- 
कन्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
वं ग्रन्थ नं० ५६४ । 
* ३३ चतुरास्यनिधण्दु-चतुरास्य । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपनिति-५० । च्वि- 
कच्ड । भाषा-कल्च ड । विषय-कोर । केखनकारु- >< । पूणं तथा सामास्य शद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६५३ । 
* ३४ चतुसस्यनिधर्टु-चतुरस्य । पत्र सं ०-१६ 1 पक्ति प्रत्तिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्न ड । विषय-कोल । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्धं । दशा-उत्तम । 
 विशेष-हन्नावर-निवासी जयकीप्तिदिवने इसे लिला हं । 
ग्रत्थ नं० ७८६ । 
३५ नानाथेकाश-कवि चक्रवती । पत्र सं ०-२११९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३५ । लिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोश्च । ङेखनकाल- >< । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दजश्ञा-जीणं । 
विशेष-इसमं एकाक्षरनिधण्टु' तथा त्रिलोकसार'के भी कुछ प्र्हं । 
ग्रन्थ नं० ४७ । 
३६ नानाथरत्नाकृर-कवि नागवर्म । पत्र सं०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिषंक्ति-७७। लिपि- 
कंन्ड । माषा-~कन्नड । विषय-कोरा । ठेलनकाङ- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे कघ्चड टीका भी ह । 
ग्रस्थः चं० ५५३ 1 
 :३७ नानाथरत्नाकर-नागवमं । पत्र सं ०-५६१ । पंक्ति प्रतिपत्े-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । ल्िपि- 
केष्ठड । भाषा-कञ्चड । विषय-कोश । ठेखनकार-शा० शकं १५०४ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दसा-उत्तम । 
विशेष-ईइसमं कन्नड टीका भी हं । चालि० शक १५०४ विषु संवत्सर ज्येष्ठ बु० ५ रविवारके दिनि धी 
भकलङ्कदेवंके दिष्य हत्नावर-निवासी जयकीतिदेवने धातकीपुरस्थ नेमिना चैत्याल्य मेंई्सेच्खिाह। 
ग्रन्थ नं० ६५३ । | | 
*३८ः नानाथरस्नाकर-रामचन्दर द्राविड । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४८ । छिपि~ 
कत्र । भाषा-कच्रड । विषय-कोश । ेखनकाल-शालि० शक-१५०४ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-सामान्य । 
विकेष-शालि० शक १५०४ विषु सं वत्सर, ज्येष्ठ शु ५ रविवारके दिन श्रीभकरूद्कुदेवके शिष्य 


= जयकीतिदेवने घातकीपुरस्थ नेमिनाथ चैत्याल्यमे इसे ज्खिा हं 1 इसमें कत्तड टीककि भी कुछ 
पत्र | | 


१९६ कनंडभ्रान्तीय-ताडपन्नमन्थुची [ कोश 


ग्रन्थ नं० १५२ । 
३€ नाममाला-मह्यकवि धनञ्जय । पत्र सं०-४० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-५० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृते । विषय-कोश । लेखनकाल- >‹ । अपूर्णं तथा शद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २३६। 
० नाममाला-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरे प्रतिपंवित-४९ । लिपि- 
कञ्च ड ! भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । केखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दकशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २७२। 


४१९ नाममाज्ला-महाकवि धनञ्जय । पच सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-५४ । लिपि- 
कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल->‹ । पूणे तथा शुद्ध । दरा-जौणं । 
ग्रन्थ न° ३१८ ; । 
४२ नासमाला-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१३ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१००। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोरा । टेखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ त° ३५८ । 
४३ नाममाला-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित- ३० । -छिपि~ 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल- > ¦! अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । | 
ग्रन्थ त०. ४६९ | 
६४ नामनाला-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-३५ । पक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंवित- ६३ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोर । केखनकाल- > । पुणं तथा सामान्य शृद्ध। दशा-जीर्णं । 


ग्रन्थ न° ६५३ । 
४५ नाममाला-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-१५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-द। अक्षर प्रतिपक्ति-४२ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-कोल । लेखनकाल-शा० शक १५०५ पुण तथा सामान्य रद्ध । 
दशा-उत्तम्‌ । 


विशेष-शाकि० शकं १५०५ चित्रमानु संवत्सर वैशाख ° १२ के दिन हत्नावर-निवासी जयकीप्षिदेवने 
इसे लिखाहं । 


ग्रन्य न° ७८२.। 
६ नाममाला-महाकवि धनञ्जय । -पत्र सं ०-५० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंविति-६६। 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-कोशः। ङेखनकाल- >‹ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । . ` ` 
विश्ेष-इसमं कञ्चड टीकाभी हे। 5, ॥ 
प्रन्थ नं० ८३० । 


| %७ नासमाला-मह्‌ाकवि धनञ्जय । पतर सं०- ९ । पंक्ति-प्रतिपत्र- ९०। अन्तर प्रतिपंक्ति- ११२ 1 
 लिपि-कत्नड । भाषा-संस्कत । विषय-कोश । ङेखनकार- >+ । पूरणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
। ग्रन्थ नऽ ४३०] 
न॑ शट विद्ग्धचूडामणि -पण्डित विटुल । पत्र सं०-१०३। पवित प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिप॑व्ति- ११०। 
स्पि-कन्नड 1 भाषा-केच्चड । विषय-कोश । ठेखनकार->‹ । अवण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
किशेष-यह अमरसिंह कृतं नामलिङ्घानुश्ासन' की विस्तत कन्नड टीका है 1 


ग्रन्थ तण ४६६ 


> बिद्रधचूडामणि-पण्डित विहुलः। प सं०-२२। पंक्ति प्रतिपत्र- ९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ । 
च्वि-~कन्नड । भाषा-संस्छृत । दिषय-कोदा । ठेनकाल- %< । अपण तथा सामान्य बुद्ध । दशा-ज्गीणं । 


काञ्य ] मूडविद्री जैनमठके ताडपत्रीय प्रन्थ ११९ 


ग्रन्थ तं० ४९४ । 
५० विद्ग्धचुडामणिि-पण्डित कुल । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२९। 
लिपि-कन्चड । भापा-संस्कृत } विपय-कोद 1 लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


( 


विशेष-इसमं कड टीका भीह्‌ं। 
ग्रन्थ नं ५४८ । 

* ५१ विद्ग्धचुडामशणि-पण्डितं विदल । पत्र स्रं ०-५४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१३५ । 
लिपरि-कनच्चड । भापा-संस्छृत । विषय-कोल । सेखनक्रार- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । - दशा-अति जीण 
तथा खण्डित । 

विशेष-यह्‌ अमरकोश की कन्नड टीका ह्‌ । 
ग्रस्थ नं० ७८८ । 

* ५२ विदग्धचृडामणि-पण्डित विदल । पत्र सं०-८२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४ | 
किपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-कोश । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दश-उत्तम । 

विशेष-यह्‌ 'अमरकोरा' की टीका हू | 


ग्रन्थ नं० ४९२। 
र = त - - 4 
५३२ वेजयन्तीकोश- । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० } 
किपि-नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय-कोंच । लेखनकार- >< । अपू तथा सामान्य बुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थं नऽ ७७८ | 


५४ शब्दमञ्जरी-प्रदौस्यसूरि । पत्र सं०-२९२ । पंकिति प्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ ! लिपि 
कन्नड । 1षा-संस्छृत । विषय-कोदा । ङेखनकाल->< ! अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विश्ेष-इसमें व्याकरण सम्बन्धी ओर भी कुछ पत्र हुं । 


गि 


विधय-काव्य 
ग्रन्थ नं० ४९९ । 
 * १ अरमरुशतक~कवि अमरुक ! पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप किति-८० । छिपि- 
कञ्चड 1 भाषा-संरङृेत ) विषय-काग्य । ङेखनकाल->८। अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं । 
विलेष-इ समं ठक्ष्मीधराचायेके पुत्र चे्चिभदु कृत श्ुंगारदीपिका' नामक संस्कृत टीका ह | 
ग्रन्थ नं० ४९९ । 
* २ अरमरुशकच्क-केवि अमरूक । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । छिपि- 
कड ! भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ! ऊेखनकाल- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ दद्ा-जीणं । 
विशेष-इसमें पेहृकोमटिग वेम भूपाङ विरचित श्ुंगारदीपिका" नामक संस्कृत टीका हं । 
ग्रन्थ्‌ त्‌० ५५८ । 
* ३ किराताजुनीय-महाकवि भारवि ! पत्र सं०-४३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९! अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकार->८। अपूणं तथा सामान्य सुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-इसम कञ्चड टीकाभी 
प्रत्य नत ६१९} 
* £ किराताजुनीय-महाकवि भारवि । पत्र सं०-३८ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
किपि--कन्चड 1 भाषा-संस्कृेत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >! अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-जीणं । 
विदोष-इसमे मेघदूत" तथा 'रघृवंस' के भी कुछ अपणं पत्र हू । 


१२० कन्नड प्रन्तीय-ताडपत्रमरन्थसुची [ काव्य 


श्रन्थ नं ४९९ । 
* ¢ कुमारसम्भव-महाकवि काठिदास । पत्र सं०-१०। पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपक्ति--७५ । 
लिपि-कल्नड } भाषा-संस्छृत ! विषय-काव्य । ठेखनकाल- >८। अपुणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ४९९] 
* ६ कुमारसम्भव-मद्ाकवि कालिदास । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-१४। अक्षर प्रतिपंक्ति- १४० । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-काव्य } लेखनकाल- >८। अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीण । 
य्रत्थयन* ७०५५) 
* ७ कुमारसम्भव-महाकवि कालिदास ! पतर सं०-७७ । पंक्ति प्रतिपत्र-३ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । 
चिपि-कल्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-काव्य । ठेखनकाङ->८1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं । 
ग्रन्थ चऽ ६०५ । 
* ८ कुमारसम्भवदीका-मल्लिनाथ । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपक्ति-७६ 1 
किपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । लकेखनकार- >.) अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ त° ५३२ 
* € कुमारसम्भवदीपिका-नन्दिसूर । पत्र सं०-१०६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपं वित-६५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय-कान्य । लेखनकाल->८। अपूणं तथा सामान्य मुद्ध । दशा-अतिजीणे । 
विहोष-यह्‌ कालिदास कृत "कूमारसम्भव' कौ टीका हौ । इनके रचयिता पण्डित नारायणायेके पुत्र पं 
नन्दिसूरि ह । | 
ग्रस्य नऽ १) 
१० सषत्रचूडामणि-महाकवि वादीभरसिह । पत्र सं०-२० । पर्वति प्रतिपत्र-७ । अक्षर.प्रतिपंवित-९०। 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-काव्य । टेखनकाल- >< । पुणे तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थन० १३६ 
१९ चतत्रचूडामणि-वादीमर्सिह । पत्र सं ०-२२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-८० । किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थत० १४१ 
१२ चत्रचडामणि-वादीमसिह । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । टेखनकार- >८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । 
ग्रन्य त° २३९ । 
| १३ त्रचुडामणि-वादीमसिह । पत्र सं०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-७५) छिपि- 
कक्चड 1 भाषा-सस्कृत ! विषय-कान्य । ङेखनकारु- ><! पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । ` 
| ग्रच्य सच० ४८४] | 
१४ कत्रचूहढामखि-वादीमर्सिह । पत्र सं०-६४ ¡ पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिपि-कन्नड । माषा-सस्छृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८1 पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्न्य न ५२९१। 
१४ त्तत्रचूडामणि-वादीमरिह । पत्र सं०-३२। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । लिपि- 
कञ्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ¦ लेखनकाङ- ><} अपुणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । 
। ग्रन्थ च० ५२३२] 
१६ क्त्चडामणि-वादीरभासिह । पत सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४० । लिपि- 


कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~काग्य । लेलनकाल->८। पूणं तथा सामात्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


काव्य ] | मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय भन्थ १२१ 


ग्रन्थ नं० ५२६ । 
९७ कत्रचुङामणि-वादीभसिह 1 पत्र सं०~-९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-र } अक्षर प्रतिपक्ति-५६  छिपि- 
कश्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ¦ टेखनकाल- >< ! अपूणं तथा सामान्य सुद्ध । द्ा-सामान्य 1 
ग्रत्थ नऽ ६३१५} 
१८ कच्रचृडामशि-वादीभविह । पत सं ०-६४ } पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । ल्पि- 
कड । भाषा-संस्कृत । विष्रय-काव्य । ठेखनका- >< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं०ऽ ६६८ । 
१€ चत्रचडामखि-वादीभर्सिहि । पत्र सं०-२८ ) पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ ! जिपि- 
कन्नड } भाषा-संस्त । विषय-काव्य । केखनकाल- ><! पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६४० । | 
२० क्त्रचूडामणि-वादीमसिह । पत्र सं०-७७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० ! ल्पि- 
कञ्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ! लेखनक्राल- ><) पूणं तथा सामान्य शुद्ध } दशा-सामान्य । 
विदोष-इसमे कव्रड टीका भीर! 
। ग्रथ नं० ६७३} 
२९१ क्षत्रचुडामणि-वादीभरसिह्‌ । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपं क्ति-४६ 1 क्पि- 
कन्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशचा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० ७१५ 
२२ कत्रचूडामणि-वादौ मसिह्‌ । पत्र सं०-१९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-काव्य । लेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य) 
ग्रन्थ त० ८२२) 
२३ कत्रचूडामणि-बादीभरसिह । पत्र सं०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-४५. । छ्िपि-+ 
कड । भाषा-संस्कत । विषय-कान्य । लेखनकाल->८ । अपणं तथा शुद्ध ¦ दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ८५६ ॥ ` 
२४ सत्रचूडामशि-वादीभसिह । पत्र सं ०-६७-1 पंक्ति प्रतिपत्र-६.1 अक्षर प्रतिपक्ति-३३ 1. छिपि- 
कन्नड 1 भाषा-संस्करेत । विषय-कात्य । लेखनकाक- >< 1 अपुमं तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 
विश्ेष-इसमं “समासचक्र के भी कुदं पत्रहु। ` 


ग्रन्थं न° १८७ । 
२९ क्षत्रचुडामणि टीका- ` ` ` ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०-६९ । पंक्ति प्रतिपत्र-9 । अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । क्िपि- 
कञ्चड ! भाषा-कञ्चड । विषय-काव्य 1 ठेखनकाल- >< पूणं तथा शुद्ध । दजल्ा-स्ामःन्य । 
श्रन्थ च० २४० 


२६ खश्डनग्न्थ ^ -श्रीहुषं । पत्र सं ०-४३ । पंक्ति प्रतिपत्र- ११1 अक्षर प्रतिपंक्ति- १७७ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कत । विषय-काव्य 1 केखनकाल- >< । पूणे तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ४९९ 1 ॑ 
२५७ गद्यचिन्तामणि-वादीभर्षिह । पत्र सं०-१२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ 1 किपि- 


केञ्चड । भाषा-संरृत । विषय-कान्य 1 लेखनकाल- >८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं 1 
ग्रन्य नं० ८१९1 | 
२८ गद्यचिन्तामसि-वादीमसिह । पतवर ॒सं०-८ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-१०० 1 
लिपि-कक्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >< अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-जीणं 1 





१ यह ददन ग्रन्धर मालूम होता हुं! ~सम्पार 
९६ | 


१२२ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसुची | [ काव्य 


ग्रन्थ तंर ४। 
२९ चन्द्रभभवरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं ०-४५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र--७ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-७° । 
स्िपि-कन्नड ! भाषा-संस्रृत । विषय-काव्य ! ठेखनकाल->९। अपणं तथा शुद्ध । दल्ा-जीणं । 
विशेष-प्रारम्भके ४८ पत्र नहीं हुं) . 
ग्र्थं तऽ ८ । 
३० चन्द्रभममचरित-महाकवि वौरनन्दी । पत्र सरं०-४१। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
क्िपि-कञ्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८। अपणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रत्थ नं० ११०। 
३१ चन्द्रप्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-३३ । पक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । 
च्िपि-कन्न ड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल >< 1 अपूणं तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० १४३ | 
३२ चन्द्रभरमचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-७९ । पवित प्र तिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-६७ । 
लिपि-कल्नड । प 1 विषय-कान्य ! केखनकाल-><। पूणं तथा शुद्ध ! दा-सामान्य । 
विशेष-इसे पारवेनाथ चत्याल्यमं ब्रह्मचारी वासुपज्यने छिखवाया । 
ग्रन्थ न° १६६ ) 
३३ चन्द्रप्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-८९ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । 
चिपि-~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । टेखनकारु- ><) पुणे तथा सुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विशेष-इसमं १५ पत्रोमं 'विषमपदप्चिका' नामक संस्कृत टिप्पणी भीहं। 
ग्रन्थ नंऽ २८१) 
३४ चन्द्रप्रभवरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं ०-४३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १३७) 
चिपि~-कन्नड 1 माषा-संस्कृत । विषय-काभ्य । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २९६ । 
३५ चन्द्रभ्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं ०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११४। 
ङिपि-कश्चड । भाषा-संस्ृतं । विषय-काव्य । ङेखनकाल- >< । पुणं तथा शद्ध । दशा-सामाच्य । 
ग्रत्थ च्‌० ४१४) 
३६ चन्द्रप्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-५९ } पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-१५१। 
लिपि-कञ्चड 1 भाषा-संस्कृत } विषय-काग्य 1 लेखनकाल- ><! पूणं तथा सामान्य शद्ध । दश्षा-उत्तम । 
| ग्रस्थ त° ४३२०) | 
३७ चन्द्रभभचरित-महाकवि वीरनन्दी ! पत्र सं०-२० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । 
छिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत } विषय-काव्य । लेखनकाल- ><! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
 म्रन्थनं० ५५५॥। | 
३८ चन्द्रध्रमचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-४६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-१०६ । 
लिपषि-कल्ड } भाषा-षंस्छेत । विषय-काव्य । केखनकाल ><! पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ५६७ 1 [नि 
३९ चन्द्रपमचरित-महाकवि वौरनन्दी । पत्र सं०-३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६६ । 
ल्पि--कन्नड । भाषा-संस्रेत । विषय-काग्य । ङेखनकाल->८। अपूणं तथा सामान्य शद्ध । द्ा-सामान्य । 
(. ` अरन्य नं० ६१५ । [ 
| ४० चन्द्रभभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-५९. । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिपंक्ति-७३। 
= क्िपि-क्लड । भाषा-संस्कृत । विषय~काव्य । ठेखनकाल->4। अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ला-जीणे, 






काव्य ] मृडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय भ्रन्थ १२३ 


ग्रन्थ तंऽ ६४६ । 

४१ चन्द्रप्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०~७५ ! पंवित प्रतिपत्र-८ । अक्चर प्रतिपंविति-८० । 
किपि~कन्चड । माषा -संस्कृत ! विषय~काव्य । टेखनकाल- >८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दश्ा-उत्तम । 

ग्रस्य तऽ ६८० । 

२ चन्द्रपरभचरित-मटाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-४८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंनित्त- 
१०४ । किपि-कब्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-काव्य । लेखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ! दडा-उत्तम । 

विशेष-इसमे ्विसंघानकान्य'के भी ऽ पत्रं | 

ग्रन्थ नं० ७४३ । | 

४३ चन्द्रश्रभचरित-मदाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-६० । परंदित प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 

किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत } विषय-काव्य । लेखनकाल- ><! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ्‌ नं० ८१७1 

४४ चन्द्रभभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं ०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपेकिति-८७। 

क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य 1 केखनकाल->८। अयुर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामाल्य । 
ग्रन्थ नं० ११०] 

९५ चन्द्रप्रभचरित-व्याख्यान-विद्याथीं सूनिचन्द्र । पत्र सं०-१०० ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
प॑व्ति-७५ । कल्िपि-क््ड । भाषा-संस्छृेत । विषय-काव्य । लेखनकाल-><1 अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विशेष-व्याख्यानका नाम विद्रन्मनोवल्लभ ह । व्याख्याता अल्गंचीपुरीके निवासी दहिजोत्तम देवचन्द्रके पुत्र 
विचार्थी मूनिचन्द्र ह । यह्‌ व्याख्यान प्रमोद संवत्सर माघ शुक्ला प्रतिपत्‌ रोहिणी चक्षत्रमे र्चा गया । 

ग्रन्थ नं ४९४ । 

^ ४& चम्पूरामायण-भोजराज । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्र प्रतिपंवित्ति-८५ । ल्पि- 

कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । केखनकार- ><) पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं ११९। 
* ४७ जगन्नाथविजय-'** - - ˆ ` ! पत्र सं०-१३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ 
क्िपि-~कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय~काव्य । केखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध ! दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नंऽ ३०० 


* ४८ जयनूपकाव्य-कवि म॑गरस । पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२) अक्षर प्रतिपंकिति-१०५ । 
लिपि~कच्चड । भाषा-कच्चेड । विषय-काव्य । केखनकाक-~ >८। अपूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-निटटूर्‌ निवासी समन्तमद्रदेवने विदुरेके चन्द्रप्रभ चंत्याल्यमं इसे ज्खिा ह । 
ग्रन्थ नं° २१९) 
४९ ज्ञानचन्द्राभ्युदय-कल्याणकीति ¦! पत्र सं०-७५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-७० | 
लिपि-कन्नड । भाषा~कच्चड । विषय~काव्य । ठेखलनकाल-><। पूर्णं तथा शुद्ध । दद्या-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० १२। 
० धमेशमोभ्युदय-महाकवि हस्चिन्द्र । पत्र सं०-९४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपक्ति-१००। 
च्पि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~-कान्य । ठेखनकाल->८। पूर्णं तथा शृद्ध । द्ा-जी्णं । 
ग्रथ नं २४। | 
५९ धमंशमोभ्युदेय-महाकनि हरिजन्द्र । पत्र सं०-३९। प॑चति परतिपत्र-९ ! अश्चर प्रतिपंक्ति-१ ४५ । 
लिपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकार->८। पूरणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 
पररस्तिका प्रार॑म्मिक पद्य-श्रीमानमेयमहिमास्ति स॒ नेमदानां वंशाः समस्तजमतीवल्यावतंसः ॥ 
| हेस्तावकम्बनमवाप्य यमृल्लसन्ती वृद्धापि न स्कति दुगंपदेष्‌ लक्ष्मीः \।१॥ 


१२४ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्र्रन्थसुची [ कान्य 


ग्रन्थ नऽ २८ । 
५२ धर्मशमोभ्युदय-महाकवि हरिचद्द्र । पतर सं०-४८। पवित प्रतिपत्र-१०\ अक्षर प्रतिपंक्ति- 
२८ ! लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय~काव्य । लेखनकाल ->८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं ० ३४। 
५३ ध्मंश मोभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं ०-६१ ! पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । 
किपि-कन्नरड । भाषा-संस्कृत ! विषय-काव्य । टेखनकार >८। पूणं तथा बुद्ध । दश्चा-उत्तम । 
विदोष-इसमें चितव्रबन्धोकी कुड रचनायें भी हं । | 
ग्रन्थ तऽ ७१। 
५४ घर्मशमोभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपं्ति-८५ । 
छिपि-कनत्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-काव्य ! लेखनकाल->८। अपणं तथा बुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० १८३ । 
५५ धममेशमोभ्युदय-महाकवि हुरिचन्द्र । पत्र सं०-८७ । पक्त प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११० । 
रिपि-कञ्चड 1 भाषा-संस्कृत 1 विषय-काव्य । लेखनकाल- >८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० १८४ । | 
५६ धर्मशमोभ्युदय-महाकवि इरिचन््र । पत्र सं०-४४ ) पेवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
ल्पि~कन्नड । भषा-संस्ृत । विषय~काव्य । ठेखनकाल-><। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
अन्तिम पद्य~-आद्रदेवसुतेनेदं काव्यं धमं जिनोदयम्‌ । रचितं हरिचन्द्रेण परमं रसमन्दिर्म ॥ 
यह्‌ पद्य म॒द्ित प्रतिमे नहीं मिलता ह । 
ग्रन्थ तऽ २३५) 
५७ घ्मशमाभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं०-५७ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रति्पक्ति-११० । 
ल्िपि-कन्ड ! भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । जेखनकाल- ><। पणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्य न° ३२२। 
५८ धर्मशमाोभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं०-५५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । 
„ किपि-कच्चड । भाषा-संस्कत । विषय-काव्य । ङेखनकार- ><। पण वथा सामान्य दद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
भ्रत्य न° २५७ । । 
५९ धमेशमाभ्युद्य-महाकवि हरिचन्र । पत्र सं०-९३ । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपवित- 
१०० । ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कराव्य { लेखनकाल- >८१ पृण तथा बद्ध । दद्ा-उत्तम । 
विशेष-दसमें बीच बीचमं टिप्पणी भी दी गईहे। 
ग्रत्य तऽ ५७ | ४ 
६० धम॑शमभ्युद्य-महाकवि हस्वन्र । पत्र सं०-४५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-१५८ । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >< । पुण तथा सामान्य शुद्ध । द््ा--उत्तम | 
प्न्य च° ६२७] 
६१ धममशमाभ्युद्य-महाकवि हरिचन्द । पत्र सं०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति- 
,१०० । क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्केत । विषय-काव्य । लेक्ठनकाल->८। पणं तथा सामान्य बुद्ध । 
दद्या-जीणं । | | 6. 
विश्चेष-दइसमं “सर्वाथसिदधि' के भी कुछ पत्र हु | 
ग्रन्थ च० ६८० | | 
| ६२ धसमेश्तमोभ्युद्य-महाकवि स्वन । पत्र सं०-४०। पक्ति प्रतिपन्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति- 
 च्पि-कक्षड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शद्धः 
| विशेष-इसमं गुणस्यान संबंधी गौर भी कुछ्पत्रहं। 


१००। 
1 दश्ला-सामन्य । 


काव्य | मृडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय भरन्थ १२५ 


ग्रन्थ नं ६९१। 
६३ धर्मंशभोभ्युदय-महाकवि ह्रिचन्द्र ! पत्र सं०-८ १ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंवित्त-९० । 
क्िपि-नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाक->८। पूणे तथा सामान्य शुद्ध ! दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७२०। 

६% धमेश मोम्युदय-महाकुवि हरिचन्द्र । पत्र सं०-३५ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९१। 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय-काव्य । ठेखनकाल- >< अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दद्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७८४ | 

६१५ ध्मेशमोभ्युदय-महाकवि हरिचन्दर ! पत्र सं ०४७ । पक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर भ्रतिपंक्ति-१००। 
किपि-कन्नड } भाषा-संस्करृेत । विषय-काव्य । लेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७८४ | 

६६ धमेशमोभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं ०-५४ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काग्य । लेखन काल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रस्थन० २४1 
६७ धसेशमोभ्युदयटीका-कवि देवर । पत्र सं ०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४५ । 
किपि-कन्नड । माषा-संस्करृत । विषय-काग्य ¦ लेखनकाल->८। अपणं तथा शुद्ध । दश्ञा-सामन्य । 
प्रारम्भिक पद्य-अनेकान्तगिरां पत्युर्डाघ्रद्रयनखानि वः 1 अमृतश्रीरिरंसूनां सन्तु शङ्कारद्पणाः ।॥ १॥ 
अरलिश्रेष्ठिनः स्नेहादातनिष्यति दीपिकाम्‌ । वमंशमंति रूढस्य कान्यस्य कविदेवरः 1! २॥ 
विशेष-टीका १२ सर्गावधि ह । 
ग्रन्थ त° ६०१) 

६८ धर्मशमौभ्युदयरीका-कवि देवर । पत्र सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
ल्िपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य बुद्ध । दका-सामान्य । 
म्र नऽ ७८४८ । 

६€ धर्म॑शमोभ्युदयदीका-कवि देवर । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंबित-९५ । 
लिपि-~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- ><! पुण तथा सामान्य शुद्ध । वश्ा-सामान्य । 
विलेष-ईइसमं अमरकोश, 'द्विसंघानकाव्य' तथा धर्महर्मभ्थुदयदिप्पणी' के भी कु पत्रं । 


ग्रन्थ नं० २८१। 
७० धघम॑शमोभ्युदयविषमपद्रिपणी- ˆ`" 1 पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अध्नर प्रतिपक्ति- 
१४० 1 लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । ठेखनकाल- >< पूणं तथा बुद्ध । दश्ञा-सामान्य । 
मर्य नं० १७७ । 


७१ नेमिनिवोणकाव्य-वारमट । पतव सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० ! छ्िपि- 
क्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाक- >< । पूणं तथा बुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ४९१। 
७ > तेमिनिवौणकाव्य-वाग्भट । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४० । लिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-~काव्य ! लेखनकार-><८। अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीणे । 
ग्रन्थं न° ४९७ | 
७३ नेमिनिवौणएकान्य-वारभट 1 पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१५० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-कान्य ! लेखनकाक- ><! अपुणं तथा सामास्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५९४ । 
७ नेमिनिषाोशकाव्य-वाग्मट । पत्र सं०-५४ । पक्ति प्रतिपन्र-५ 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-४० 1 ल्पि- 
कष्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- >< । भपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे। 


१२६ कनडध्रान्तीय-ताडपन्नम्रन्थसू ची [ काञ्य 


ग्रन्थं न° ६२९८ । 
७५ नेमिनिवणकाव्य-वागभट । पत्र सं०-५ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०४ । छ्पि- 
कस्चड ! भ!षा-संस्छेत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >) अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दज्ा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ७६२ । 
७६ नेमिनिबाणक्छाव्यटीका-* ` ` ` ` " । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्त । विषय-कान्य । ठेखनकाक- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दका-सामान्य । 
ग्रन्थ त° १०४। 


#७७ तैषधक्राञ्य-ीहषं । पत्र सं-९७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११० । किपि-कञ्नड । 
माषा-संस्करत । विषय-काव्य । टेखनकाल->८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रच्थ न० ३३१) 
*७द्ः तैषधक्राव्य- श्रीहषं । पत्र सं०-८७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-१२७ । लिपि 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-क्राव्य । लेखनकाल-><८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं ४७२ । 
*७& नैषधक्ाञ्य-श्रीहषं । पत्र सं०-८० । पंक्ति क्षतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४० । किपि-नागरी । 
भाषा-संस्कत । विषय-काव्य । लेखनकाल->८। अपूणें तथा सामान्य शुद्ध ¦ ददा-सामान्य । 
विशेष-इसमे नरसिंह पण्डितके पत्र नारायण कृत संस्कृत टीका भी है । 
ग्रथ नण ४९६ | 
क्टः० मैषघकाव्य-श्रीहषं । पतर सं०-६६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवि्त-९९ । किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृेत । विषय-कान्य । केखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्ण । 
ग्रन्थ नं० ३५ 
८१ पाश्चोभ्युदय-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-१६ । पंकिति प्र॑तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपवित-८२ 1 
विषय-काव्य । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । लेखनकाल- >८। शुद्ध तथा पूर्णं । दशा-उत्तम । ` 
विशेष-इसमे (नागकुमार' चरित के कुछ पत्र है । 
प्रस्थ त° १६५ । 
८२ पाश्ास्युदय-जाचायं जिनसेन । पत्र सं०-१४ । पएविति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित-११६। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-कान्य । ऊेखनकाल- >८। पणं तथा शृद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ्‌ न° २४७ । 
८३ पपरामायण-असिनव पप (नागचम्द्र) । पत्र सं०-१७७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
११० । क्पि-कन्चड । भाषा-कन्नड । विषय-काव्य । लेखनकाल->८। पूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य ) 
विरेष-प्रजोत्पत्ति संवत्सर भाद्रपद सप्तमीके दिन मख्धारी भटूारक कलितकीतिके लिष्य देवचन्द्रके 
पुत्र कल्छह (१) निवासी चन्दण्णने इसे ल्खिा हं । 
ग्रत्थ त° १५५] 
# ८ भट्धिकाव्य (रामकथा) -मदिि । पत्र सं०-२०६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ । 
छिपि~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~काव्य । ङेखनकाल-><। पूणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 
विक्ेष-इसमं "जयमंगर' नामक संस्कृत टीका भी हँ । 
ग्रच्य नण ६१७] 
* ८४ भद्िकोव्य-मद्ि 1 पत्र सं०-५८ । पंक्ति प्रतिपत्र-३ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । किरि-कन्चड । 
भाषा-संस्छत । विषय~काव्य । लेखनकाल->< 1 अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-जीणं । 
| ग्रस्य न° ४४ | 


८६ युनियुत्रतकाव्य~कवि अहँदास । पत्र सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंवित-६५ । 
` ल्पि~कक्तड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । केखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध । 


काव्य ] मूडविद्र जेनमठके ताडपत्रीय अन्ध १२७ 


विशेष-इसमे "पदमात्रविवरण' नामक कच्ड वृत्ति भी ह । 
| ग्रन्थ नं° १२७ । 
८७ सुनिसुत्रतकाञव्य-कवि अहंदास । पत्र सं ०-११ } पंक्ति प्रतिपत्र-११1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१९५८ । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संच्छरृत । विषय-काव्य । लेखनकाल->८। अपूणं तया शुद्ध । दस्ा-जीणं । 
ग्रन्थ न° १७७ 
टट मुनिसुत्रतकाञ्य-कवि अहंहास । परत्र सं०-र१॥। पंक्ति प्रतिपत्त-८ । अश्र प्रतिपेक्ति-७५ । 
लिपि-क्ड । भाषा-पंस्कृत । विवय-काव्य । कछेखनकाछ- ><! पूणं तवा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
| | ग्रन्थ च० २०५ । 
८९ मुनिसुत्रतकान्य-कवि अर्हृहास । पत्र सं०-२९ ) पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपक्रिि-६२। 
च्पि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~काव्य ! रेखनकराल->< ! पूणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम। 
विशेष-इसमं श्री श्रूतमुनिकी विस्तृत कन्नड टीका मी ह । 
ग्रंथ न० ३०४ | 
€० मुनिसुत्रतकाञ्य-कवि अहेहास । पत्र सं०-८र्‌ । पंक्ति प्रतिपत्र-९! अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०। 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्करृत । विषय-काव्य । केखनकाल- >< पूणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
विशेष-इसमे कन्नड टीका भी है | 
ग्रन्थ तं० ३०४ । 
१ युनिद्युजत्तकाञ्य-कवि अहैहास । पत्र सं०-१४। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२४)। 
खिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >< पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २३१९] 
९२ मुनिसुब्रतकाठ्य-कवि अहहास । पत्र सं०-३१ ! पंक्ति प्रत्तिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । 
क्िपि-कन्चड । भाषा-संखछृत । विषय-काव्य । टलेखनकाल- > । पुणे तथा शुद्ध । दन्ा-सामान्य । 
विशेष-इसमे विस्तुत संस्कृत टीका भी ह्‌ । 
ग्रस्य नं० ३२६॥ 
&३ मुनिसुत्रतकाञ्य-कवि अहेदास । पत्र सं०-४५ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३८ । 
` हिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- >< । अपणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ) 
| ग्रन्थ ० ३४७ | 
९४ मुनिसुत्रतकाञ्य-कवि अर्दा । पत सं०-9४ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंविति-२८ । 
लिपि-कनच्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ! ठेखनकाक- ><) पूणं तथा शद । दशा-सामान्य } 
विन्ञेष-इसमे कच्चड टीका भी हं 
| ग्रन्थे नं० ४०६। 
&५ युनिषुत्रत्तकाव्य-कवि अहंदास । पत्र सं०-११५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-११७। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्केत । विषय-कान्य । ङेखनकाल- >< 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम 1 
ग्रन्थ नं० ४२४ । | 
£ मुनिसुत्रतकाठ्य-कवि अहहा । पत्र सं०-१३) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५७ । 
लिपि-कच्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । केखनकार- ><} अधूणं तथा सामान्य शुद्ध ! द्ा--उत्तम । 
ग्रन्थ्‌ तृऽ ४३५) । | 
&७ मुनिसुत्रतकाव्य-कवि अहहास ` पत्र सं०-२६। पंक्ति प्रतिपृत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६०। 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-कान्य } केखनकाल- > अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा~उत्तम । 


१२८ कन्नदप्रान्तीय-ताडपन्न्थसूची .. [ कव्य 


ग्रच्थ नऽ ४२०1 
€ मुनिसुत्रतकान्य-कवि अदास । पत्र सं ०-१५। पंक्ति प्रतिप्-< 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-११० । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्केत । विषय~काव्य । ठेखनकाल- >८। अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा~उत्तम । 
ग्रन्थ च० ४८४ । . 
€ मुनिसुत्रतकाञ्य-कवि अर्हास । पत्र. सं०-४२। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । केखनकाङ- ><! अपूणं तथा सामन्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ६०४ । 
१०० मुनिघुत्रतकाव्य-कवि अहदास । पत्र सं०-१४। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर, प्रतिपंक्ति-६० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-कात्य । ठेखनकाल- >८ 1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ तऽ ६३०। | 
१०१ मुनिघुत्रतकाभ्य-कवि अहस । पत्र सं ०-५७ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९। 
सिपि-कल्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय -काव्य । केखनकाल- ><! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ८३२ । | 
१०२ मुनिचुत्रतकाव्य-कवि अरहंहास । पत्र सं०-१३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९२। 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-परंस्छृन । विषय-कराव्य । केखनकारु->८। अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं "गायत्री" तथा (आशीर्वाद-पद्य' के भी कुछ पत्र हं । 
ग्रस्य चे० ८९० । 
१०३ सुनिसुत्रतकव्यि-कवि अहंहास । पत्र सं०-१६१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ) 
क्पि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकार->८। अपणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थे नं ४१८ । | 
१०४ मुनिसुत्रतकन्य टोका-कवि अर्हृहास । पत्र सं०-८२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१९० । लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय-काव्य ¦ ठेखनकार-शालि० शक १७५३ विकृत. संवत्सर 
कातिक कृष्ण १३ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
. विसष-इसके प्रतिलिपिकार परायसागर वर्णी ह । इसमे सिफं टीका है । 
ग्रत्य तऽ ६६८ ) 
१०५ अुनिपुत्रतकान्यदीका-कवि अहहास । पत्र सं०-२११ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
८० । किपि-कल्ड । भापा-ंस्कृेत । विषय-कानव्य । ठेखनकाल-शालि० शक १४२५ । पूणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-जीणं । 
विश्चेष-शालि° शक १४२५ दुंदुमि संवत्सर आस्वयुज कृष्ण १३ बुघवारके दिन गंगुसेन बोवके पुत्र 
गोपणने मुनि विज्ञाखकोतिके शिष्य ब्र ° धर्मंदासका ग्रंथ देखकर चंद्रप्रभदेवके ल्य इसे ल्खाहै। ` 
| ग्रन्थ न° १६५ । 
५१०६ मेघसन्देश-महाकवि कालिदास 1 पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-११४। 
ल्पि-कल्चड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय -काव्य । ठेखनकार->८। पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
। ग्रन्थ नं० ३०१। 
*१०७ मेघसन्देश-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ , 
 स्पि~कचड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । रेखनकारू- ><) पूणं तथा शद्ध । दङा-सामान्य । 
ग्रन्थ चऽ ४९९ | 
नि *१०८ मेघसन्देश-महाक्रवि कालिदास । पत्र सं ०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१४ । अक्षर प्रतिपक्ति-१४० । 
 िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-कान्य । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्चा-जीणे । 


कान्य | मूडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय म्रन्थ १९९ 


ग्रन्थ नं० ७०५ । 
*१०९& मेचसन्देश-महाकवि कालिदास 1 पत्र सं०-३९ ! पंक्ति प्रतिपत्न-३ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२४ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्रेत । विषय-कान्य । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-जीणं । 
ग्रन्थ न° ८१७ । 
*११० मेघसन्देश-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिप वित्त-६२ 1 
 छ्पि-कन्नड ! भाषा-संस्छरत । विप्रय-काव्य । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ! दश्ा-सामान्य । 
विलेप-इसमे मल्लिनाथकृत “संजीवनी नामक दीकाभीह्‌ं। 
ग्रन्थ त° ५३२ । 
*१११ मेवसन्देश टीका~कवि मल्लिनाथ । पत्र सं ०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिप व्ति-६५ । 
ङिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-काव्य । टेखनकाल- > ! अपणं तथा अति अशुद्ध । दशा-अति जीणं 
ग्रन्थ नं° २०५ | 
११२ यशोधरकाव्य-कवि वादिराज } पत्र सं०-२३। पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्करेत । विषय-काव्य । ठेखनकार->< 1 पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रस्थ॒ नं० २४२ । 
११३ यशोधरकान्य-वादिराज ! पत्र सं०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ । ल्पि- 
कल्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->< । पूणे तथा बुद्ध । ददा-सामान्य । 
विशेष-इसमे क््रड टीका भी हं । 
ग्रत्य तं० २५५ 
११४ यशोध्रकाञ्य-वादिराज । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७६ । लिपि- 
कृत्नड । भाषा-संस्छत । विषय-काव्य । लेखनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध । दच्ा-सामान्य 1 
ग्रन्थ नं० २३०३ । 
११५ यशोधर क्छाच्य-वादिराज । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपंक्ति- १०५ । किपि- 
क्च ड । भाषा-संस्कृत ! विषय-काग्य । ठेखनकार >< । पुणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विश्चेष-इसमे स्वोपन्ञ संस्कृत टीका भी ह । यह्‌ दीका क्षेमपुरके नेमिनाथ चेत्याल्यमे रची गई ह । 
ग्रन्थ नं० २३७० । | 
११६ यशोधरक्ाठ्य-वादिराज । पत्र सं०-६१। पंक्ति प्रतिपत्र-४1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ 1 छिपि- 
कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- > । पूणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमें तृतीय सगे तक कल्ड टीका भी ह । 
ग्रन्थ नं०`३७० 1 
११७ यशोधरकान्य-वादिराज ! पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । छिपि- 
कद्चड । भाषा-संस्करृत ! विषय-कान्य । केखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दश्ला-उत्तम । 
विसेष-इसम द्वितीय सगं तक भट्रारक खक्ष्मोसेन कृत संस्कृत टीका भी ह 1 
ग्रन्थ न० ५२३ । | 
११८ यशोधरकान्य-वादिराज । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०! अक्षर प्रतिपंक्ति-१४० । 
लिपि-कल्लड ? भाषा-संस्कृत ! विषय-काव्य । लेखनकाल-><। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ५६७ । । | 
११६ यशोधरकान्य-वादिराज ! पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-५७ । क्पि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- ><! अपूणे तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामन्य । 
विशेष-इसमें श्रायरिचत्तविधिके भी चार पत्रहं। - # 
१७ 


१३० ४ छन्चडप्रान्तीय-ताडपन्नम्रन्थसुची | काव्य 


ग्रन्थ्‌ नं० ५७८ । 
१२० यशोधरकाञ्य-वादिराज । पत्र सं०-२२ 1 पंक्ति प्रतिपन्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । क्पि- 
क्चड । भाषा~-संस्कृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- >< अपणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ७०३ । 
१२१ यशोधरकान्य-वादिराज । पत्र सं०-१०२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपवित-२९ । लिपि 
कन्नड । माषा-संस्कृत्त । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८। पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कच्वड टीका भी । | 
| ग्रन्थ नं० ७८० । | 
१२२ यशोधरकान्य-वादिराज । पत्र सं ०-१० । पवित प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५१। लिपि- 
कन्नड  भाषा-संस्कत । विषय-काव्य । लेखनकाल->८। अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-उत्तम । 
विशेष-इसमे संस्कृत रीका भी है । 
+ ग्रन्थे नं० ७९९ । 
१२३ यशोधरकाव्य-वादिराज । पत्र सं०-२९ 1 पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-४ १। छिपि- 
कन्नड } भाषा-संस्छेत । विषय~काव्य । लेखनकार->८। पुण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विश्ेष-इसमं संस्छृत टिप्पणी है । । 
ग्रन्थ नं० ८१२) 
१२४ यशोधरकाव्य-वादिराज । पत्र सं०-१४ । पवित प्रतिपत्र-१३ ! अक्षर प्रतिपंविति-९० । छ्पि- 
क्ञङ । भाषा-संस्कृत 1 विषय-काव्य । केखनकाल->८1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे चिक्कणके पुत्र रक्ष्मण कृत संस्कृत टीका है । 
ग्रन्थ न० ८१६) 
१२५ यशोधरकाभ्य~-वादिराज । पत्र सं०-३३ । पचति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंनित-५०। लिपि 
` कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-कान्य । ङेखनकार->८ । पूणे तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
विशेष-इसके लेखक पायण्ण हे 1 
ग्रत्थं नं १९९ । | 
१२६ यशोधरकाव्यटीका-पण्डित लक्ष्मण । पत्रसं ०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपंविति- 
७० । छिपि-कत्ड । भाषा-संस्कृत । विषथ-कानव्य । केखनकाङ- >। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दस्ा-जीणं । 
अन्तिम पद्य-अकारयदिमां टीकां चिक्कणो गुणरक्षणः। अकरोन्जिनदासोऽयं चिवकणात्सजलक्षमणः । ।१॥ ` 
श्रीमत्पद्चणगुम्मटेत्यभिहितौ श्रीवणिनौ भूतले भातर्चारुचरित्रवाधिहिमग्‌ तत्प्रीतये छक्ष्मणः । 
मन्दो बन्धुरवादिराजविदुषः काव्यस्य कल्याणदां टीकां क्षेमपुरेऽकरोद्गुरूत रश्रीनेमिचैत्याल्ये ॥२॥ 
 विशेष-इस प्रतिमं सफ टीका ह । सम्भव ह कि मूर अन्यत्र रतरा गया हो । टीका सुन्दर है । 
| ग्रन्थ नं० १५५ । ` 
*१२४ रधुवंशकाव्य-महाकवि कालिदास । पत्र सं ०-१६। पंक्ति प्रतिपत्र- १० ! अक्षर प्रतिपंकिति- 
८५ । किपि-कत्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कन्य । ङेखनकाल-- >। अपुणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| | | ग्रन्थ नं २४० | ॥ि 
१२८ रघुवंशकाच्य-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-७५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
१४१ । किपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-कान्य । ङेखनकाल->८। पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| |  भ्र्थ्‌ नं० ३४९ । | | 
*१२९ रघुवंशकान्य-महाकवि कालिदास ! पत्र सं०-७१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अश्र प्रतिपेव्ति- 


 ६६॥ लिपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ` ङेखनकार- >< 1 पूरणं तथा श । दशा-सामान्य । 


कान्य ] मृडविद्री जैनमसके ताडप्रीय भ्रन्थ १३१ 


ग्रन्थ तं ४९९] 
५१३० रघुवंशक्राव्य-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-३५. 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रतिपक्ति- 
१३० ! लिपि-कन्चड । भाणः-संस्कृत । विषय -काव्य । ठेखनकार- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ नऽ ५५७ | 
५१३१ रघुवंशकान्य-महाकवि कालिदास ¡ पत्र सं०-४२} पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७१। 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य 1 ठकेखनकारू- ><! अपणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-जीर्णं । 
ग्रत्थ नं० ६३1 

१३२ राघ्रपार्डवीय [ द्विसंधान काव्य [महाकवि वनन्जय । पत्र सं०-१३६ । पंक्ति प्रतिपच 
४ 1 अक्षर प्रतिपेक्तित-५३ । क्िपि-कच्ड ! भापा-संस्करृेत । विषय-कानव्य । केखनकाल->८1 पूणं तथा जुद्ध । 
दशा-सामान्य 

विशेष-इसमें संस्कृत टीका मी है । दीकाक( अन्तिम पद्य इस प्रकार ह- 

अकारयदिमां टीकामरदिःश्रेष्ठिपृगवः । अकरोदमृतादिरृष्टवचनः कविदेवरः । 
| प्रत्य तं० १२५1 

१३३ राघवपाण्डवीय [द्विसन्धान कान्य [महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-८७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । 
अक्षर प्रतिपेक्ति-११२ \ क्िपि-कचड । भापा-संस्छृत । विपय-काव्य । टलेखनकाल- ><! अपणं तथा चुद्ध। 
दरा-सामान्य । 

विशेष-इसमें संस्कृत टीका भी ह । प्रत्येक सगंके अन्तमं टीकाका पद इस प्रकार ह- 

साधीयसी कृता टीका काव्यस्यास्य छघीयसी । पृष्पसेनायेवयैस्य प्रियिष्येण सूरिणा ॥ 
ग्रन्थ चं० ५०४ | 

१३४ सघवपाण्डवीय [ द्विखन्धान काव्य }-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-७। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-काव्य । लेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दला-जीणं । 

विशेष-इसमं व्याकरण सम्बन्धी भी कुछ पत्र ह । 

| ग्रन्थ नं० ५५१ । 

१२३५ राघवपाण्डवीय [द्विसन्धान काव्य ]-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । 
अक्षर प्रतिपेक्ति-७० । किपि~कनच्चड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-कान्य । लेखनकाल->८ । अपणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-जीणं । 

विशेष-इसमे संस्कृत टीका हँ । एवं व्याकरणसम्बन्धी कुद पत्र भी हे । 

ग्रन्थ नं० ५६२ । 

१३६ राघवपाण्डवीय [ द्विसन्धान कात्य महाकवि धनञ्जय । पत्र सं ०-४० । पक्ति प्रतिपचर-४ । 
अक्षर म्तिर्प॑क्ति--४५ । छ्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषथ-काव्य । लेखनकार->८ । अपु तथा सामान्य 
राद्ध । दकशषा-जीणं । | 

ग्र्थ चं० ५६९ । 

१३५७ राघवपारडवीय [द्विखन्धान काव्य ]-महाकवि धनञ्जय । पत सं०-६१ } पंक्ति प्रतिपत्र-९ । 
अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । छिपि-कक्लड । भाषा-संस्छृेत । विषय-~कान्य । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य 
रुद्ध । दशा-उत्तम । | | 

| ग्रन्थ तं० ६३४१ | | | 

१३८ राघवपाण्डवीय [द्विस्तस्धान काव्य |-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-७८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । 
भक्षर प्रतिपंक्ति-३९। ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्छरृत । विषय-कान्य । ठेखतकाल- > । पणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दरा-जीणे । | 


१३२ कन्रडध्रान्तीय-ताडपन्नग्रन्थसुची |  [ क्यं 


ग्रन्थं नऽ ७४३ । 

१३६ राघवपाडवीय [ द्विसन्धान काञ्य ]-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-२१। पंविति-प्रतिपत्र-८ । 
अक्षर प्रतिपेकिति-१०४ । छिपि-कच्ड ! भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य 
सुद्ध ¦ दरा-उत्तम । 

विरोप-इसमे "रत्नकरण्डश्रावकाचार' के भी चार पत्रहं। 

ग्रन्थ तं० ८२० । 

१४० राघवपाण्डवीय | द्विसन्धान काञ्य [महाकवि धनञ्जय । पतर सं ०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । 
मक्र प्रतिपंविति-२५ ! लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । ठेखनकाक- ><) अपण तथा शुद्ध । 
दशा-सामन्य 

विशेष-इसमें "नाममाला" तथा “मूनिसुत्रतकाव्यके भी कुछ पत्र ह। 

ग्रत्थ न° ८२७ । 

१४९१ राघवपाण्डवीय [ द्विसन्धान कान्य |-महाकवि धनञ्जय । पत्र सं०-१९। पवित प्रतिपत्र-७। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-५४। छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८। अपूर्णं तथा सामःन्य 
शुद्ध । दरा-सामान्य । | 

विशेप-इसमे 'वंजयन्तीकोल, विषापहारस्तोत्र' आदिक भी कुष पत्र हुं । 

ग्रन्थ नं० ५४९ । | 

१४२ राघवपाण्डवीय [ ह्विखन्धान काव्य }की रीका-कविदेवर । पत्र सं०-१९। पंक्ति प्रतिपत्र-८। 
अक्षर प्रतिपंक्ति-९० ¦ लिपि-कत्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- ><! अपुणे तथा ्ामान्य 
शद्ध ¦ दश्ा-जीणं । | 

विशेष-इसमे न्यायस्ंवंधी कु अपूर्णं पत्र भी हे । 

ग्रन्थ नं २७। 

१४३ रामचरित [ पंपरामायण [- महाकवि पंप । पच स०-१२९ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति. 
 पक्ति-१०५। विपरय~काव्य ! लिपि-कन्नड । भाषा-कल्चड । ठेखनकाल-शालि० शक १३५० । पूण तथा 

सामान्य शुद्ध । दश्षा-सामान्य । 


विेष-देश्चीगणाग्रगण्य अनेकगुणगणालकृत-सहसकीतिदेवके दिष्य ॒चिटृटर नागिसेहिके पुत्र सिरियण्णके 
दारा छिखित । | 
ग्रन्थ न° <) 

१४४ सीलावचि-नेमिचन्द्र 1 पत सं ०-८१। पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति-१४९ । क्िपि- 
कड । भाषा-कत्चड । विषय-काव्य । लेखनकाल-भाव संवत्सर मागंशीषं कृष्ण ३। अपुणं तथा अशुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विश्चेष-इसके ठेखक गोणियबीड निवासी देवण्णके पुत्र बोम्मरस है । 

| ग्रत्य त° ८३८ । । 

१४५ लील्लावति-नेमिचन्द । पत्र सं०-६०। पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति- १०० छिपि- 
कंच्चंड } भाषा-कन्चड । विषय-काव्य । टलेखनकारु-><1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीभं । 

विशेष-इसमं 'दानविधि,' “सपंशचकुन' तथा 'कमंप्रकृति' जादिके भी कुछ पत्र हं । 

| | ५"  प्रन्थनं० १७५॥ ` न । 
| १४६ बद्धमानकान्य-असग । पत्र सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-९० । किपि-कत्नड | 
` भोषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकाल->८।! अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दया-सामान्य। | | 


1 


काव्य ] मूडबिद्रौ जैनमठके ताडपत्रीय ग्रन्थ १३३ 


ग्रन्थ नं० ५०९ । 
१४७ वद्धंमानकाव्य-असग । पत्र सं ०-१७ । पवित धतिपत्र-९! अक्षर प्रतिपेक्ति-१३९  लिपि- 
कृन्नड । भाषा- संस्कृत । विषय-काव्य । टेखनकार- ><) अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीणं। 
ग्र्थ चं० ५४८ } 
१४८ वर्ध॑मानकाव्य-असग । पत्र सं०-१४1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५ । कल्पि- 
कल्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । टेखनकाल- ><! अपूणं तथा सामान्य बुद्ध \ दशा-अतिजीणं । 
ग्रत्थ॒ तं० ५४७ । 
१४९ वर्धमानकाञ्य-असग 1 पतर सं ०-१९ । पवित पतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंवित-८५ ¦ लिपि-कन्न 1 
भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दद्ा-जीणं तथा खण्डित । 
विलोष-इसमे उदयकीति (? ) इत प्ुष्पाञ्जक्किव्य' का भी एक्‌ पत्र हुं । 
ग्रस्य नं० ५५८५ | 
१५० वर्ध॑मानकान्य-अन्तग 1 पत्र सं ०-१८ । पृक्त प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०९ । लिपि- 
कन्नड । भापा-संस्कृत । विषय~-काव्य । लेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 
विशेप-इसमें 'शाकटायनप्रकरियासंग्रहके भी पांच पत्र हं। 
ग्रन्थ नं ७९० । 
१५१ वर्धमानकाव्य-असग । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । क्पि~कृन्च ड । 
आषा-संस्छेत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- ><। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जीणं ¦ 
विलेष-इसमे अयकीति [ ? ] कृत संस्कृत प्ुष्ाञ्जल्िमहाकाव्य का भी एक पत्र ह 1 
ग्र्थ नं० ३३८ )। 
१५२ विद्ग्धञ्रुखमण्डन-धमंदास । परत्र सं ०-२१। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६१। लिपि- 
कच्चड । भाषा-संस्छरत । विषय-कव्य । केखनकाल-><। पूर्णं तथा शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ५२५। 
१५३ विदग्धमुखमसण्डन-चघमदास । पत्र सं ०-३३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४६ । छिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत ! विषय-कष्य । केखनकार- >< अपुणं तथः सामास्य शुद्ध ¦ दल्ा-सामान्य । 
विन्ञेष-इसमे '्रव्यसंग्रह' तथा संस्कृत (्रादलानुप्रक्ना' के कुछ पत्र भीदहं, 
| ग्रन्थ न० २८१ । ॑ 
१५४ विषमपदपच्िका-" ˆ " ` ° ` । पत स०-६। पन्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-१५३ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । केखनकाल- > । पूणं तथा शुध । ददा-सखामान्य । 
विदोेष-यह महाकवि वीरनन्दि कृत चचद्धप्रभकान्य' की टिप्पणी हे इसमे कन्नड अथं भीहै। 
ग्रन्थं न° १८४ 1 
१५५ विषमपदपच्छिका." ˆ ` ˆ "1 ¶न सं०-१९। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । छ्पि- 
कृल्लड । भाषा-सस्कत तथा कच्रड। विषय-काव्य) लेखनकाट- ५८ | अपणं त्था सामान्य रद्ध | दरा-जीर्णं । 
विशेष-यह महाकवि वीरनन्दि कृत न्चन्द्रप्रभकान्य' को टिप्पणी दहं । 
| ग्रन्थ नं० २८७ } | 
५९५६ शिशुपालवध-महाकवि माष ! पच सं ०-१०२ । पचति प्रतिपत्-६ । अक्षर प्रतिपंव्ति-७८ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छरृत । विषय~कान्य । लेखनकाक->८। पुणं तथा सामान्य चुद्ध । दश्चा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ३४९ । 
५९५७ शिशुपालवघ-महाकवि माघ । पत्र सं०-८४ । पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति-६२। 
चिपि-कच्चड \ भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । ठेखनकार->८! पूणं तथा शुद्ध । दला-सामन्य 


१३४ कृन्डध्रान्तीय-ताडपत्रम्न्थसूची [ नाटक 


ग्रन्थ नं° ६१९ । 
*१५८ शिशुषालवध-महाकवि माघ । पत्र सं०-६०। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिपि-क्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखतकाल- >‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं तथ खण्डित । 
ग्रन्थं ० ७९४ | 
५१५९ शिशुपालवध टीका-मद्लिनाथ । पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । टेखनकाल- >< अपूणे तथा सामान्य लुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
विशेष-इसमं सुभाषितसंबन्धी ओर भी कुछ पत्र हु । 
प्रस्थं नं० ५५० 
+१६० श्ङ्गारदी पिकरा-वेम भूपा । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्र प्रतिपक्ति-७० 1 किपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्करेत । विषय-कान्य । लेखनकाल- ><! पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-यह कवि अमरुक कृत “मुंगारङतक' से संगृहीत ह्‌ । 
ग्रन्थ नं० ३९७ । 
१६९१ श्ङ्गारसुधाब्धि-कवि मंगरस ।' पत्र सं०-७२। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ । 
लिपि-कन्नड । भापा-कन्चड 1 विषय-काव्य । ठेखनकाल->८। पूणे तथा शुद्ध । दशा-जीर्णं । 


- न - 


विषय-नारक 


ग्रन्थ न° ६७। 
*१ अभिनज्ञानशाङन्तल-महाकवि काठिदास । पत्र सं०-३२। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकरितति-८०। 
लिपि-कल्नड । भाषा-संस्ृत । विषय~नाटक । केलनकाल->८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
| ग्रन्थ तं० ३०१। ` 
५२ श्भिज्ञानशाङ्घन्तल-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अश्चर प्रतिपक्ति- 
७९१ छिपि-कच्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-नाटक । केखनकाल- >< । पूणे तथा रद । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ तण ३०१। | 
#३ नागानन्द * * ' ` ` पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९। छिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-नाटक । रेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शद्ध । दल्ा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ३०१। 
 *् सालविकाम्मिमित्र-महाकवि कालिदास ! पत्र सं०-३१ । पवित प्रतिपत्र-८¡ अक्षर प्रतिप मिति-८६। 
लिपि-कच्ड । भाषा-संस्छृत । विषय--नाटक । ऊेलनकाल- >< 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| | ग्रत्यन्‌० ३०१. | 
 *‰ विक्रमोकषेशीय-महाकवि कालिदास । पत्र सं०~ ११। पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-७ ९। 
ज्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-नाटक । केखनकाक- ><! पूणं तया शुद्ध । दशा-सामान्य । 


अ क~ -- 


विपय-अरुकार अदि 


ग्रन्थ्‌ नं० ५६५ 
१ श्रलङ्कारचिन्तामणि-अजितततेन । पत्र सं०-७० । पंक्ति प्रतिपच-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्रृत । विषय-अल कार ¦ कखन काल->< । पुणे तथा सामान्य चयुद्ध । दन्चा-उत्तम। 
ग्रन्थ नं ३। 
२ श्रलङ्कारसंम्रह-अमृतानन्दी । पत्र सं०-११)॥ पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-७०। क्िपि- 
कञ्चड । भापा-संस्ृत । विषय-अलकार ) टलेनकाल- ><) अपूणं तथा शुद्ध ।! दला-उत्तम । 
विशेप-इसमे (क्रियाकाण्डचूलिका' के भी कुछ पत्र हैं । 
ग्रन्थ न° ८९ । 
३ अलङ्कारसमप्रह-अमृतानन्दी । पत्र सं०-३० । पक्ति प्रतिपत्र-७! अक्षर प्रतिपंक्ति-८७। छ्िपि- 
कच्लड । भाषा-संस्करृत । विषय-अलंकार । ऊेखनकाल- ><} अपूणं तथा अशुद्ध । ददा-जीणं । 
अन्तिम वःक्य-श्रीमतु (? ) परस्थितस्य चन्दरसनामयेयस्य पुत्रेण चन्दप्पनाथनामयेयेन छिकितस्य 
विदोष-इसमें "वृत्तरत्नाकर ' आदि ओर भी कई प्रन्थोके अपणं पतह) 
ग्रन्थ नं० {६४२ । 
 अलङ्कारसंम्रहु-अमृतानन्द । पत्र सं०-४१ 1 पंक्ति प्रतिपव्र-र९। अक्षर प्रतिपंव्ति-५४। छिपि- 
कन्ड । भाषा-घंस्कृत । विषय-अलकार । लेखनकाल-><। अपूणं तथा सामान्यं शुद्ध । दश्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ न= ६०० 
५ श्रलङ्कारसंग्रह्-अमृतानन्दी । पत्र सं०-४३। पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपक्ति-५० । कल्पि 
क्ञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अलकार । ठेखनकाल- ><)! अपुणं तथा सामास्य शुद्ध । दकश्ा-जीणे । 
प्रत्य न्‌० ६०४ | 
£ अलङ्कार सग्रह-अमृतानन्दी ! पत्र सं ०-२६। पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-६४। छ्पि- 
कन्नड । भाषा-सस्छृत । विषय-अलकार । लेखनकाल- ><। अपुणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नऽ ६७४ । 
७ श्रलङ्कारसम्रह-अमृतानन्दी ! पत्र सं०-२1 पंक्ति प्रतिपत्र-७) अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । छिपि- 
कृञ्चड । भाषए-संस्कृत । विषय-अखकार । ञेखनकाल- ><! अपुणें तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेप-इसमं नाममाला' तथा वृत्तरत्नाकर! के भी कुछ पत्रहे। 
ग्रन्थ नं ७२७ ॥ 
ट अल्लद्कारसमरह-अमतानन्दी । पत्र सं०-१०। पचति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंक्ति-६८। छिपि- 
कन्ड । भापा-संखृेत । विषय-अरुकार । ङेखनकाल- > ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ चत० ५४२ 
९ अल्लङ्कारसग्रह-अमृतानन्दी । पत्र सं०-१५ । पंस्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपक्ति-१४४ । लिपि- 
कल्चड ! भाषा-संस्छृत । विषय-अरकार । रेखनकाट- ><! पूर्णं तथा सामान्य ज्ुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
विरोष-इसमं व्याकरण सम्बन्धी २७पत्रभीदहे। 
ग्रन्थ न° ८१२) 
१० अलङ्कार संग्रह-अमृतानन्दी । पत्र सं०-२६। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८० ! क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अरकार । ठेखनकाल- ><} अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० ४१२। | 
५१९१ चछाञ्यप्रकाश-कवि सस्मट । पत्र सं०-९३ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-५९ । सिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत } विषय-अकंकार । ठकेखनकाल- ><} पूणं त्था सामान्य शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 


१२६ कञ्चडप्रान्तीय-ताडपन्नमरन्थसूची [ अल्कार 


ग्रन्थ नं० ७४९ । 
५९२ काठ्यप्रकाश-कवि मम्मट । पत्र सं ०-३० । पक्ति प्रतिपत्र-१६) अक्षर प्रतिपंक्ति-५९। किपि- 
कन्नड \ भाषा-संस्करृत ! विषय-अकंकार । ठेखनकाल-><। पणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामन्य । 
विक्षेष-प्रमायी संवत्सर श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन नागमंगल निवासी अच्यप्पके पुत्र तिम्मय्यने चौड- 
रसोपाध्यायके पुत्र समन्तभद्रके लिये इसे लिखा हँ ! इसमें 'भाषामनञ्जरीके भौ कु पत्र हं । 
न्य नं० ५५६ । 
*१३ काव्यादशं-कवि दण्डी । पत्र सं०-५५ । पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिषक्ति-७० ! छ्पि- 
कञ्चड । माषा-संस्कृत । विषय-अरकार ! ठेखनकार- ><! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विकशेष-इसमें महोपाध्याय केशव भिश्च कृत संस्कृत टीका भी ह्‌! 
ग्रन्थ न° ६१५। 
*१४ काव्यादशं-कवि दण्डी । पत्र सं०-१७। पंविति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-९०। च्पि- 
कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-अरंकार । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
प्रत्थ नं° ५९२) 
१५ काव्यानुशासन-आचायं हेमचन्द्र । पत्र सं०-१३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-अक्कार । केखनकारु-><। अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ न° ११६१ 
*१६ काव्याललोक-आनन्दवर्धन । पत्र सं०-२९ । पवित प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपक्ति-१०२। ल्पि- 
कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-अलंकार । लेखनकाल- ><) पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । 


ग्रन्थ न° ३३८ । 
*१७ काव्यालकार- ` । पत्र सं०-१५ । पवित प्रतिपन्न-९ 1 अक्षर प्रतिपंविति-६० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-अलंकार । ऊेखनकारु- >८। अपूर्णं तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ० २१२। 


१८ कुवलयानन्द्‌-अप्पय दीक्षित । पत्र सं०-५९। पंविति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । छिपि- 


कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अलरंकार ¦ ठॐेखनकार- >८। अपूणं तथा बद्ध । दा-सामन्य । 
ग्र्थ न्‌० ४०६ 


*+१€ कुत्रह्नयानन्द्‌-अप्पय दीक्षित । पत्र सं०-३९। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपक्ति-१२३। 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्रृत । विषय-अलंकार । ठेखनकाल->८1 पणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रस्य त° २४४ । | 
*२० चद्द्रालोक-जयदेव । पत्र सं०-११७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ ! किपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-अरंकार । ठेखनकाल-><1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्यं । 
विशयेष-इसमें संस्कृत टीका भी ह । | ि 
ग्रत्थ न० २१७} 

*२१ प्रतापरद्रीय-~पण्डित विद्यानाथ ! पत्र सं०-१०३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंविति-८३ । 
किपि-कच्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-अरंक)।र आदि । लेखनकाङ->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २७६ 

#२२ प्रतापरृद्रीय-पण्डित विद्यानाथ । पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंवित-१७२। 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय~अरेकार । ठेखनकाल- ><) पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष~द्रसका अपर नाम श्रतपश्द्रयशोभूषणः ह । 


प्रत्य न २२८ 
*२३ प्रतापरुद्रीय-पण्डित विद्यानाथ । पत्र सं०-९१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छिपि-~ 


कन्नड । भषा-षंस्कृत । विषय-अलंकार । ठेखनकाल- ><) अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


छन्द्ःरासतर मूडबिद्री जनमठङे ताडपच्रीय मन्ध १३७ 


ग्रन्थ नऽ ३३८ । 
* २३ प्रतापरुद्रीय-पण्डित विद्यानाथ } पत्र सं०-९१1 पक्ति प्रतिपत्र-८ } अश्र प्रतिपंक्ति-६० । 
शिपि-कन्न ड । भाषा-संस्करृत ! विषय-अरुकार । लेखनकाल- ><! पणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३५० | 
* २४ प्रतापरुद्रीय-पण्डित विद्यानाथ । पत्र सं०-१०९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
किपि-कक्नड । भाषा संस्कृत । विषय-अलंकार । ठेखनकाल- ><) पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रन्थ न° ११६) 
* २५ लोकलोचनालङ्कार-अभिनव गुप्त । पत्र सं ०-५६ । पवित प्रतिपत्र-११1 अक्चर प्रतिपंक्ति-१०२ 1 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ¡ विषय-अलंकार । लेखनकार->८1 पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ३३८ ! 
२६ वारभटालङ्कार-~-कवि वाग्भट । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंव्ति-५३ 1 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-अलंकार । लेखनकाल- ><। पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्र्थ नं ४९७] 

२७ वागभटालङ्कार-कवि वाग्भट । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिप्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-११८ \ 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-अलंकार । केखनकाल- >< अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६०० । 

२८ वाम्भरालङ्कार-कवि वाग्भट । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छिपि- 
कक्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-नलकार । लेखनकाल- ><! अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-जीणं । | 
| ग्रन्थ नं० ८१२। 
२९ वाग्भटाललङ्कारटिप्पणी-बालचन्द्र । पत्र सं०-९ पक्ति प्रतिपत्र-८ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-५६। 
लिपि~कन्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-अलंकार । लेखनकाक- ><! पर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दश्ा-उत्तम 1 
ग्रत्थ्‌ नं० ४०८ } 
३० शङ्कार्दीपिका-कोमटदेव भूपाल । पत्र सं०-८२ ! पंवित्त प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंवित्त-६० । 
किपि-कञ्चड । भपा-संस्कृत । विषय-अलकार । ठेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 


रः दः 


विंपय-छन्दःशाख् 


ग्रन्थ नं ५१४] 
१ कान्यावलोकन-कवि नारव । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्र प्रतिपंक्ति-१७५ । छिपि- 
कञ्चड 1 माषा-कन्चड } विषय-छन्दःशास्् । केखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य लुद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रस्य संऽ ३४1 
*२ बृत्तरन्नाकर-केदार भेद । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्रे-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । ल्पि- 
कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-छन्दःलास्त्र ! केखनकाल->८ ! पुरणं तथा शुद्ध । ददा-उत्तम । 
विशेष-पण्डिताचायं चारुकीर्तिके शिष्य विदुरे सांतग्णके द्वारा छिखितं । 
| | ग्रन्थ नं० १३२। 
*३ वृत्तरन्नाकर-केदार भट ) पत्र सं०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । ङ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्दःशास्त्र 1 केखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
१८ | 


९२८ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ छन्दःशाख 


विशेष-इसमं पण्डित गोविन्द भटके पुत्र पण्डित श्रीनाथके द्वारा रचित संस्कृत टीका भी हे । 
ग्रन्थ नं° २१७ । 
+ वृत्तरलाकर-केदार भट । पत्रं सं०-१९। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१००। छ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृते । विषय-छन्दःलास््र } ठेखनकाल- >८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विसेष-इसमं कच्चड टीका भौ ह । 
ग्रन्थ नं० २३५ । 
५५ दृत्तरल्ञाकर-केदार भट । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिप्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५ । किपि- 
कचड । भाषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्त्र । ठेखनकार->८। पणं तथा शुद्ध । दसा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २८४ । 
+& बृत्तरलाकर-केदार भटर 1 प्रे सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-८७ । लिपि- 
कंञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्दःशास्त्र । ठेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न° ५९६ । 
*७ चत्तरल्नाकर-केदार भटर । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत ¡ विषय-छन्दःसास्व । टेखनकारू- >८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध }. दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३६९। 


4८ बृत्तरल्नाकर-केदार भटु । पतर सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । क्िपि- 
कत्रड । भाषा-संस्छेत । विषय-छन्वःशास्तर । लेखनकाल- >८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 

| ग्रन्थ नं० ६९५ । 

*€ बृत्तरताकर-केदार भदू । पत्र सं०-६० ! पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्तर । ेखनकाल- >८। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमे कवि श्रीनाथ विरचित संस्कत टीकाभीहं । 
ग्रन्थ नं० ७०१। 

*१० वृत्तरल्नकर-केदार भटर । पत्र सं ०-९४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्वर । लेखनकारु-शालि० शक १६८० । पूणे तथा सामान्य सुद्ध । 
दकश्षा-उत्तम । 

विशेष-इसम कवि श्रीनाथ कृत संस्कृत टीका हं । शाकि० इक १९८० बहुधान्य संवत्सर मागंशिर 
शुक्छा ५ म॑गलवारके दिन रष्ष्मीसेनके शिष्य पादवं उपाध्याये वेण॒पुरस्थ धिभृवनतिलक चैत्याल्यमे इसे लिखा हू । 
ग्रन्थ नं० ७२८ । 

*११ स्तरल्नाकर-केदार भट । पत्र सं०-२४। पवित प्रत्तिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-३४ । चिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्तर । लेखनकाल->८1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 

ग्रन्थ च० ७५९ । 

५१२ वृत्तरल्लाकर-केदार भटु । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति- १०८ । छिपि- 

कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्दःशास्वर । ठेखनकाल->८) अपुणं तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ७७६ । ` 
‰१३ वृत्तरल्नाकर-केदार भट । पतर सं ०-२४ पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति-८० । छिपि-- 
 के्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्द-शास्त्र । ठेखनकाल-शाङि० शक १६९३ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
 दक्ञा-उत्तम । 
वि्चेष-कषालि० कक १६९३ लर संवत्सर भाद्रपद शुक्ला १० के दिन केषरीपुर-निवासम सरसिज 


` केडइसेच्खिारहं। 


नीति तथा घुमाषित मूडबिद्री जेनमठ्के ताडपत्रीय भ्न्थ १३९ 


ग्रन्थ चं° ७९५ । 
*१४ वृत्तरल्लाकर-केदार भटर । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३८ 1 छिपि- 
कन्ड । माषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्त्र । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दया-जीणे । 
ग्रन्थ नं० २०९ । 
*१९ श्रुतबोध-महाकवि कालिदास ! पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपव्र-९ । अक्षर प्रतिपंनित-६५ 1 छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्दःलास्वर । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ तंर २८४ । 
*१६ श्रुतबोध-महाकवि कालिदास । पत्र सं०-५ ! पक्ति परतिपत्र-७ 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-५२ 1 छ्िपि- 
कन्नड । भमाषा-संर्कृत । विषय-छन्दःशास्त्र । ठेखनकार- ><} अपूपं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० २९२) 
*१७ श्रतबोध-महाकवि कालिदास । पत्र सं ०-३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकतति-६७ । लिपि- 
केञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-छन्दःगास््र । लेनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य युद्ध । दशा-सामान्य । 


विषय-नीति तथा सुभाषित 


ग्रन्थ्‌ नं १२८ । 
१ नीतिप्रकाशन-" ˆ "`" `ˆ" । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९० ! छ्िपि- 
कश्चड़ । भाषा-संस्कृत । विषय-नीति । ङेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य बुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे कञ्नड टीका भी है । इसका प्रारम्भिक पद्य इस प्रकार है- 
नत्वा जिनेश्वरं वी रं वक्ष्ये नीतिभ्रकारनम्‌ । दिष्याचार्योक्तिसम्बन्घं प्रस्नोत्तरविधानकम्‌ 1 
ग्रत्थ नं० ५८५० । 
२ नीतिप्रशाशक-° ° * ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०- । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४०। क्िपि- 
कष्ठङ । भाषा-संस्छृेत । विषय -नीति । लेखनकार- >< ; अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्चेष-इसमं प्राकृतं श््रुतभक्ति' की कच्च दीका भी हं । 
। ग्रन्थ नं १४९ । 
३ नीतिरसायनशतक-शुभचन्द्र । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६६ । छिपि- 
कन्चड । भाषा-कन्चड । विषय-नीति । ञेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रत्थ तं० २७७ । 
| £ नीतिरसायन- " ` ` ` “ ˆ “ । पत्र सं ०- १६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४९ ! ल्वपि- 
केक्लड । भाषा-कल्चड । विषय-नीति । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । द्या-सामान्य । 

ग्रन्थ नं० १६ । 


५ नीतिवाक्यामृत-जाचायं सोमदेव । पत्र सं ०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०! अक्षर प्रतिपंक्ति- १००। 
 छिपि-~कन्ड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~नीति । केखनकाल->८ । अयणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विस्ेष-इसम संस्कृत रीका धी हं । 
ग्रन्थ नं० ४० । 
£ नीतिवाक्यारृत-मचायं सोमदेव । पत्र सं०-३७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपक्ति- ९४ | 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~नीति । लेलनकाल->‹ ! अपूर्णं तथा शुद्ध । वशा-साधारण । 
विसेष-इसमं कड टीका है । 


१९० कन्नप्रान्तीय-ताडपत्रपरन्थसुचौ [नीति तथा सुभाषितं 


ग्रन्थनं ठेषु ॥. 
७ नीतिवास्थासृत-आचायं सोमदेव ! पत्र सं०-८९ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपेक्ति-१२९ । 
किपि-~कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-नीति । केखनकाल->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदेष-इसमे कन्नड टीका भी है \ टीकाकार मेषचन्र त्रै विद्यदेवके रिष्य कवि नेमिनाथ हं । 
ग्रन्थ ० ३४५ । 
ट नौतिवाक्याम्त-आचाये सोमदेव । पत्र सं ०-११४ । पवित प्रतिपत्र-५.। अक्षर प्रतिपंक्ति-३३ । 
लिपि~कच्रड । भाषा-संस्कृत ! विषय-नीति । केखनकाल->< ! पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
। ग्रन्थ नं० ३९५ । 
ई नीतिबाक्यासृत-आचाये सोमदेव । पत्र सं०-८० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंव्ति-३५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-नीति । ठेखनकार->< । पणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीषं । 
ग्रत्थ त° ६४४ । 
१० नीतिवाक्यांसत-आचायं सोमदेव । पत्र सं०-१७। पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर घ्रतिपंवित-७० । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत 1 विषय~नीति । केखनकार->< । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं कच्लड टीका भी हं 1 
ग्रच्थ च० ६७६ | 
११ नीतिवाक्यामृत-जाचार्यं सोमदेव । पत्र सं०-२५ । पवित प्रतिपत्र- १०) अक्षर प्रतिपक्ति-९४। 
क्िपि-कंच्चड ! भाषा-संस्कृत ! दिषय-नीति । रेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थनं० ६९३ । 
१२ नीतिवाक्याश्त-आचायं सोमदेव । पत्र सं०-१६० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०४ । 
लिपि~कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-नीति । ङेखनकारु->< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
|  म्र्य न° ६६५ | 
१३ नीतिसं्रह-- ` ` ` * ` “““ । पत्र सं०-८४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-४९ । क्पि- 
क्चड । भाषा-संस्ृत तथा कश्चड । विषय-नीति । केखनकाल- > । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्य नं० २५४ । 
१४ पुरयण्लोकसंग्रह- ` " ˆ ˆ ` * ` ` ˆ ` । पत्र सं ०-४। पक्ति प्रतिपत्र-७ | अक्षर प्रतिपंकव्ति-४२। 
सिपि-कचड । भाषा-संस्छृते 1 विषय-नीति । रेखनकाक->< 1 अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
विसेष-इसमं महाभारत आदिके कछ नीति इलोक संग्रह किये गये हें । 
| ग्रन्थ नऽ ३५३ । | 
१५ राजनीति-* ˆ * ` ˆ * ˆ ` । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३६। लिपि-कंञ्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय~नीति । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उत्तम । 
ग्रत्ये नण १८८ | 


१६ शतकद्वय-[ नीति तथा शृङ्गार ]-कवि भतुंहरि । पत्र सं०-४२। ` पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर 
प्रतिप क्ति-५१ । लिपि-कम्चड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-नीति । ऊेखनकाल->८ । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य ! 


ग्रन्थं च० ३५८ | | 
| १७ सुमाषितसंग्रह- ` ˆ ` ` " । पत्र सं०-८ ॥ पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपवित-९० ।. छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत तथा क्चड । विषय~सुभाषित । लेखनकाल- > 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
३ भ्रन्थ नऽ ४७९॥। 
१८ सुंभाषितसग्रह-““ " ` ` ` * “ ˆ । पत्र सं०-१६ 1! पेक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४०। ` 


 लिपि-कत्रड । भषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय-~युभाषित । केखनकाल- >. । अपुणं तथा साम्य शुद्धं । 
` इसा-सामन्य । ` | ` 


पुराणं 1 भूढविद्री चैनमठकै ताडपत्रौय ग्रन्थ १४१ 


ग्रन्थ नं० ६१७ । 
१९ सुभाषितसंग्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-६५ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-सुभाषित्त । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य लुद्ध । दल्ा-जीणं । 
विज्ञेष-इसमे कन्रड टीका मीहं। 
ग्रन्थ्‌ त° ८७५ 1 
२० सुभाषितसप्रह- " ` ° ` ` ` ` ` ` ` । पृत्र सं०-४२ 1 पवित प्रत्तिपत्र-८ । अक्षर प्र्िपंवितत-३० 1 
क्पि-कन्लड ¦ भाषा-संस्कृत तथा कच्चड ¦ विषय-सुभाषित । जेखनकारु-> । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । 
दशा-जी्णं । | 
विशेष-इसमे भजन, सरस्वती भजन आदिके भी कुछ पत्र ह | 
ग्र्थ नं० १८२ 1 
२१९ सुमाषितसंम्रह " ˆ * ` ˆ ˆ ˆ ` ` ` । पत्र सं०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७ ! 
लिपि-कन्नड ।  भाषा-संस्कृत तथा ककच्ड । विषय-सुभाषित । केखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । 
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| ग्रन्थ नं० ५६१ । 
२द श्मादिपुराण दिप्पणी-रुलितकोति । पत्र सं ०-१४६ । पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-६ै०। 
लिपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत \ विषय-पुराण । ठेखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जौणं । 
ग्रन्थ नं०६२३। | 
२९ श्रादिपुराण टिप्पणी-ललितकीति । पत्र सं०-१६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
छिपि.-कन्नड ! भाषा-षंस्छृत । विषय-पुराण । टेखनकार- >< । .अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-इसमें नं ० ६६ का पत्र नहीं हू । | 
ग्रन्थं तं० ४४० | | 
३० उन्तरपुराण टिप्पणी-रूलितकीति । पत्र सं०-७२। पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंकिति-१४६ । 
लिपि-कक्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । लेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नंऽ ४६०। | 
३१९ उन्तर५राण॒रिप्पणी-रुखितकीति 1 पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपेक्ति- 
१४९ । किपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत्त । विषय-पुराण । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशशा-जीणे । 
ग्रन्थ नं० ५३४ । 
३२ उत्तरपुराण टिप्पणी-रुलितकीति । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१४। अक्षर प्रतिपक्ति- 
१४० । किपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~पुराण । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-सामान्य। 
| ग्र्थ न० ३०1 | 
३३ उत्तर-पुराण-आचायं मणभद्र । पत सं ०१४० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । 
स्पि-~कन्चड 1 भाषा-संस्करेत । विषय-पुराण । ठेखनकाल- >‹ 1 अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
, विदेष-इसके कुछ पत्र खण्डित हुं । | | 
[ ि ग्रन्थ नं० ६५ ॥  . | 
३४ उत्तरपुराण-जाचायं मुणभद्र । पत्र सं ०-१३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-१७० । 
लिपि-~कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~-पुराण । लेखनकार- >< । पणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम। | 
| ग्रन्थ नं ९२) | ह 
३५ उत्तरपुराण-आचायं गुणभद्र । पत्र सं०-१७८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपकिति-१०९ । 
सिपि-कञ्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । ` 
 विशेष-इसमें संसृत टिप्पणी मी है । ¦ | 
च ग्रन्थ नं° १२७} 
१ ३६ उत्तरपुराण-आचायं गुणभद्र । पत्र सं०-९९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०९। 
` लिपि-कन्नड ) भाषा-संस्ृत । त्रिपय-पुराणं । ठेखनकाक्त->८ । पूणं तथा शद । दशा-सामान्य। 


पुराण ] मृडबिद्री जेनमठके ताडप्रीय ग्रन्थ १४५ 


ग्रन्थ नं० >८५ | 
३७ उत्तरपुराण-आचायं गुणमद्र } पत्र सं०-१३१ । पक्ति प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०। 
लिपि-कल्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुराण ! लकेखनकाल-> । सालि० शक १४७० । पूणं तथा बुद्ध । 
दशा-सामान्य । 
विरोष-रालिर< छक १४०० कीटक संवत्सर श्रावण बुक्का १३ सोम्यवार उत्तरानक्षत्र मे पण्डित पद्मन 
इसे छिखाह मनि महेन्द्रकीत्तिके शिष्य चन्द्रकीत्तिके सिये कारकल-निवासी भैरव अरस की पटरानी वरद्धमानक्कं 
ने इसे उन्हे शास्त्रदान किमाह । 
ग्रन्थ नं ३८७ । 
३८ उनत्तरपुराण-आचायं गृणमद्र । पत्र सं०-१३६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४० । 
लिपि~कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय ~पुराण ¦ ठेखनकाल- >< । पूणं तथा लुद्ध । दा-सामान्य । 
विदोष-वटुगक पुराधीद्वरङे पुत्र चिगरिकंदप्परसने मुनि ज्ञानचनदके चिवि इसे क्खिवाया हं । 
ग्रत्थ्‌ नं< ४८२०। 
३९ इत्तरपुराण-आचायं गृणमद्र ¦ पत्र सं०-६६ । पक्ति प्रतिपत्र-११ ¦ अश्र प्रत्तिपक्ति-१३० । 
क्िपि-कच्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुराण । लेखनकाल- >< । अपुणे तथा सामान्य जड । दा-जीणं । 
ग्रन्थ नं ४२४ 
४० उन्तरपुराण-आचायं गुणभद्र । पत्र सं ०- १४३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षरं प्रतिपेक्ति- १५९ । कल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~पुराण । छेखनकाक- > । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । दा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४३८ । 
४१ उत्तरपुराण-आचायं गुणमद्र । पत्र सं०-११३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९।! अक्षर प्रतिपंक्ति-१७० \ 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-पुराण । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा साम्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
विशेष-शालिप्शक ८२४ दुदुभि संवत्सर कात्तिक कृष्णा ५ बूधवारके दिन यह्‌ प्रन्थ रचा गया । 
ग्रन्थ नं० ५४२ । 
४२ उत्तरपुराण-आचायं गणमद्व । पत्र सं०-१३५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-१३० । 
च्पि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकाल- >८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दडा-अत्तिजीणं । 
ग्रन्थ नं० ५८५. । 
४३ उत्तरपुराण-आचायं गृणभद्र । पत्र सं०-४२ । पंकिति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-९२ ! छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-पुराण | केखनकाल->८ ¦ अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दञ्ा-जीभं । 
विश्ञेष-इसमं “आदिपुराणः के भी कुच पत्रहुं । 
ग्रन्थ नं० ६९४। 
४ उत्तरपुरास-आचार्य गुणमेद्र । पत्र सं०-२५७ । पंविति प्रतिपत्र-९ । कक्षर प्रतिपक्ति-६९। 
सिपि~कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुराण ! टेखनकालट-व्ालिज्यक १७३४ । पूर्णं तथा शुद्ध 1 दजा-उत्तम । 
विशेष-सालि शशक १७३४ श्रीमुख संवत्सर जेष्ठ शुक्ला ५के दिन वेणुपुर (मूडविद्री ) निवासी 
विक्रमसेष्टिके पुत्र चन्दय्योपाध्यायने स्थानीय त्रिभुवनत्तिटकचूडामणि (श्रीचन्द्रप्रभ } चैत्याख्य मे इसे लिखाहं। 
ग्रन्थ न° २५८ । 
४६५ कञ्चडमभारत-तवेदनव्यास । पत्र सं०-३५० ) पेविति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षर ॒प्रतिप॑क्ति-७८ । लिपि 
कन्नड । भाषा-कल्चड । विषय-पुराण । लेखनकाल- >< ॥ पुण तथा सामान्य बद्ध ! दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ८४] 
६ चन्द्रप्रभपुराण-अग्मल्देव । पत्र सं०-१४ । पक्ति परतिपत्र-९! अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० 1 
लिपि-कंन्नड ! भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । लेखनकाल- ८ । अपणं तथा अबुद्ध । द्ा-सामान्य । 
९९ & 


१४६ फन्नडग्रान्तीय-ताडपश्रघन्थसूची । [ पुराण 


ग्रन्थ नं० १८९ । 

४७ चन्द्रप्रभपराण-अग्गर्देव । पत्रे सं ०-९१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर प्रतिपंक्ति- १०९ । लिपि 
कच्चड । भाषा-कञ्चड ।  विषय-गुराण } लेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा- सामान्य । | 

विदलेष-यह अग्गख्देव आचायं श्रुतकीतिके शिष्य हुं । 

| ग्रन्थ न° ४२८ । 

ट चन्द्रभरभपुराण-अग्मल्देव । पत्र सं०-१०७) पंक्ति प्रतिपत्र--९ । अक्षर प्रतिपंवित-१४० । खिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-पुराण । केखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । द॑शा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० ५३५ । 

र चन्द्रध्रभपुयण-अग्गल्देव । पत्र सं०-१३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१२५ । 
लिपि-कन्चड } भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । केखनकाल->८ । अपूर्णं तथा सामान्य बृदध । दशा-जीणं । 

विरोष-इसमं कन्नड रामायण! के मी १० प्त्रहं। 

ग्रस्थ नं ५३५ 1 

५० चन्द्रभ्रभपुराण-अग्कूदेव । पत्र सं०-२६ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-१०८ } लिपि- 
कन्नड । भापा-कन्नड 1 विषय-पुराण । केखनकाट->८ । अपूणं तथा अशुद्ध । दसा-अति जीण । 

ग्रन्थ नं० ७६७ । 

५१ चतुविशतिती्थंकरपुराण-मुनि शान्तिकीत्ति 1 पत्र सं०-७ । पंवित प्रतिपत्र-९ । अक्षरं प्रतिपेक्ति- 
५८ । ल्िपि-कच्चड । भाषा-कच्रड । विषय-पुराण । केखनकाल- >< । अपू तथा सामान्य शुद्ध । दचा-उत्तम- । 

विशेष-शाक्ि० शक १६९४६ में यह्‌ प्रन्थ रचागया ह । इसमें २४ ती्थंकरोकी भवावी तथा 
पंचकल्याणोका संक्षिप्त वर्णेन दिया गया है । 

ग्रन्थ तं° ६४२ । 

५२ त्रिषष्टिलत्षणमहापुराण-आचाये मल्लिषेण । पत्र सं०-५९ । पवितं प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
परतिपक्ति-९८ । क्पि--कचड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य मूद्ध | 
दद्ा-सामान्य । | 

विश्ेष-इसमें अमरकोश के भी कुछ पत्र ह । 

ग्रन्थ नं° ५९९ । 
५३ त्रिषष्टिल्तणमहापुसयाण-चामुण्डराय । पत्र सं ०-५८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्र पतिपंविति-९८। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कब्चड । विषय-पुराण । ठेखनकार- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ७२। 
५४ तिषष्टिलक्तण-महापुराण-चामृण्ड-राय । पत्र सं ०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१० । च्पि-कच्चड । भाषा-कन्चड । विषय-पुराण } रेखनकाल- > । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ` 
| ग्रन्थ नं० १०२ । 

५५ धमनाथपुराण-यति बाहुबली । पत्र सं ०-१९७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८४। 
किपि-कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-पुराण । ठेखनकाल->‹ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विशेषः-यह ग्रन्थ शाक शक १२६४ ( चतुष्पष्ठदरयेकांक ) मे रचा गया हं । गृस्मट उपाध्यायके पौत्र 
आदि उपाध्यायके पुत्र पद्मनाभने इसे छि है । 
म्रत्य नेऽ ७८४७] 


[ ५६ धमनाथपुराणए-यति बाहुवली । पत्र सं ०-१२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-८८ | 
५ | किपि-कन्चड । भाषा-कन्चङ । विषय~पुराण । ङेखनकाङ-> । अपुणं तथा सामात्य शुद्ध । ददा-सामान्य | 


पुराणं | । भृडविद्री जेनमरके ताडपत्रीय अन्य १४७ 


विशेष-दाि°रक १२७४ नन्दन संवत्सर चत्र गुक्ला ८ सोमवारके दिन यह ग्रन्थ रचा गया है । 
ग्रन्थ नं० ५५ 

५७ नेमिजिनेशसङ्कति ( हरिवंडपुराण }-मंगरस । पत्र सं ०-२६४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 

पक्ति- १०४ } विषय-पुराण । लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । टेलनकाल- > । पूरणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ५०४ 

५८ नेमिजिनेशसङ्ति-मंगरम । पत्र सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिषंक्ति-४७ । ल््िपि- 
कञ्चड । भाषा-~कन्चड । विषय-पुराण । ठेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-जी्णं । 

ग्रन्थ तं° ७८७ । 

€ नेभिजिनेशसङ्कति-मंगरस । पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रदिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-पुराण 1 ठेखनकाल- >< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 

विशेष-इसमे अमरकोशः 'तीर्थकरजयमाला' ( कन्नड } आदि के भी कुछ पत्रहें । 

ग्रन्थ नं ८२९ । 

६० नेमिजिनेसङ्कति-मंगरस । पत्र सं०-१०६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपं क्ति-१०३ ! लिपि- 
कद्चड । भापा-केच्चड । वियय-पुराण ! लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । उसा~उत्तम । 

विक्ञेष-इसका प्रारम्भ कैरेवासे श्रीवर्धमान चेत्याल्यमं अल्दंगडि निवासी चूड्सेहटिके पुत्र विम्मयने 
आङ्खीरस संवत्सर ज्येष्ठ ष्णा ४्कोक्रिया था । +) 

ग्रन्थ नं० १०३। 

६१ नेमिनाथपुराए-कवि क्णेपायं । पत्र सं ०-१८० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप वित-८५ । 
क्पि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषव-दुराण । ठेखनकाल->‹ \ शालि °सक-१३५३ । अपणं तथा अशुद्ध । 
दशा-जीणं । 

विश्ेष-यह्‌ कवि कणैपायं चारित्रचक्रवती मनि कल्य(णकोतिके रिष्यदहं। 

ग्रन्थनं० ६०२। 

६२ नेमिनाथपुराण-" * * ` " ` "` " ` " ` । पत्र घं ०-२१। पंक्ति प्रतिपव्र-७ । अक्षअप्रतिपंक्ति-८६। ` 
टिपि-कद्चड । भाषा-कन्चड । विषय-पुराण । केखनकाल- >< । अपू तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामान्य । 

विशेष-इसमे व्याकरणसंवन्धी कुछ पत्र सम्मिलति हं । 

ग्रन्थनं ६१६। 
६३ नेमिनाधपुराण-कणेपार्य । पत्र सं०-१२२ । पनित प्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कष्लड । विषय-पुराण । ठेखनकार- >< । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-अति जीं | 
प्रत्य नं० ७३५६ 
४ नेमिनाथपुराश-कणंपायं । पत्र सं ०-५५ । पंक्ति प्रतिपत्र € । जक्षर प्रतिपंक्ति-८८ । किपि- 
के्चड । भाषा-~-कन्नड । विषय-पुराण । लेखनकाल->८ । अपुणं तथा सामान्य बुद्ध । ददा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ४३५ । 
६५ पद्चपुराण-अआचायं रविषेण । पत्र सं०-९२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति- ९९० । 


क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । लेखनकाल~रालि ण्यक १३३१ विरोधि संवत्सर पुष्य श॒क्छा 
प्रतिपदा । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-त्रह्मण्णने कल्याणपुर निवासी वरध सेदटटिको धमम॑पल्नी सुन्वांबिकाके च्य इसे लिखा 


म्रन्थ न° <८०२। 
६६ प्यपुराणए-आचार्य रविषेण । पत्र सं०-३८ 1 पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । लिपि- 
केञ्चड ! भाषा-संस्कृेत । विषय~पुराण । केखनकाल- >< । अपूणं तथा स्ामल्य शुद्ध । दसा-अति जीणं तथा 


खण्डित ! 


१५८ कन्नङप्रान्तीय-ताडपत्र्रन्थसूची [ पुराण 


ग्रस्य न° ७२५ 
६७ पाण्डवयुरःसं-श्री वादिच । पत्र स ०-१९० । पवित प्रतिपत्र-७) अक्षर प्रातपंवित-४८। 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कत । विषय-पुराण । टेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दगा- सामान्य । 
ग्रन्थ न° २६७ । 
६८ पाश्वनाथपुरास-कवि पास्वेपण्डितं । पत्र स ०- ८२ । पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-७२ । 
लिपि-कल्चड ! भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । ठेखनकाक- > । अपूण तथा शुद्ध । दशा-सानान्य । 


म्रस्थं न० २६२) 
६& पुष्पदन्तपुरा -महाकवि ग णवर्म ¦ पत्र सं०-१२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्तिं ७२ । 
लिपि-कच्चड 1 भाषा-कच्चड ! विषय-~पुराण । ठेल्नकाल- >< । पूण तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४९४ । 
७० पुष्पद्न्तपुराए-महाकवि गुणवमं । पत्र स०-६० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-१२३८ 1 
लिपि-कल्नड 1 भाषा-कञ्चड । विषय-पुराण । ठेखनकाल->< । अपू्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीण । 
ग्रत्थ न० ६५५ 
७१ पुष्पदन्तपुराग-महाकवि गुणवमं । पत्र सं ०-१२९ । पक्त प्रतिपव्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
लिपि-क्ड । भाषा-कन्चड । विषय~पुरण ¦ लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० २९५; | 
७२ वद्धंमानपुराण-कवि वाणीवल्लम । पत्र सं०-१९९। पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंवित-१२०। 
लिपि-कच्चड ! भाषा-कच्चड । विषय-पुराण । ठलेखनकाल-१३५१ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विक्ष~-रालिण्दाके १३५१ कीलक संवत्सर चच शुक्छा ७ के दित यहु ग्रन्थ लिखा गयाहूं। 
ग्रन्थ नं० ५९८ 
७३ वधेमानपुराण-कवि वाणीवल्लम । पत सं०-८० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपं वितत-१२०। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । लेखनकाल~ > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ६१८ । 
७४ वघेमानपुराण-कवि वाणीवल्छमभ । पत्र सं०-१८५ । पंक्ति प्रतिपत्र-३ । अक्षर प्रतिपंविति-५८ । 
लिपि-कल्ड ! भाषा-क्नड । विषय-पुराण । ङेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विदेष-इसमें आदिका एक्‌ पत्र नहींह्‌ । 


ग्रन्थ न° ८९२। | 
७५ वधेमानपुराण-कवि वाणीवल्लम । पत्र सं ०-३२ । पंत प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेकिति-४८। 
लिपि-कन्चड । भाषा-कन्च ड । विषय~पुराण । केखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
| | ग्रन्थ नं ० ५३९॥ 
७६ शान्तीश्वरपुराण-कवि कमलभव । पत्र सं ०-१३४ । पवित प्रतिपत्र-१०। अभर प्रतिपेक्ति-१२०। 
किपि~कन्नड । भाषा-क्ड । विषय-~पुराण । ठेलनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-अति जीणं । 
ग्रन्य न° ६६१] 


| ७७ शोवपुराण- * ˆ  " * " "`  " ` । पतर सं०-२५। पक्ति प्रतिपव-२ । अक्षर प्रपिप॑क्ति-३९ । 
 क्िपि-क्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकार- > 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा- जीं । 
विशेष-दसमं कन्नड टीका हं । एवं द्रव्यसंग्रहु त्रतस्वरूपी, आदि के भी कुछ पतर है । 
 म्रन्थ न्‌ २४। | ॑ 
ध ७८ श्रीपुराण-अाचायं हस्तिमल्कि । पत सं०-२१ । पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिषैवित-१४५ । 
 चिपि~कत्तड । भाषा-संस्छृत । विषय~पुराण । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


चरित्र ] मूडविद्री जैनमठके ताडपत्रीय भन्थ १४९ 


अन्तिम पद्य- 
श्रीपुराणसमाम्नायमाम्नात हस्तिमल्लिना । 
 तरण्डं सवंश्ास्वेाव्धेरखण्डं ध।रयन्त्वमुम्‌ । 
विक्षेष-इ समे २-४ पत्र खण्डित हु | ॑ 
ग्रन्थ नं० ५३। 
७९ श्रीपुराण-आचायं हस्तिमस्लि । पत्रे सं०-२० पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति- १५४) 
लिपि-कञ्चड । भाषा- संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकाल- > । पुषं तथा जद । ददा-उत्तम । 
ग्रन्थ तं० ६५ | | 
८० श्रीपुयण-आचायं हस्तिमट्लि । पत्र सं०-१९ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंकित-१७० । 
लिपि-केन्ड । भाषा- संस्कत ! विषय-पुराण । खखनकाल->< 1 पूणं तथा गुद । दशा-उत्तम ! 


ग्रन्थ त° १२६ 

८९ श्रीपुराण-आचायं हस्तिमल्लि । पत्र सं ०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र- १० । अक्षर प्रततिपंव्ति-९५\ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-पुराण । ठेखनकारू- > । पूणं तथा सामान्य द्ध ! दश्चा-जीणं । 

विद्येष-इसमं गोम्मटसारके' तथा पञ्मनन्दिपञ्चविश्ति' के भी कुछ पत्रहुं। 

ग्रत्थु चऽ १२७} 

८२ श्रीपुराण-आचायं हस्तिमल्लि । पत्र सं०-१८ । पंक्ति धरतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंवित-१०४ । 

लिपि-कत्रड । माषा-संस्ृत ।! विषय-पुराण । ठेखनकार- > । पूणं तथा शद्ध । द्ा-षामान्य । 
ग्रन्थ नं ४९) 


८३ श्रीपुराणए-आवायं हृस्तिमल्लि । पत्र सं ०-९६। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ } लिपि- 


कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ५२३), 
ट श्रीपुराणए-आचाय हस्तिमल्लि । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति-१४० । 
लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृतत । विषय-पुराण । ऊॐेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दल्ा-उक्तम । 
ग्रन्थ नं० ६४० । ॥ 

८५ श्रीपुरण-जाचायं हस्तिमस्लि । पत्र सं०-४० । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकारु- >< } अपूणं तथा सामान्य शरद्‌ । दशा-अति जीणे ! 
ग्रन्थ न° ५९२ । 

८६ इरिषंशपुरण-आचायं जिनसेन । पत्र सं ०-४८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ) अक्षर प्रतिपक्ति-८९ । 
लिपि-क्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-पूराण । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य बु । दद्ा-जी्णं 1 


~प थक -- 


विषय~चखि 
ग्रन्थ नं° १७६ । 
१ श्चनन्तन्नतचरित-कंवि भआदियप्प । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९५। 
किपि-कन्नड । भाषा-कल्चड ! विषय-चरित्रं । ऊेखनकाल- >< 1 पूणं तथा सामान्य शद्ध । दज्ा-सामान्य । 
विशेष-होंगिन्‌रके राजा करक्लभरवके वास्ते विप्रकुखोत्तम आदियप्यते इसकौ रचना की ह | 
ग्रत्थ त° ३०५) 
२ श्हिसाचरित~-"*"** "ˆ" ` ` । पत्रं सं०-१० ¦ पक्ति प्रतिपत्र-१३ अक्षर प्रतिपेकिति-१ १४) 
लिपि-कतरं ड । भाषा-कत्तइ । विषय-चरितव्र ! ठेखनकाल- ><! पूणं तथा सामान्य द्ध । दला-सामान्य | 
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ग्रन्थ न० ३८९ 
३ आदीश्वरजन्माभिषेक च रित-विजयवर्णी । पत्र सं०-१०१ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५५ । लिपि-कन्चड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-चरित्र । ऊेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य जद । दरा-सामान्य । 
विरोष-इसमे 'बतस्वरूप' के भी कृ पत्र हं | 


ग्रन्थ तं० १५०1 | 
 अञ्जनाचरिव- `ˆ" `" `  । पत्र सं०-१२३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९। 
किपि-कल्चड । भाषा-कच्ड । विषय-चरित्र । लेखनकाल-><। अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ३७१ । 
५ कामदेवचरित-' " ` ˆ ` ` ` " " ` । पत्र सं०-२७ । पकित्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-४०। 


लिपि-कल्लड । भषा-कल्नड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-कन्नडमं इसका नाम (कामनतोरवि' ह्‌ । 


त्थ न्‌० ७५४) 
*& किराताजनचरित- 1. “° * * । पत्र सं०-२९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिपि-कन्नड ¦ भाषा-तेटृग । विषय-चरित्र । लेखनकाल- >< 1 अपूणं तथा सामान्य रद्ध । दशा-जीण । 
ग्रन्थ नं० १३०। 
+ ७ कुष्णुचरित-- ` ` ` ` ` * ° - * * ° । पत्र सं०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-९७ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृेत । विषय~चरित्र । केखनकार- ><। अपूणं तथा सामाव्य शुद्ध । दशा-सामाच्य। 
ग्रन्थ न° २७२। 


ट गोमरेश्वस्चरित-कवि बाहुबली । पत्र सं ०-३४ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६९ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड ! विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< । पूर्ण तथा शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
ग्रत्थ न° ३२९) 
₹ चन्द्रम्रभचरित-कवि दोडय्य 1 पत्र सं ०-१० । पवित प्रतिपत्र-७ ।अक्षर प्रतिपंविति-७५ ! ल्पि- 
क्चड } भाषा-कत्रड । विषय-चरित्र । ङेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य लुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्य नऽ ४६७ । 
१० चन्द्रभरमचरित-कवि ब्रह्म । पत्र सं०-१०० } पंक्ति अतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-९० । क्िपि- 
कल्लङ } भाषा-कष्चड } विषय-चरितव्र । ऊेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शद । दशा-सामान्य । | 
विशेष-दइसके रचयिता परिचमदुमंके स्वामी देवरायके पुश्च कवि ब्रह्य है । 
ग्रन्थ ने० २३२ । 
" १९१ जिनचरित- ` * ` ` ` " * * * " " । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-७ ४ 
किपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । जेखनकाल- >< । पुणे तथा शुद्ध । दहा-सामान्य । 
विशेष-प्रतिमं इसका नाम “जिनान्तचरित' लिखा हं । इसमे तीर्थ॑करोके लाञ्छन, यक्ष-यक्षी, मवितस्थान 
आदिका संक्षिप्तं वणेन हूं । 
ग्रन्थ नं० २९२) | 
१२ जिनचरित~" ` ` * ˆ ` * ` * ` " ` । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-७७। 
लिपि-कल्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल->< पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामान्य । 
प्रत्य न ८५९१] . 
१३ जिनदत्त्चरित-कवि पद्मनाभ । पत्र सं०-२६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अश्चर प्रतिपंवितत--४५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-~कञ्चड । विषय-चरित ! ऊेखनकाङ->.। अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


विश्ेष-दइसका अपर नाम पद्यावतीमाहात्म्य' है । इसमे "तकंसंग्रहु, कल्याणमन्दिरस्तोत्र' तथा तत््वाथेसूतर 
आदि के मीकृछपत्रदहं। | ष [वि 
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ग्रन्थ नं० ८५५ 1 | 
१४ लजिनदत्तचरित-कवि परञ्नाभ । पत्र सं०-१११) पक्ति प्रतिपत्र-५ } अक्षर प्रतिपंक्ति-७२) 
लिपि-कन्चड । भाषा-कच्च ड । विषय-चरित्र ! लेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
विशेष-रक्ताल्षि संवत्सर, आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदाके दिन यह्‌ ग्न्य चि गयां) 
ग्रन्थ न° ८५४७ । 

१५ जिनदत्तचरित-कवि पञ्यनाभ । पत्र सं०-४६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६। 
सिपि-कष्ठड । भाषा-कल्चड । विपय-चरित्र ¦ ठकेखनकाल- ~< । अपूणे तथा सामान्य सुद्ध । दस्ा-सामन्य । 
ग्रन्थ नं० ६४१ । 
| १६ जीदन्धरचरित-कवि ब्रह्मसूरि ) पत्र सं०-१० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति--५६ 1 

लिपि-कन्नड । भेषा-कन्चड । विषय-चरिवर । केखनकाल- >< } पूर्णं तथा सामान्य जुड़ } दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° १७६ । 
१७ जीदन्धरषटपदि-कवि भास्कर ! पत्र सं०-९४। पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९५। 
किपि-कच्चड । माषा-कल्चड । विषय-चरित्र । केखनकाट-> । पूणं तथा सुद्ध । दच्चा-सामान्य । 
विज्ञेष-यह्‌ ग्रन्थ वसवणाकके पुत्र, जिनभक्त कवि भास्करके हारा पेनुगोण्डेके श्री गान्तिनाथ चैत्या 
ख्यमें रचा गया । रचनाकार चालि० रक १३४५ कोवि संवत्सर फाल्गन बुक्ला १० रविवार हं । 
ग्र्थ॒ नं° २५६ । 
१८ जीवेन्धरषट्‌पदि-कवि भास्कर ! पत्र सं०-८२र । पंक्ति प्रतिपत्र-र 1 अक्र प्रतिपंक्ति-९२ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-कनच्न ड । विपय-चरित्र । लेखनकालू- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-शालि० शक १३४५ क्रोधि संवत्सर फाल्गुन शुक्ला १० शनिवारके दिन पेनुगोण्डे शान्तिनाथ 
चत्याख्यमे कवि भास्करने इसको रचनाकोहं । 
ग्रन्थ न° ४२५} 
१९ जीवनधरषटपदि-कवि भास्कर । पत्र सं०-५२ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । छ्पि- 
कन्नड ! भाषा-कन्न ड । विषय-चरित्र । लेखनकाक->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-'षटपदि' कन्चड छन्द का एकमेद है । शालिरश्क १३४५ क्रोधि संवत्सर फाल्गुन सुक्छा १० 
सोमवारके दिन मेरपिनगुडिस्य शान्तिनाथ मन्दिरमे यह्‌ ग्रन्थ रचागया ह) 
ग्रन्थ नं० ६९० । | 
२० जीवनधरषट्पदि-कवि भास्कर । पत्र सं ०-३८ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति- १२० । 
 छिपि-कन्चड । भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र । लेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे । 
। ग्रन्थ नं० ७९७ 
२१ जोचन्धरषट्पदि-कवि भास्कर । पन्न सं ०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र- १०} अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कल्ड । विषय-चरित । ठेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य बु । दशा-जीणं तथा खण्डित । 
विकशेष-इसमे “सुकुमारचरित' तथा 'मोक्षप्राभृतककके भी कुछ पतह । 
| ग्रन्थ चं ८३१) 
२२ जीवंधरषट्‌ पदि-कवि भास्कर । पत्र सं०-१५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-५० | 
ल्पि-कच्चड । भाषा-कन्च ड ¦ विषय-चरित्र । टेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्र्थ्‌ न° ८८४ | | 
२३ जीवन्धरषटपदि-कवि भास्कर । पत्र सं ०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-४३ 
ल्पि-कञ्चड । भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-जीणं । 
विश्ेष-सालि० शक १३४५ क्रोधि संवत्सर फाल्गून शुक्ला १० रविवारे दिन परेनृगोण्डे पुरस्थ शान्ति 
ताथ चैत्यांख्यमें बहु ग्रन्थ रचा गया हं । इसमें व्याकरण तथा स्तोत्र संबन्धी अर भी कुदपत्रहं, 
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ग्रन्थ नं० १४५ । 
२४ ज्ञनभास्करचरित्र-नेमण्ण । पत्र सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंवित-७४। लिपि-कन्चड । 
भापा-कञ्चड } विषय-चरित्र । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ञा-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ न° ८२० । | 
२५ ज्ञानसास्करचरित्र-नेमण्ण । पत्र सं ०-१५। पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-२१। लिपि-कन्नड । ` 
भाषा-कष्चड । विषय-चरित्रे । केखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं १७५ । 
२६ ज्ञानचन्द्रचरित-पायण्ण वर्णी । पत्र सं ०२२) पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-६८ । लिपि 
कक्तड ¦ भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । टेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ८४}. 
२७ ज्ञानचन्द्रचरित-पायण्ण वर्णी । पत्र सं०-११ 1 पेकिति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-४८ । लिपि- 
कन्नड । भाषा--कन्नड । विषय~चरित्र । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामान्य । 
विशेष-इसमे सफ ६ वाँ आवास ह । 
ग्रन्थ नं० ८९२ । 
२८ ज्ञानचन्द्रचरित-पायण्ण वर्णी । पत्र सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकत्ि-४४ 1 छिपि- 
कत्नड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र ! केखनकाल- >‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसका अपरनाम श्ञानचन्द्रचरितपुराणः है । 
ग्रन्थ नं० ४२५ । 
२९ ज्ञानचन्द्राभ्युद्य-कवि कल्याणकीतति । पत्र सं ०-५१ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति-९४। 
ल्िपि-कन्नड । भापा-~कन्न ड । विषय-चरितर । लेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
विशेष-साछि° शक १६६२ सिद्धाथि संवत्सर ज्येष्ठ शुका ५ रविवारके दिन यहं ग्रन्थ रचा गया है | 
श्रन्थ नं० १३०। | 
* ३० तुल्तसीचरिति-- ˆ ˆ ` ` ` । पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९८ । सिपि~कन्नड। 
भाषा-क्चचड । विषय-चरित्र । टलेखनकाल- >< । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ।. 
ग्रन्थ तं० ३९८ । ॥ 
३१ तीथंकरचरित-- - - ` ˆ - ˆ ` । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । छिपि- 
केन्नड । भाषा-कच्नड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< } पूणं तथा सामान्य रुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमे २४ तीर्थकरोके उत्सेध, आयु. एवं मूक्तिस्थान जादिका संक्षिप्त वणेन दिया गया है । 
तीं ६ ग्रन्थ नं० ३५४ | | | + 
३२ ताथकरवरशेन- ˆ" ˆ - ˆ ` ` । पत्र सं ०-४ ¡ पवित प्रतिप्र-७ । भक्षर प्रतिपंवित्त-४५। ल्िपि- 
 कंञ्चड ¦ भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र ] रेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम। 
विशेष-इसमं २४ तीर्थकरोके उत्तेध, आयु आदिका वर्णेन दिया गया ह्‌ । 
| [ ग्रन्थ नं० १६१। | 
३३ चिपुरदहनचरित-कवि शिशुमायण । पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्न-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५३ । 
लिपि-क्नड । भाषा-कत्रड । विषय-चरिव ! केखनकाल- >. शालि रक १४५० । पूणे तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ ग्रन्थ रालि° शक १८५० नक संवत्सर श्रावण कृष्णा चनदरवारके दिन छिला गया ह । 
| ^ ्रन्यनं० ३९८ । [र 
| ३४ तरिपुरदहनचरित-कवि शिशुमायण । प्रत्र सं०-- ० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेत्रित-८२ । 
 छिपि-कतड़ । भाषा-कननड । निषय-चरित्‌ । केसनकाल->4 । णं तथा सामान्य शूद्र । दशा-सामान्य । ` 


खरित्र | मृडविद्री जेनमठके ताषपत्रीय भरन्थ १५३ 


ग्रन्थ न° ८४३ ) 
*३५ त्रिपुरद्हनचरित-कवि शिशुमायण । पक सं०-५२ । पन्ति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपंकित-४७ । 
लिपि-कश्चड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-चरित्र ¦ टेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३१२ } | 
३६ नागकुमारचरित--जाचायं मह्किपेण । पञ्च सं०-३९ । पंवित्त प्रतिपत्नर-५ } अक्षर प्रतिपंक्ति-४९ । 
लिपि-कन्चड } भाषा-संस्करन । विषय-चरित्र) केखनक्ाल- < । पर्णं तथा शुद्ध । दशा-खामान्य ] 


ग्रन्थ नऽ ३८६} 
३७ नागक्ुमारचरित-आचार्यं मस्ल्पिण } पत्र सं०-३७ । प्र॑क्ति प्रतिपत्र-७ } अक्षर प्रतिपक्ति-४२ । 
ङ्िपि-कन्ड } भाषा -संरकृेत ¦ विषय-चरिव । ठेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


प्रारम्भिक पद्य-श्रीनेमिजिनमानम्य सवेसतत्वहितप्रदम्‌ । वक्ष्ये नागकुमारस्य चरितं दुरितापहम्‌ 1 १।। 


ग्रन्थ नं ४८२ ) 
३८ नागङ्कमारचरित-अआचा्यं मत्लिपेण । पत्र सं०-४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ } अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । 
लिपि-कष्चड । भाषा-संस्करृत ! विपय-चरित्र । टेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थं नं० ४८४ } 
३€ नागङ्ुमारचरित-आचायं मल्लिषेण ! पत्र सं०-२०) पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकिति-४८ 1 
किपि-कन्च ड । भाषा-संस्कृत ! विपय-चरित्र ! ङेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-उत्तम । 
म्रन्य नऽ ५०५८] 


४० नागङ्कुमारचरित-भाचायं मतिलषेण । पत्र सं०-१४) पंक्ति प्रतिपव-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८६ ! 
च्पि-कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< ! अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं° ५२११ | 
४१ नागङ्मारचरित-आचायं महिल्पिण । पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-६) अक्षर प्रतिपंकिति-४० । 
छिवि-कष्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-चरित्र ¦ लेखनकारु- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं ! 
ग्रन्थ नं० ५२३) 
२ नागङ्कमारस्चरित-आचायं महिषेण } पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२८। 
लिपि-कञ्चड } भाषा-संस्कृत । विपय-चरित्र ! केखनका->< । पुणं तथा सामान्य दढ । दशा-सामान्य | 
ग्रत्थन० ५९५ । | 
३ नागक्षमारचरित-जाचायं मलि्लषेण । पत्र सं०-५० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्रिति-३२ । 
कपि-कल्नड 1 भाषा-संस्छृत । विवय-चरित्र । ठेखनकाल- >८ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जी्णं । 
| ग्रन्थ नऽ ६२०} 
४ नागकुमारचरित-आचार्यं मट्लिषेण । पत्र सं०-३८ ¦ पंवित प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपक्ति-४० । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-चरित्र । लेखनकार- > । पुणं तथाः सामान्य शुद्ध । दक्षा-सामान्य । 
विशेष-ईइसमं वादीभरसिहुसुरि कत श्षत्रचूडामणि' के भी कु पत्र सम्मिलति हं । 


ग्रन्थं नं० ७३२। 
४५ नागङ्कमारचरित-अआचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-१८ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विपय-चरित ¦ रेखनकाल- >< 1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नं ७३८ । 
%& नागङ्कुमारचरित-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-१४ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अक्षरं प्रतिपंक्ति-४२ । 
किपि-कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-चरि्र । ठेखनकाल- >< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य | 
२५ 


१५४ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची [ चखि 


ग्रन्थ नं० ८२२ 
४७ नारङ्कमास्वरित-आवचारयं मरिकिषेण । पत्र सं ०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंत्रिति-५६ । 
लिपि-कक्चड 1. भाषा-संस्कृतत । विषय~चरित्र  ठकेखनकाल- > । अपुणं तथा सामस्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ८५९ । 
रट नागक्कमारचरित-आशाये मल्लिषेण । पश्च सं ०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिषंव्ि--४६ । 
खिपि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-चरितर । ठेखनकाख- >< 1 पूणं तथा सामान्य दद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विैष-हसमें "रत्नकरण्ड श्रावकाचारके मी कुठ पन्न हें । 


| ग्रन्थ नं० ४३० । | 
| € नागङ्कुमारचरित-कवि बाहुबली । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-९० । 
लिपि-कष्चड । भाषा-कख्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ७३१) 


५० ागङ्कुमार्चरित-कवि बाहुबरी । पत्र सं ०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । लिपि 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाछ->८ 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


ग्रत्थ न° ७९७ । 
५१ नागङ्कमार्चरित-कवि बाहुबली । पत्र सं०-८१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३९ । छिपि- 
कल्ल । भाषा-कल्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >€ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं ¦ 
विशेष-इसमे चन्दरनाथाष्टक, अनन्तनाथाष्टक तथा पादर्वनाथाष्टक भी है । 
ग्रन्थ नं° ८६१। 
५२ नागक्ुमारचरित-कवि बाहुबली । पत्र सं०-८३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
दिपि-कन्नड । भाषा-कन्न ड ! विषय-चरित्र ! लेखनकाल- >८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ नं०° ८८९ 


५३ नागङ्मास्वरित-कवि बाहुबली । पत्र सं०-२६। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंदित-९०। 
छिपि-कन्नड । भाषा-कृन्चड । विषय-चरिघ्र । लेवनकाल->‹ ! अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


अर्थ न° २३८) 
५४ पक्षावतीचरित-~कवि पद्मनाभ । पत्र सं०-१०१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । भक्षर प्रतिपंव्ति-५८ । 
लिपि~क्त्नड ¡ भाषा-कृश्चड 1 विषय-चरितर । ऊेखनक्ाल- >< । पुं तथा रुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० २७२। 


५५ पद्यावतीचरित-कवि पद्मनाभ । पत्र सं०-१७। पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-५२ । 
लिपि-कल्लड । भाषा-~कन्चड । विषय-चरिव ! डेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं न० ७२ । 
५६ पात्वनाथचरित-कवि पार्वेपण्डित । पत्र सं०-९७ । पचति प्रतिपव-९ । अक्षर प्रतिपंवित-९७ । ` 
 लिपि-कत्रड । भाषा~कन्नड । विषय-चरित्र । रेखनकाल- > । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


विशेष-यह्‌ ग्रन्थ लोकण नायक श्रौर कामियक्कके पच, नागण्णके रधु. भ्राता तथा जाचायं वासुपूज्य- 
के शिष्य पाश्वं पण्डितके द्वारा स्वा ग्यारह । 


` श्रन्थ तं० ७६८। | 
५७ पाश्वेनाथचरित-मूनि शन्तिकीति । पर सं०- १० । पंक्ति-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
~  ल्पि-कन्नड । भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< । अपुण तथा सामान्य जु । दशा-उत्तम । 


विशेष-यह्‌ ग्रन्थ शाक °शक १६५५ प्रमादीच संवत्सर, मागंशिर शुक्ला ५ गरुवारके दिन तौलवदेशीय ` | | 
 वेणुपुर-( मूढविद्रौ ) स्थ विक्रमरष्टिवसदि [ आदिनाय-मम्दिर † मे रवा ग्या ह । ` ` 


चरित्र ] भूडविद्री जैनमसठके वाडपत्रीय ग्रन्थ १५५ 


ग्रन्थ नंऽ ६३६८ । 
९८ पुरुदेवचरित-मूनि शान्ति । पत्र सं ०-२८ । पंक्ति प्रतिप्र-७ ! अक्षर प्रतिपंकिति- ९२1 
लिपि-कन्नड  भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । रेखनकाल- >€ । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३३६३) 
५९ प्रभञ्जनचरित-कवि मंगरस । पत्र सं०-ॐ८ । पेकिति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपं्ति-९९ । 
किपि~कन्चड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-चरित्र ! ठेलनकार- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! 


ग्रन्थ नं° ३२०) 
६० भ्रभञ्जनचरित ` ` ˆ ˆ ` ` “ ` ˆ ˆ“ ` । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कञ्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-चरित्र । ठेखनकारु- >< । अपुणं तथा शुद्ध 1 दशा~सामन्य । 
ग्रन्थ नं० ५२३। 
६१ प्रभञ्ञनचरित- * * - - ˆ` ˆ ` ` ` ` ` ` । पत्र स्रं०~प५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति- 


१३० । क्िपि~कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-चरित्र । केखनकाल->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा- 
उत्तम । 


ग्रन्थ चं० ५३५ । 
६२ प्रभज्ञनचरित्त- ` * ` ` - ` ` * । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-११०। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्त । विषय-चरितर । ङेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अतिजीर्णं | 
प्रत्य्‌ चऽ ९५} 


६३ प्रद्युम्नचरित~-पण्डित महासेन । पत्र सं०-९७ । परंकिति प्रतिपत्र-४) अक्षर प्रतिपेक्ति-७० । 
विषय-चरित्र । क्िपि-कन्नङ । भाषा-संस्कृत । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा शृद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ न्‌० ५०९ । 
६४ प्रदयुम्नचरित-पण्डित महासेन । पत्र सं०-१३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंकिति-१४४ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-घंस्कृत ! विषय-चरित । ठेखनकाल- > । अपणं तथा समान्य शद्ध । दल्ा-जी्ं । 
विशेष-इसके रचयिता फप्पट गृरके दिष्य जाचार्य महासेन हँ । 
। ग्रन्थ तंर ६५६ 
६५ प्रद्युम्नच रित-पण्डित महासेन । पत्र सं ०-९४ ¦ पक्ति प्रत्तिप्-९ । अक्षर प्रतिपंविति-८० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-च रत्र । लेखनकाल- >< । जपुणे तथा सामास्य शुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित । 
अन्तिम भागः-“इति श्रीरसिन्धुराजसक्तमहामहत्तमश्रीपप्पटगुरो : पण्डितमहासेनाचार्य्ते प्र्यम्नचरिते 
त्रयोदरामः सगं: । 
प्रत्य न° ७९५ | 
६& बाहुबक्िचरित~कवि चिक्कण । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित--४७ । 
क्िपि-कन्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । केखनकाक->‹ । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-जी्णं तथा 
ण्डत 1 
ग्रन्थ नं° २३४ । 
६७ भरतेशवैमव-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । छ्िपि- 
कन्नड ! भाषा-कच्ड ¦ विषय-चरितव 1 रेखनकाल- > ! अपूणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 
ग्रत्थ न° २९२। 
६८ भरतेशबवेभव-कवि रत्नाकर 1 पत्र सं ०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-८२ ! चिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-कनेड ! विषय-चरितवर ! ठेखनकाल- > । अपुणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 


१५६ कनैडधरान्तीय-ताडपन्रग्रन्थसुची [ चरित्र 


ग्रन्थ न° ३७२ | 
६& भरवेशवैभव-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-१३८ । पवित प्रतिपत्र- १०1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४५। लिपि- 
कृञ्चड । भाषा-कन्नड 1 विषय-चरित्र । ठेखनकाट-लालि  दाकण० १५९८ नङ संवत्सर पुष्य कृष्णा ५ 
बृहस्पतिवार । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रस्थ न° ३९८ । 
७० भस्तेशवेभव-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-५ । पंक्ति. प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपविति-८० । लिपि- 
के्नड । माषा-कश्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकार->< । अपणं तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३९९। 
७१ भरतेशवैभव-कवि रत्नाकर ! पतर सं०-५८ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-३९ । छ्िपि- 
कन्नड ! भाषा-कन्नड । विषय-चरितर । ठेखनकाल- > 4 अपणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
 म्रन्थनंऽ ७१७। 
७२ भरतेशव भत-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-२९ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कनल्लड । विषय-चरित्र । टेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-दसमे नजिनचतुविङशतिका तथा दृष्टाष्टकमभी हं । 
ग्रस्य न° ८६०। 
७३ भरतेशवेभव-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-३० ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२ । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कत्चड ¦ विषय-चरित्र । लेखनकार- >< । अपणं तथा सामान्य शुध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थनं ५४। | | 
७४ मरुड्कदेवचरित-कवि रायण्ण । पत्र सं ०-४७। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्प्ि-९३ । | 
ल्पि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय~चरिवि । केखनकाकु- > । अपणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । ` 
विशेष-इसमे समवसरण जाते हुए महाराज श्रेणिकके हाथी के पादाघात्तसे मरकर तत्क्षण ही स्वर्गे देव. 
पर्यायको प्राप्त करनेवाले मण्ड्कका चरित्र वणित हं । इसमें महाकवि धनञ्जय कत "दिसंधान' काग्यके भी कृ 
पत्रह्‌। । 
ग्रत्थ सं० १८६। 
७६ यशोधरचरित-चन्दन वर्णी । पत्र सं०-७ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-८५ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-फश्रड ¦ विषय-चरित्र । केखभकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दक्षा-सामान्य। 
विशेष-यह्‌ श्रुतमुनिके पौत्र-प्रशिष्य शुभचन्द्र मुनिके पुत्र शिष्य चन्दन वर्णीकी स्वना है । 
| ग्रन्थ न० ५१२। 
७६ यशोधरचरित-कवि चन्द्रम । पतर सं०-१३। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-९३ । लिपि- 
केन्ड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । ङेखनकाट- >‹ । अपणं तथा सामान्य शद्ध. । दशा-जीर्णं । 
विशेष-शूुक्ल संवत्सर मागंशिर कृष्ण १ के दिन बंगवाडीस्थ शान्तिनाथचेत्याठय मंत्र गृणसागरने 
इसे छिखा हं। इसमं कञ्चड “चतुरास्य निधण्ट्के भी तीन पत्रहं | 


ग्रन्थ न» ५९८] 
७७ यशोधर्वरित- । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४२.। लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्लड । विषय-चरित्र । लेखनकाल->८ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्णं | 
| ग्रन्थ न्‌० ७९५ । 


७८ यशोधरचरित-* ` ` ˆ ` " । पत्र सं०-३२ । परमित प्रतिपत्न-९। अक्षर प्रतिपक्ति-५० । क्िपि~ । 
कड । भाषा-फन्नड \ व्रिषय-चरितर । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शद । दश्ा-सामान्य। | 


चरित्र ] भूडविद्री जेनमठकै ताडपन्नीय भन्थ १५७ 


ग्रन्थ न° ५०० | 
७& यशोधस्वरित-कवि पद्यनाम । पत्र मं०-२१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अश्र प्रतिपंक्ति-१०४। 
लि पि-कच्चड । भाषा-सुर्कृत ¦ विषय-चरित्र । लङ्नकाल- पृण तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य | 
विक्ञेष-इसके रचयिता पद्मनाभे श्रुतकीतिके शिष्य हं । 
ग्रन्थ न° ७३२ 
८० यशोधस्चरित-वादिराज । परत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-७४ ! लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्करेत ! विषय-चरित । लेखनकाल-शालि० दक १५१३। पूर्णतया समान्य बुद्‌ । 
दशा-जीभं । 


ग्रन्थ तंर ३०१} 
"८९ रामायण" ` ˆ * ` ` । पत्र सं ०-३८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० ¦ छिपि-कल्लड ! 
भाषा-संस्कृत । विषय-चरित्र । लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
प्रत्य्‌ न° ५५७] 
+र रामायश- ``“ ] पत्र सं०-१७ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० ! छिषि- 


कन्नड । भाप्रा-संस्करृत ! विषय-चरित्र ! टेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं 
विशेषप-इसमे श्रतापर्द्रीय' के भी कुचं श्लोकं हं । 
ग्रन्थ नं० ८४३ । 
८३ रोहिणीचरिति-जिनचन्दर । पत्र सं०-२१। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४। च्िपि- 
कञ्नड ! भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दलशा-घामन्य । 
विरोप-टइसके ठेखक बिर्मण हं ! 


ग्रन्थ नं० ३११। 
29 विजयम्मिचरित-* ` ` ˆ ` । पत्र सं०-४० । पवित प्रतिपत्र-८ ! अक्चर प्रतिपक्ति-६० । चिपि- 
कृच्च ड ¦ भाषा~कन्चड । विषय-चरित्र । ठलेखनकाल- > } अपूर्णं तथा सामान्य जुद्ध । दश्ा-जीणं 1 | 


विशेष-दईसका अपरं नामं 'विजयकुमारीचरित' ह । इसमें विजयण्णा्ं कृत॒ "चन्दनाचरितः के भी 
कुछ पत्रहः । 
ग्रन्थ ० ४३ 
८१ श्रीपालश्वरिव-भदटरारक सकलकीति । पतर सं ०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८१ । 
विषय-चरित्र । किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! ठेखनकाल- >; । अपूर्णं तथा अशुद्ध ! दश्चा-सामान्य । 
विे-दसमे बीचके तीन पत्र नहीं ह| 
ग्रस्य नऽ ४३३) 
८६ श्रुतकी तिुनिचरित~कवि रायण्ण । पतर सं०-८ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-२६ । 
` छिपि~कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । जेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
विक्षेष-शालि ° शक १५८१ बहुधान्य सं वत्सरमे यह्‌ ग्रन्थ रचा गया है । 
ग्रन्थ न* ७२३) 
८७ श्रुतकीतिमुनिचरित-कवि रायण्ण। पत्र सं०-७ । पित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपक्ति-३८ । 
किपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र ! ेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामत्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ६०९। 
टट भ्रेणिकचरित ` * " ` ` ˆ । पत्र सं ०७ । पंक्ति प्रतिपृत्र-१० । अक्षर प्रतिष॑क्ति-१३० । लिपि- 
केत्रड } भाषा-कत्तेड । विषय-चरित्र । केखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य | 
विशेष-इसमे कन्नड 'सीताचरित" भी सम्मिलति है 1 


१५८ कननेडप्रान्तीय-ताडपननम्रन्थसू ची [ चरित्र 


ग्रन्थ नं० ७०८ । 
टह श्रेर्यारे््णसंधि-कवि रत्नाकर । पत्र सं ०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२७ । 
क्िपि-कच्चड ! भाषा-कत्नड । विषय-चरित्र । ठेलनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-घामान्य । 
विशेष-यह्‌ भरतेशवैभव का एक भाग दहं } 
ग्रत्थ नं० ६४१) 
€० षोडशखघ्रसन्धि-कवि रत्नाकर । पत्र सं०-५१। पंत प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-५६ । ल्पि- 
कष्रड ¦ भाषा-कन्नड ! विषय-चरित्र । लेखनकार->‹ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विलेष-यह भरतेशवैभव क।{ एक प्रकरण हू । 
ग्रन्थ्‌ नं० ७०८ |. 
€१ सीताचरित-..... . । पते सं०-११ । पवित प्रतिपत्र-१४। अक्षर भरतिपरवित-२८ । लिपि- 
कृल्ड [ भाषा-कन्नड ! विषय-चरित्र ! लेखनकाल->८। पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-जीणे । 
ग्रत्थु च०.४०३। ४ 


९२ सुङ्कमारचरित-. . . .. . । पत्र सं०-३१ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । क्पि- 
कन्नड ! भाषा-कञ्चड । विषय-चरित्र  लेखनकाल- >८! अपूणे तथा सामान्य दुद्धं ¦ द॑शा-जीणं । 
ग्रन्थ न० ५६२। 
९३ सुङ्कमारवरित-. .- . . . ¦ पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रत्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९। किपि- 
कञ्चड । भाषा-कच्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकारु- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७२९। 


९ सुङकमास्चरित-. ° . - . । पतर सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-६३ । ल्िपि- 
कल्ड । भाषा-कन्नड । विषय-चरितव । केखनकार- >< । अपूणे तथा सामान्य शु । दशा-जीणं । 

विशेष-दइसमे 'लन्धिसार' कौ कन्नड टीकके भी ४ प्रहु । 

ग्रस्थं न° ७९७) 

९५ सुकमार्वरित-. .. ., ‹ । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंबित-४० । छ्पि- 
कस्ङ । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । लेखनकाल- > । अपू्णं तथा सामान्य बुद्ध । दगा-जीणे तथा खण्डित। 

विेष-इसमे"भरतेशव रथ्ररस्ति' (क्चड ) भी ह । 

ग्रन्थं नं० ५९८ 
| € £ सुवणभद्रचरित-कवि पदुमण्ण । पत्र सं०-१३। पंक्ति प्रतिपन्त-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-४०। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । रेखनकाल- >८ । अपुणं तथा अशुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे आदि जौर अन्तके पत नही हं । इसका सुवणेभद्रचरित यह्‌ नाम अनुमानपरक है । 
 म्रन्थ न० ५०७५. | ‹ 

९७ सुवणंभद्रचरित-कवि पदुमण्ण । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंवित-१४० । 

छ्पि-कञ्चड ! भाषा-कल्लड । विषय-चरिव । लेखनकाल->< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


---क 2.5 -- 


विषय-कथा 


ग्र्य च० २९ 
१ अनन्तश्रवषधा-....-. ! पत्र सं०-~-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिप क्ति-४३ । सिपि 


कष्षड । भाषा-कन्नड । विषय~कथा । लेखनकाट- > । पूणं तया सामान्य शद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ न° ७५१} | 


२ अनत्तश्रवक्था-..---- । पत्र सं०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपक्ति-९२) लिपि- 
कश्चड । भाषा-संस्छृत । विषय~कथा । ठेखनकाल-: । पूर्ण तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम ! 
ग्रन्थ नं ७८० । 


३ श्नन्तत्रतकथा-...... । पत सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपक्ति-६९ । ल्िपि- 
कक्षड ¦ भाषा-कञ्नड । विषय-कथा । टेखनकार- > । पर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! शला-उत्तम । 


प्रच्य न० ४०५० 
४ अरिञ्जयभट्वरककथ[-- ˆ ˆ * ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ । 
लिपि-कन्नड । भापा-कच्चड । विषय-कथा ! केखनकाट->< ! पर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । 
ग्रन्थं न° ९९। 
५ चष्टाङ्गपव्वारणुत्रवकथा- ` ` ` ` ˆ ˆ । पत सं ०-४५ । पवित प्रतिपत्र-र ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-कथ। । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३१८ ) 
६ शणतित्रतकथा-- ˆ ` ˆ * * ˆ * । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप क्ति-५० । छिपि- 
कघ्चड 1 भाषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल- >< । पुणं तथा सुद्ध । दश्चा-सामान्य । _ 
ग्रन्थ न० २०३। 
७ कोतुककलिकाकथा-. . . . - . ` पत्र सं०-९ । पंवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति- १०१ 1 छ्पि- 


कञ्चड । भाषा-संस्ृत । विषय-कथा । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उक्तम } 
अन्तिम पद्य-देलीगणतिलकश्नीनेमिन्दुमुने रनुञ्चया विवृत्तम्‌ । 
कौतुककङिकाकथनं शुमन्दुरिष्येण विधिनेदम्‌ | 


५५ ग्रन्थ न० २९२) 
ट गुखरल्नमार्ला-कवि बोम्मरस । पत्र सं ०-\ ॐ । पंक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपक्ति-७१ 1 क्िपि- 
कश्नड } भाषा-कश्चड । विषय-कथा । केखनकाल- पूणं तथा रोद्ध ! दशा-सामान्य | 
ग्रन्थं ० २९० 
ह गोरीव्रतकथा-. . - . . . । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपव्र-४ । अक्षरम्र तिपेत्रति-८४ । किपि-कन्नड । 
भाष्ा-कष्चड । विषय-~कथा । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दश्ा-जीणं । 
- ग्रन्य नऽ ३२९। 
१० जिनरुणसम्पत्तिव्रतकथा-. . . - . - ! पन्न सं०-५ } पक्ति प्रतिपत्र-६ ¦ अक्षर प्रतिषंक्ति-४०। 
छ्पि-कन्नड । भाषा-कनच्चड । विपय~-कथा । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
म्रत्य त ९०९। 


| १. सैनकथासंग्रह-. . - + . । पव सं०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-9 । अक्षर प्रतिपेविति-९७ । छिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-कन्नड । विषय-कथा । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विश्चेष-इसमे अष्टांग पंचःणृब्रत आदि को २३ कथाएं संगृहीत 
गत्यथ चण २४८} 
१२ धर्मकथासंम्रह-. . - . - - । पत्र सं०-७७ । पंत प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्रति-७० । लिपि- 
कश्चड ! भाषा-कञ्चड ! विषय-कथा । केखनकाल- > 1 अपणं तथा शुदं । दश्चा-सामान्य । 


१६० कन्नडप्रान्तीय-ताडयत्रप्रन्थसुची [ कथा 


विशेष-दसमे पंचाणुत्रत' अष्टांग' आदि की कथाएं हँ । अन्त मेँ (गणधरवलय-पूजा' के फु प्र भी है) 
ग्रन्थ नं० १७} 
१३ धसोमत-नयसेन } पत्र सं०-४३ | पक्ति प्रतिपत्र-१० } अक्षर प्रतिपेक्ति-८४) विषय-कथा | 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्चड । ठेखनकाल->८ } अपृणे तथा शुद्ध । दल्ा-जीर्ण। ` 
ग्रन्थ न° १८० । | 
१४ धमाखृत-नयतेन । पत्र सं०--१३९ । पक्ति प्रतिपत्न-८ । अकषर प्रतिपंकिति-१०३ । किपि-कश् 
याषा-कृश्नड । विषय-क्या ! ठेखनकाल- > । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ न° ३०९] 
१५ धमाीश्व-नयसेन । पश्र सं०-३८ ! पंक्ति प्रतिपन्न-१७ । अक्षर प्रतिपंवित-२६६ ¦ लिपि-कन्नड 
भाषा-कञ्चड । विषय-कथा । छेखनकाल->८ । अपृणं तथा शुद्ध । दशा-जीणं । | 
ग्रन्थ चऽ ३१५ | 
१६ नवनिधिभारडार तथा कल्पद्कज-त्रतकथा-. . . . . । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर 
प्रतिपंक्ति-९० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत } विषय-कथा । ठकेखनकाल- > । पणं तथा सापरान्यं शृद्ध। 
दशा-जीर्णं । 
ग्रन्थ नं० ३९८ । ॥ 
१७ नागङ्कमारपच्चमीकथा-अचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
७५। लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विपय-कथा । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य। 
| ग्रत्थं न० ५२३) 
१८ नागक्रुमारपञ्चमीकथा-आचार्यं मह्क्पिण । पत्रसं ०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-१०) अक्षर प्रतिपंदित- 
१३० । किपि-कन्नड } भाषा-संस्रृत । विषय-कथा । केखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-उत्तम 


। ग्रन्थ्‌ तु० ६०९ 
१९ नागङसारकथा-. . - - . - । पव सं०-७ । पवित प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति- १०० लिपि- 
कल्चड । भाषा-केञ्चड । विषय-कथा । केखनकार->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्चा-सासान्य । 
| ग्रन्थनं० २६७ 


२० नन्दीश्वरन्रतकथा-चन्दय उपाध्याय । प्रत्र तं०- ३। पक्ति प्रतिपत्र-९ अक्षर प्रतिपंवित्त-८९ । 
क्िपि~कत्रड । भाषा-कन्नड । विषथ-क्था । ऊेखनकाल-- > 1 पण तथा शुद्ध । दला-सामान्य | 
प्रन्थ ० ३०५९) | 
२९ नन्दीश्वरत्रतक्था-चन्दनव्णी } पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र- १५ 1 अक्षर प्रतिषंवित-२५० । लिपि- 
कञ्चड ¦ भाषा-केन्नड । विषय-कथा । ऊेखनकाङ- > । पुण तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य | 


| अरन्य नं० ४७८ । 
२२ नन्दीश्वरत्रतकथा-. . . . . . । पत्र सं०-८ । प॑चति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपैक्ति-६६ । ल्पि- 
कन्चड । भाषा-क्चड ! विषय-कथा ¦ ऊेनकाल- >< 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
भ्रत्य च० ७८ ! 
२३ नन्दीनच्धरब्रतकथा-.. . ... । पत्रसं०-७१९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-६८ । छिपि- 


ककड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल->८ ! पूणं तथा सामान्य शद्ध ¦ दल्ञा-जी्णं । 
विशेष-इसमे गीतवीतराग के भी कुछ पतर हैँ । | 
| ग्रन्थ तऽ ७०८ ] ह ॑ 
| २४ पल्यविधानत्रतकथा-. . .. . . । पत्र सं०-१२। पवित प्रतिपत्र-१० } अक्षर ्रतिपं्ति-२९ । 
` लिपि-कच्रड । भाषा-केन्नड । विषय-कथा 1 केखनकांड- > । पूणं तथा समान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! ` 
विशेष-ईइसमे उक्त ब्रतका फल भी दिया गया है}! 


कथा | मूडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय भ्रन्थ १६१ 


प्रत्य नऽ २०२ 
२५ पाश्ैनाथन्रतकथा-.. . .. । पत्र सरं०-९ } पवित प्रतिपत्र-९ । अक्र प्रतिपेक्ति-६५ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कत्नड । विषय-कथा } टलेखनकार->< । पूर्णं तथा बुद्ध । दञ्चा-जीणं ! 
विशेप-इसमे रान्त्यष्टक' 'सिद्धचक्रजयमाला' आदि के भी कु खण्डित पत्र है । 
ग्रन्थ नं० २४९ । 
२६ पुख्यास्छवकथा-कवि नागराज । पत्र संऽ-१२० ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-९ ) अक्षर प्रतिप॑ंविति-९४। 
लिपि-कच्नड । भाषा-कन्चड । विषय-कथा । लेखनकाल->< । अपूर्णं तथा जद्ध ! दल्ा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ७१२) 
२७ पुर्यासवकथा-मुनि रामचन्द्र । पत्र सं ०-३६ } पंक्ति प्रतिपत्र-१२ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-१५० । 
लिपि~कन्नड । भाषा-संस्छत । विपय-कथा ! ठेखनकाल->८ 1 पुणे तथः! सामान्य रुद्ध } दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ त° ३८९ । | 


२८ पुरुदेवकथा- ` ` ` ` ` " " " ˆ“ " ` । पत्र सं०-१८९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिपंविति- 
५५ । किपि-कन्चड । भाषा-कन्चड । विषय-कथा । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा अशुद्ध । दद्ा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ३९१ । 
२९ फलमङ्गलवारत्रतकथा- ` ˆ ` ˆ ` ` “ । पत्र सं ०-६ । पंठित प्रतिपत्र-७ } अक्षर प्रतिपंक्ति-३० 1 
किपि-कन्नड । भाषा-कञ्चड । विपय-कथा । लेखनकाल-> । पूर्णं तथा बु । ददा-जीर्णं ! 
| ग्रन्थ नं० ६६२। 
३० सुक्तावलीत्रतक्था-- ` ` ` ˆ * ` * * । पत्र सं०-४ ¦ पंवित प्रतिपत्र-१०! अक्षर प्रतिपंवित्त-३४ 1 
च्पि-कन्नड । भापा-कञ्चड । विपय-कथा । टेखनकाल->८ । पूरणे तथा सामान्य शुध 1 दशा-सामान्य । 
| | ग्रन्थ नं० ८८० । 
३९१ रत्नत्रयत्रतकथा- ` ˆ ` ` । पत्र सं०-४ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६७ । 
किपि-कच्चड । भापा-कन्चड । विपय-कथा । ेखनकाल->८ । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । 
| | ग्रन्थ न° € ° | 
३२ रोहिणीन्रतकथा- ` ˆ ` ` ' ` " “ ˆ ` । पत्र सं०-१० ! पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर परतिपंवित्ति-६७ । 
क्िपि-कल्नड 1 भाषा-कल्चड । विषय-कथा । ठेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य सुद्ध 1 दश्ञा-सामान्य । 
ग्रन्थ.न० १९९ । 
३३ लबन्धिविधानन्रतकथा- ` ` "^" ` ` ` ` * " " ˆ 1 पत्र सं ०-४ । पंवित्त प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित- 
७० । लिपि-करन्नड } भापा-कन्चड । विपय-कथा । रेखनकाल-> ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामान्य | 
ग्रन्थ नं० ८७८ ! | 
३४ लब्धिविधानत्रतकथा-- ` ` ` ` ` ˆ * । पचर सं०-४२ । पंवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप विति-६० ! 


क्पि-कच्चड । भाषा-कच्चड ! विषय-कथा । टेनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं ७९५ ! 
३५ ललितङ्गदेवकथा-नयसेन } पत्र सं०-३९६ ¦ पंवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३५ । क्वपि 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विपय-कथा । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित । 
विशेष-यह्‌ नयसेनक्रत धर्ममितान्तगंत एक कथा ह | | 
ग्रत्थ न०३०९। 
३६ बङ्खाराधना-ञाचायं िवकोटि । पत्र सं०-२० । पंवित प्रतिपन्र-१६ } अक्षर प्रतिपविति-२४५ । 
क्िपि-कन्चड । भाषा-कत्न ठ । विषथ-कथा । केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-इत्तम । 
२४ 


१६२ कनडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ कथा 


ग्रन्थ न° ३०९ । इ 
३५७ बङ्ाराधना-आचायं लिवकोटि । पत्र सं०-६६ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंवित-८४। 


किपि-कन्चड } भाषा-कन्नड । विषय-कथा । लेखनकाल-चालि ०रा ०१३२५ । पणें तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा-जीर्णं। 
विशेष-शालि °शक १३२५ सुभानु संवत्सर कातिक कृष्ण अमावास्या बुधवारके दिन कल्लप्प सेष्टि 


इसे छ्िखाहं) 


ग्रन्थ नं० १५९ । 
३८ वस्तुकल्याणव्रतकथा- ` ˆ * ` ° ` ` " । पत्र सं ०-७ । पवित प्रतिपत्न-७ । अक्षर प्रतिपव्ति-३४ । 
छ्पि-कच्नड । भापा-कन्लड । विषय-कथा । टेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ च० ५९। 
३९ जतकथासग्रह- ` ° * ` ` ° ° ` ` ` ` ` ` । पत सं०-१२१ ) पक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति- 


६५ । ल्िपि-कचड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा ¦ ठेखनकार->८ । पणं तथा शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
विशेष-श्रवण-बेल्गोरुके भटारक चारुकीतिके प्ररिष्य, अन्नतकीतिके शिष्य, पायण्णके द्वारा छिखित । 


र्य नण ६२ 
४० बरतकथासम्रह-" * ' * * * * * *  * * ` ` * * | पत सं०-१६५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । श्रक्षर प्रतिपेक्ति- 
८० ! किपि-कच्ड } भाषा-कन्नड । विषय-कथा । सेखनकाल->‹ । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं तं° ६५८ 
१ अतकथासंग्रह-* ` * ` ` व * * ° * 1 पत्र सं०-१५ । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित- 


१८ 1 क्पि-कन्नड । भाषा-कश्चड । विषय-कथा । रेखनकाल->८ । अपणं तथा अशुद्ध । दशा-जीणं । 
विश्षेष-इसमे “भक्तामर' आदि स्तोत्रोके कुछ पत्र है । 
ग्रन्थ नं० ७३४ । 
४२ त्रतकथास्म्रह- ` ` " ` ' ' " ` " ` । पत्र सं ०-४२ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३१ । 
च्पि-~कन्चड । भाषा-केन्नड । विषय-कथा । ठेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य सुद्ध । दचा-सामान्य ५ 
प्रत्य न° ८२३७ ] ध 
४३ व्रतकथासग्रह- ` "ˆ ° “ " ° “ " ** । पत्र सं०-९६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
५५ । स्पि~कन्नड  भाषा-कच्चड । विषय-कथा । ऊेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम। ` 
विशेष-इसमं १० ब्रतोकी कथाएं संगहीत ह ¦! 
| ग्रन्थ तं० ८६५ ! 
४४ त्रतक्थासम्रहु-" * * ° ˆ ` ` ° “ । पत्रे सं ०-१५० । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंव्िति- 
६१) क्िपि-कन्रड । माषा-कचचड । विषय-कथा । लेखनकारु->< । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । ` 
| विशेष-इसमं ३१ व्रतोकी कथाएं है ] 
। ^ + | ४ ग्रन्थ नं० ८६९ | 
४५ ब्रतकथासप्रह- ` * ` * ` * " * ° ~ ` ` * । पृत्र सं०- ११५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५८ 1 ल्पि-कन्नड ! भाषा-कन्लड ! विषय-कथा । रेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
 विशेष-इसमें २२ व्रतक्थाएं है । | | 
ग्रन्थ चं° ९८ | [ि | 
| ४& सम्यत्तवकोमुदी-मनि वमंकोति । पत्र सं०-२९ ! पंक्ति प्रतिपत्र- १०! अक्षर प्रतिपंक्ति-८३। 
चिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-कथ्‌ा । ठेखनकाल- । पण तथा सुद्ध । ददा-सामन्य । 


ग्रत्थ न° ६५४। 


४७. सम्यकत्तवकोमुदी-मृनि घमकीत्षि । पत्र सं -२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० ! 
ॐ क्पि-कन्नड ! भाषा-पंस्ृत ! विषय-कथा । ऊेखनकार->‹ । अप्रुण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


कथा ] मूडविद्री जेनमख्के ताडपत्रीय घरन्थ १६२ 


विशेष-इसमं पद्चभाग मत्र हं । 
ग्रन्थ्‌ नं० ६९७) 

ट सम्यत्त्वकोुदी-मृनि वर्मकोति ¦ पतर सं०-५१ । पनित प्रतिपत्र-ऽ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-४० ) 
लिपि-कञ्चड । नाषः-संस्कृत । विषय-कथा । केखनकाल->‹ । अपूर्णं तथा सामान्य जुद्ध । दा-जीणं । 

विजेष-इसमं क्षव्चूडामणिः के भी कुछ पत्र हं। 

प्रत्य न॑ ३९८ । 

४< सम्यक्तत्वकोमुदी-कवि नीलकण्ठ । पत्र सं ०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंवित-८४। 
लिपि-कनल्लड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । लेखनकाल- >< 1 पूणं तथा सामान्य बुद्ध ! दशा-समान्य । 

विशेष-इसके रचयिता तिक्वरिल्पुरस्थ श्रीदान्ति तीर्थंक रके भक्त कवि नीलकण्ठ हैँ ! श्रवणवेत्मोस्थ 
भटारक चास्कीतिके दिष्य कुंवुलेनिवाी प्रभाचन्दरदेवने इसे लिखि दै । 

ग्रन्थ नं० १४८ | 

५० सम्यक्त्वकासुदी-क्वि मंगरस । पत्र सं०-८७ । पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपक्ति-७४ । 
किपि-कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । लेखनकाल- >< । पूरणं तथा सामान्य शद्ध ! ददा-सामान्य । 

विशेष-यद ग्रन्थ यदुवंशभूवरसविवान्वर्या कवि संगरसके द्वारा लालिण्डक १३३१ आदवयुज शुक्ला 
म्रतिपदकि दिन रचा गया हुं ! इसमे 'रामचरितः' के भी कुछ प्रह | 

ग्रन्थ च० २२८। 

५९१ सम्यक्स्वकोमुदो-क्वि संगरस । पत्र सं ०-९८ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१। 
लिपि-कन्चड । भाषा-कव्चड । विषय-कथा । ठेखनकाल-चालि ° क ६४३१1 पणं तथा लुद्ध । दचा-सामान्य । 

विशेष-दालिवाहून चक १४३१ आश्वयुज शु° १ शनिवारके दिन यहं ग्रन्थ लखा गया। 

| ग्रन्थ नं० ३६९ । 

५२ सम्यकस्वकोश्ुदी-कवि मंगरस । पचर सं०-१२५ । पक्ति प्रततिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । लिपि- 
क्रड ¦ भाषा-क्च्चड ! विषय-कथा । ठेखचकारु-दा० शक १५१६ । पूणं तथा सामान्य लुद्ध । दशा-जीं । 

विश्ञेष-सश्ाछिण्सक १५१६ मन्मथ संवत्सर आषाढः" ` " "मं रामचन्द्र के पुत्र चन्दरप्रभने इसे छ्खि ह| 

ग्रन्थ न° ४५२ । 

५३ सम्यक्स्वकोयुद्‌;-कवि मंगरस । पव सं०-९५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अश्र प्रतिपेक्ति-८८ । 
 छ्ि-कचड । भाषा-कन्चड । विषय-कथा । रेखनकाल-रालि °खक १७ ` “` -कमैलक संवत्सर भाद्रपद सुका ३ 
गुरुवार । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दश्ा-उक्तम । 

विश्चेष-कनकपुरस्थ आदिनाथ मन्दिरके अचृक कोटप्प इन्द्रके न भास्करने हारग्रामके देवाख्यमें इषे 
लिखकर समाप्त किया हं । 

| ॥ ग्रन्थ नं० ८०५ | | 

५४ सम्यक्तवकोौमुदी-कवि मंगरस । पत सं ०-९० । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । ल्पि- 
कञ्चड । भाषा-कच्चड । विषय-कथा । ठेखनकाल- >< । अपूणें तथा सामान्य शुद्ध ! दसा-जीषें तथा खण्डित । 
विशेष-दाल्ि०लक १४३१ आरवयुज शुक्ला १ शनिवारके दिन कवि मंगरसने इसकौ रचना कीह | 
सौम्य संवत्सर भाद्रपद शुक्ला १४ रविवारके दिन पण्डित देवप सेके पुत्र भद्रैयने इसे ्खि ह । 
| ग्रन्थ नं° १५९ । 

५५ सिद्धचक्रत्रतकथा-* `" ` " '" " * * " " ˆ ˆ । पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३२ । क्पि-कन्नड । माषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल- >< ! पूणं तथा सामान्य शद । दशा-सामन्य । ` 

विशेष-इसमे ओर भी कुछ खण्डित पतर हूं । 


बिषय-इतिदहास 
ग्रन्थ नं°० ८०० । 
९ आयनव्यविवरण-* ` ` ` ` ` । पत्र सं०-११० । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-२० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ! विषय-इतिहास ! ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेप-इसमं मृडविद्री जेन मठके पुराने आयव्ययका विवरण दिया गया हुं । 
ग्रन्थ नृ ८१४। 
२ श्रायन्ययविवरण-" * * ˆ ` । पत्र सं०-६९६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२४ ! क्िपि- 
क्ञ्चड ! भाषा-कल्ड ¦ विषय-इतिहास । केखनकाल-><। पूणं तथा बुद्ध । दशा-~उत्तम । 
विशेष-इसमं मृडविद्री जेन मठके पुराने आयन्ययका विवरण अदधत हं । यह्‌ ग्रंथ नं० ८०० सेभिन्नहं। 


ग्रन्थ न° २३५४ । 
३ गणमभद्रभशस्ति-" ` ' " """। पत्र सं०-२३। पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-५० 1 क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-प्र्स्ति । टेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरोष-यह्‌ भट्ारक गुणभद्रकी गद्यमय प्रशस्ति हं । | 
ग्रन्थ त° ३२९ । 


४ गोमटेश्वरचरित-कवि चन्द्रप । पत्र सं०-४५ । पर्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६९ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-इतिहास । रेखनकाल- >< । पूणं तथा श्रद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेषं-इसमं काकंरस्थ बाहुबली मूतिका परिचय अङ्कित हं । 
प्रत्थ॒ न° ७३७) 
मूडबिद्रीके जैन मन्द्र" ` ` ` ` । पत्र सं०-७० । पक्ति प्रतिपृत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवितत-७०। 
किपि-कृन्नड ।! भषा-कन्चड । विषय-इ तहास \ लेखनकार-गा० शक्‌ १७५३ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दरा-उत्तम । 
विशेष-ईइसमं मूडविद्रीके प्रत्येक मन्दिरमे वतैमान मूतियों एवं बतंनोकौ सविवरण सूची दी गई ह । यहं 
सुची शाङि० शकृ १७५३ खर संवत्सर आश्वयुज मासमे लिखी गई ह । 
ग्रत्य न° ८४१ । 
६ विज्ञप्तिपत्र-* ` ` ` ` ` । पत्र सं° ११ । पंवित्त प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंपिति-३४ । ल्पि-कन्नड । ` 
भाषा~कन्नड । विषय-इतिहास । रेखनकारल- >< । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 


विशेष-इसम श्रवणवेलगोल मठ्के भदुरकजीको अचेक तथा श्रावकोके द्वारा -भिन्न-भिन्न समयमे लिखे 
गये विन्नप्तिपत्र संगहीत हं । | 
| ग्रन्थ न° ६८१५ । 
५ शासनादिसंम्रह- पत्र सं०-१०१ । पक्ति प्रत्तिप्र-१०। अक्षर प्रत्तिपंवित-९५ । क्पि- 
केञ्चड । माषा-कृन्चड । विषय-इतिहास । केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जी्णं । 
| विश्ञेष-इसम बारकूर तथा बटकलसे सम्बन्ध रखने वाके कुछ शासन तथा भिन्न-भिन्च व्यक्रितियोके दारा 
भिन्न-भिच्च समयमे स्थानीय देवाल्योकौ संपत्तिकौ रक्षाके च्य छसे गये राजकीय पत्र एवं श्रवणवेत्गोरुके भट्ा- 
रकजीके पास किखे गये कतिपय प्राथनापत्र भी संगृहतहं। 
| ग्रन्थ नं०° ३५३ 1 4 | 
८ सङ्कोलपत्ति- ` "`" ˆ ` । पत्र सं०-२ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंबित-३७ । छिपि-कन्नड । ` 
भाषा-संस्करत ! विषय-इतिहास । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-ईइसमं देवे, सेन आदि संघोकी उत्पत्तिका वर्णेन हु । 
ग्रन्थ तृ० ३५४ 
& भ्रवावत्तार-जचायं इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-५ । पंक्वि प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-५० ! छ्पि- 
कृत्चड 1 भाषा-संररत । विषय-इतिहास । ङेखनकान- >< । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । 


जके 





विषय-आयुर्वेद्‌ 
ग्रन्थ न° ३४४! । 
*१ श्रष्ठागहदयदीपिका-उदयादित्य भट । पत्र सं ०-३७ } पक्ति प्रतिपत्र-> । अक्षर प्रतिपक्ति-१२५। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । दिषय-वद्यक । ङेखनकाट- ><! अपुणे तथा सामान्ये शुद्ध ¦ दशा-सामन्य । 
विशेष-यह वाग्भट कत अष्टा द्गहदयः' कौ टीका ह । इसमे सिफं दारीरस्थान है । 
ग्रन्थ नं० ९९। 
२ श्रारोग्यचिन्तारणि-पण्डित दामादर भट । पत्र सं०-३७ ! पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१०५ । छ्पि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-वं्क । टेखनकाल-तारण संवत्सर मामेदिर शुक्ला ५। 
सौम्यवार । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । | 
विदेष-मृलव(गिलनिवासी वनजञ्जयदेवके पुत्र व्रह्मदेवने विजयनगरस्थं चिव कोडयरद्धडि चत्यारुयके 
मृदुदुमाणिक्य ती्ेशके निकट आरगके आदिपण्डितके वास्त इते लिला हं । 
| ग्रन्थ नंऽ ८४६ । 
 #ई३ आारोग्यचिन्तामखणि-पण्डित दामोदर भटर । पत्र सं०-रे४। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१। 
लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्त । विषय--वं्यक । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य जु । दशा-सासान्य । 
ग्रन्थ नं० ३४४ । 
४ इन्दुदीपिका-सुन्दर । पत्र सं०-१७ । पवित प्रतिपव्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२५ ! लिपि- कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-वैचक ! केखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सान्य । 
विेष-इसमे सिफ़ं स्सूरस्थान' की टीका हँ । पर मालूम नहीं हौ सका कि यह किस प्रन्थका प्रकरण हं । 
ग्रन्थ न° २००। 
५ कल्याण॒कारक-सोमनाथ । पत्र सं ०-२१ 1 पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-६२। चिपि- 
क्ठड । भाष्रा-कल्लड । विषय-वें्यक । ठेखनकार->< । अपूर्णं तथा सामान्य जृद्ध । दक्ा-जीणं । 
विक्ेप-इसमे वै्यकविषयक ओर भी कु खण्डित पत्र ह । यद कल्याणकारक' आचायं पूज्यपादके संसृत 
"कल्याणकारक" का कन्चड अनृवाद कहा जता है । | 
| ग्रन्थ नं० ६७३ । 
£ क्रतरिमविषचिकिरसा-" " ˆ " ˆ * ˆ “ । पवर सं०-३५ । पक्ति प्रतिपव्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । 
किपि-कन्नड । भापा-कच्चड । विषय-वैयक । लेखनकाल-> । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । 
ग्रस्य नं ५९२ । 
७ धन्वन्तरिनिघरटु-घन्वन्तरि 1 पत्र सं०-२३। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० । 
लिपि-कल्लड ! भाषा-संसछृत । विषय-वैद्यककोा । केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-उत्तम । 


॥ 


#1 


। ग्रन्थ नं ० २९९ । 
क्ट योगरत्नाकर-" " ' ˆ ` " ` ` ` 1 पत्र सं०-१३। पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-क्त्न ड । विषय-वैयक । जेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य रुद्ध 1 दला-सामान्य । 
ग्रत्थ नं ८५२ । 


€ योगरत्नावली ~कवि पर्वं । पत सं०-२६ । पंदित्‌ प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७१। ल्िपि- 
कन्नड । माषा-कन्चड 1 विषय-व्यक । ठेखनकाल~ > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । द्ञा-उत्तम 1 


ग्रन्थ नं° ८११॥। | 
१० योगशतक्-- * °“ ` ° ` ` । पत्र सं ०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंकिति-१४० । क्पि- 


सागरी ! भाषा-संस्छत ¦ विषय-व्यक । लेखनकाल-सालि० दाक १३११ । अपणं तथा सामान्य सुद्ध । दचा-~ 
जीणे तथा खण्डित । 


१६६ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्र्न्थसुची [ ऽयोत्तिष 


विशेष-शाछि० शक १३११ शुक्ट संवत्सरके वंशाख मासमे नागराजने इसे छिखा है । 
ग्रन्थ णं० १९३ 
११ रसरत्नाकूर-नित्यनाथ सिद्ध । पत्र सं ०-४३ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५१ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्करत । विषय-वैचक । लेखनकाल-जालि० शक १४१३ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दडा-जीणं । 
विशेष~-शालिवाहन शक १४१३ विरोधिकृत्‌ संवत्सर कातिक दुक्छा ५ के दिन कृंदिहिरिनिवासी चन्दप्प 
गौडके पूत्र ? चन्दप्प गौड के वास्ते स्थानीय आदप्य उपाध्यायके पत्र बौम्मरसके द्वारा यह ग्रन्थ लिखा गया । 


ग्रन्थ्‌ तंञ ३३७ । 
१२ रसवेधसार- ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंवित-३५ !। लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्न ड 1 विषय-व्यक । लेखनकाल->< । अपूर्णं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं०८११। 
६३ रसेन्द्रोदय-`**" ` ` ` ` "1 पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिष॑क्ति-१४० । लिपि- 


नागरी 1 माषा-संस्करृत ! विषय-वै्यक । ठेखनकार- >< । अपुणं तथा अशुद्ध । दशा-अतिजीणं तथा खण्डित । 
विशेष-यह एक संग्रह्‌ ग्रन्थ ह । इसमे सकर 'सारसमुच्चय' “रहुस्यसं हिताः आदि ग्रन्थोके रसप्रकरण 
का संग्रह ह । तथा इसमें वेचक सम्बन्धी ओर भी कुछ खण्डित पत्र सम्मिक्ति ह | | 
| ग्रन्थ चं० ३९१। | 
१४ विषचिङिरंखा- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-र । पेक्िि प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपत्र-२७। क्िपि-कच्चड । 
भाषा-कचचड ! विषय-वे्यक । ठे्लनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रथ नं० ४०४ 
१५ वैद्यघार-" " * ˆ " ` " ` " । पत्र सं०-४२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-४३ । ल्पि- 
कन्नड 1 माषा-संस्ङृत । विषय-त्रैयक । ठेखनकार->८। अपूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमं कड टीका भी हं । | 
|  म्रन्थनतं० <२। 
१६ षेयषग्रह- ` ` ` ` “ * " । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७७। किपि- 
 कञ्चड । साषा-च्नड । विषय-वंचक ¦ ठेलनकाल- > । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


णी 


िषय~ज्योतिष 
| | ग्रन्थ नं° ३२१। 
५१ अक्षरकेलिप्रश्न-" "` ` ` " । पत्र सं ०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-४५  लिपि-कल्लड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-ज्योतिष । ठेखनकाल->‹ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्थ्‌ । 
। प्रन्य न° ३९१) 


२ कालज्ञान-" ` * "` पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंवित-३० ! लिपि-कन्चड । भाषा- 
` कञ्चड । विषय-ज्योतिष । ऊेखनकारु->८ । पणं तथा सामान्य खुद्ध । दशा-सामात्य । 
ग्रन्य न° २१} 
। ३ केवलज्ञानहो राशाङ्ज~मुनिचन्रसेन । पत्र सं०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र ११.। अक्षर प्रतिपं वित-१००। 
छिपि-कन्नङ । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । ठेखनकाल->‹ । अपूर्णे तथा अचुद्ध । दशा-जीणं । 
 विशेष-इसमें क्नड टीका भी है । (1 वि 


उयोततिष | मूडविद्री जेनमठके ताडपन्रीय अन्ध १६७ 


ग्रन्थं नं० ४८३ । 
`  केवलिप्रश्न- ` ` ` ` ˆ * 1 पत्र सं०-२१ ! पंक्ति प्रतिपत्नर-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-: ५ । छिपि-कञ्चड । 
भाषा-कन्नड 1 विषय~ज्योतिष ! टेखनकाल-> । पणं तथा सामान्य चंड ¦ दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं न° ४८३) 
५ चितामणिप्रश्न-* * ˆ ` ` ` पत्र सं०-५६ 1 पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-२२। लिपि-कुच्ड । 
भाषा-कन्नड । विषय-~उ्योत्तिप । लेखनकाल- >< } पूणं तथा सापमरान्य शुद्ध । दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ चं० ८९८ । 
६ ल्योतिष-* ` ` ` -** } पत्र सं०-६३ } पवित प्रिपत्र-६ } अक्षर प्रतिपक्ति-२६ ! लिपि-कनच्चड। 


भाषा-संस्छृत ! विषय-ज्योतिष । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामास्य जु । दशा-उत्तम } 
ग्रन्थ न° ७५९ । 
७ उयोतिष-* *  *  * } पत्र सं०-१० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपत्रित-३१) छिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय~ज्योतिष । टेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य रुद्ध } दशा-सामान्य : 
विदोष-इसमें अनन्तनाथपूजा' तथा जयमाला (कन्नड) भी हं } 
ग्रन्थ नं० १६९। 
ट उ्योतिष-- ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-१९। पंकिति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्रति-४२। किपि-कल्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-ज्योतिष । लेखनकाल- > ! अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विेष-एक संग्रह्‌ ग्रन्थ इसमें ज्योतिष कौ कुदं वाते बतखाई गं हं) 
| ग्रन्थ न° २१५ 
ङ अ्योतिषसंग्रह- ` ˆ ` * "1 पत्र सं०-५ ! पवित प्रतिपत्र-<८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९२ । छिपि-कञ्चड ! 
भाषा-कन्चड । विषय-ज्योतिष ¦ लेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-सामान्य । 
ग्रन्थ नऽ ८७० | 
१० ज्योतिषसंग्रह-> ` ˆ ` ` `। पत्र सं ०-२४। पंकिति प्रतिपच्र-९! अक्षर पत्तिपंविति-४० । छि पि-कन्चड । 
भाषा-संस्छृेत तथा कनच्चड । विषय-ज्योतिष । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य जुद्ध । दला-उत्तम । 
विशेप-इसमें 'टूतलक्षण' “चद्रगति' आदि ज्योत्तिषके कतिपय विपय संग्रह किये गये हुं । 


ग्रन्य तं० ८९६ । 

११ पश्ाङ्गगणित्त-- ` ` ˆ * । पत्र सं०-६२ । ` पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । लिपि- 

कन्नड । भाधा-संस्करृत 1 विषय-~ज्योतिप । लेखनकाक- >< । पुणे तथा सामान्य लुद्ध । दला-सामान्य । 

प्रन्थ नं० ९०१ । 

१२ पंचांगफल्ल~-* * ° ` ˆ ` } पत्र सं०-३०३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६४) किपि- 

कन्चड । भाषा-संस्छृत तथा कल्चड । विषय-ज्योतिपष । केखनकाट~- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं° ८९९ । 

१३ पंचांगसंग्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-२२९ । पवित प्रतिपन्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१४ 1 ल्िपि- 


कन्नड } भाषा-कल्चड । विषय-ज्योतिष । ठेखनकाट-लालि० दक १७९२ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ्‌ तं ८९७ । 

१४ पचाग तथा जातकसश्रहू-- ˆ ' ˆ - ।- पत्र सं ०~-७१ } पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१८ 1 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्छृत तथा कन्नड ! विषय-ज्योतिष 1 ठेखनकाल-शालि० शक १७८५ । पूणं तथा 
शुद्ध ! दशा-उत्तम | | 

विश्ञेष-यह्‌ पंचांग तथा जन्मपत्रोका संग्रह्‌ 


१६८ कन्नडग्रन्तीय-ताडपत्रभ्न्थसुची [ गणित 


ग्रन्थ नं० ३३९ । 
१४ प्रश्नविन्तामणि- “ * । पत्रे सं०-७९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ अक्षर प्रतिपेक्ति-४० । -ख्िपि- 
कल्चड । भाषा-संस्छत । विषय~ञ्योतिष । ठेखनकाल-> । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३३९। 


१६ प्रश्नचिन्तामणि- ` ` ` ` ` * ! पतर सं ०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपकति-३८ । ल्पि- 
क्चड । भापा-कत्र ड । विषय-ञ्योतिष । लेखनकाल->८ 1 अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ८५३ । 
१५ सुदतदपंण “ " `“ “ " । पत्र संऽ-११३ । पंवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंविति-४५ । किपि-कन्चड 1 
भाषा-संस्छृत } विषय-ज्योतिष । ठेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ३९८ । 
१८ वायसशक्घन-.. . . . . । पत्र सं°-१ । पंक्ति-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७५। छिपि-केञ्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय~ज्योतिष । ठेल्नकाल- > । अपण तथा सामान्य शद्ध । दशा-जीणं । 
| ग्रन्थ नं ० ३९८ । | 
१९ वास्तुनिमोणमुदहतै- “ " “ " * * । पत्र सं०-१ । पंक्ति-११। अक्षर प्रतिपेविति-७५ । छिपि-कन्नड । 
भाप्रा-संसछृत । विषय~ज्योतिष । लेखनकाल->८ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दञ्या-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४६१ । 
२० शकुनशाख-  । पत्र सं -३ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपकिति-१०४। छिपि-क्चड । 
भाषा-कव्नड । विषय-~ज्योतिष । ठेखनकाल- > अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३३९ । 


२९ सुप्रीवभ्रशन-सु्रीव । पतर सं०-१३। पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंबित-३८। लिपि-कन्चड । 
भाषा घंस्छृत तथा कन्नड ! विपय~ज्योतिष । ठेखनकाल->‹ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 


- छर 


विषय-गणित 


ग्रन्थ नं० १६९ । ` 
गणितव्िललास चन्द्रम । पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ! छिपि-कन्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-गणित । लेखनकारु->‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
| र ग्रन्थ न° ३२७ सि 
२ गणितसार-जाचायं महावीर । पत्र सं० १३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंवित-४९। लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृतं । विषय-गणित । टेखनकाल-शालि०शक १४४९ । पूणं तथा शद्ध । दरा-सामान्य । 
| | ग्र्थं न° ६१३। । 
३ गणितिसार-आचायं महावीर । पत्र सं ०-५७ । पंवित्त प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-४० । किपि- 
 कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-गणित । जेखनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
वि 9 ग्रन्थ न° &द८ [ | 
४ गणितसार-आचायं महावीर । पत्र सं ०-२९ । पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंवित-८० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-गणित । लेखनकाल- >< ! पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दक्षा-उत्तम । 
विशेष-इसमे क्ष्ड दीका भीहै। | 


मन्त्रशाख्च ] मृडयिद्री जेनमटठके ताडपत्रीय प्रन्थ १६९ 


ग्रन्थ चं ६.७७ 
५ गणितसार-आचा्यै महावीर । पत्र सं०-१०१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-गणित । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दह्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं०° ८७३ । 
६ गणितसार-आचायं महावीर । परत्र सं०--९८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्र प्रतिपंक्ति-७९ } लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-गणित । रेखनकालट-शालि °सक १५२६ ! पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्ण ! 
विेष-दाकि°शक १५९६ अनन्द मंदत्सर भाद्रपद यूक्छा ७ गुरुवाके दिन मृनिभद्रदेवके शिष्यने 
वेणुपुरस्थ त्रिमुवनतिरक चंत्याख्यमे इस ल्खि। ह | 
ग्रस्थ तं० ७८१ ॥ 
७ गरितसार-्नौधराचाये । पत्र सं०-४५ ¦ पंत्रिते प्रत्तिपत्र-६ ) अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । किपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-गणित 1 ठकेखनकाल- >< । पूणं तया सामान्य बुद्ध । दशा-जीणे । 
विशेष-इसमं गणितज्ञ वल्कम कृत आंघ्र (तेट्ग्‌ }-भाषीय टीका भी है } ग्रन्थ प्रकाशनाथं ह | 
ग्रन्थ तं9 ५९० | 
ट गणितसंयह-राजादित्य । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रनिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४८८ । लिपि 
कल्चड । भाषा-संस्छृत तथा कन्नड । विषय-गणित । लेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विशेष-इसमे “गोम्मटाष्टक, अकलंकाष्टकः तथा देव्रराजवल्कमाष्टकः के भी दुं पत्र हं । 
ग्रन्थ नं° २८२ । 
< चतुरगलेखन तथा वण्डुलस्थापनक्रम-- ` ˆ ˆ - ` । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! भक्षरं 
परतिपंक्ति-८५ । क्िपि-कल्चड । भापा-क्चड । विषय-गणित । ल्खनकाल->< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्चा-सामान्य । 


विषय-मन्त्रश्षाख्च 


ग्रस्थं न० ४५९ । 
१ गणसधरकल्प-* ˆ ˆ ` * ˆ ` } पत्रे सं०-८ । पंक्ति प्रतिपन्र-११) अक्षर प्रतिपंकिति-७०) छिपि- 
कतड । भाषा-संस्छृत । विपय-मन्त्रशास्त्र । टेखनकाल- >< ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सासान्य । 
| ग्रन्थ न० ३२१ 
२ गणधरबलय-सन्त्र- ` ` ˆ ` ˆ ˆ । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र- । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ! छिपि- 
कन्नड } भाषा-प्राकृत । विषय-मन्ररास्व । ङेखनकाल->‹ । पुणे तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४२३३1 
३ गणघरवललयमन्तर- ` ` ˆ ` “ ˆ “ । पत्र सं ०-६ ! पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रत्तिपक्ति-२० ¦ छिपि- 
कत्र ड । भाषा-प्राकृेत । विषथ-मन्वरास्त्र । केखनकार- >< । पुणँ तथां सामान्य शुद्ध । दसा-उत्तम । 
विज्ञेप-इसमं समवस रणाष्टकः' पद्चावतीचरित्र' आदिके सी कुछ अपूणं पत्र ह । 
| ग्रन्थ नं० ४६२। | 
€ गणधरवन्तयसन्तर जप्विधि-- ` ` ` ` ` । पत्रे सं०-१९ 1 पक्ति प्रतिपच्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-८२। 
च्पि-कच्न ड ! भाषा-संस्छृत ! विषय-मन्वश्चास््र । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । 
९२ 


१७० कृञ्नडग्रान्तीय-ताडपत्ररन्थसूच्ची [ मन्त्रशास्त्र 


ग्रस्य न° ३५२ । 
५ णमोकारमन्त्रकी श्रक्तरसंख्या-" ` ` `“ ` ` ` ` । पत्र सं ०-१ । पैविति-प५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० | 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्वशास्व । ठेखनकाकु- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्थ नं° ३२१) 


६ पाश्चंनाथमन्त्राष्टक-माचायं इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-५ 1 पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंचिति-४५ । 
लिपि-कश्नड } मषा-संस्कृत्‌ } विषय-सन्त्रशास्तरे । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ) दश्ा-सामान्य। 

विशेष-इसका अपर नाम ममालामन्व' है । इसमें विद्वेषण, उ्वाटन आदि कमेकिं मन्र दिये गये हं । यह 
"कचिकुण्डयन्त्राराधना' मं भी पाये जातं हं । 

| ग्रत्थ न० २०१। 

` ७ पद्छनमस्कारच्-" "ˆ ˆ * ` ` ` । पत्र सं०-२८२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंकिति-४५ । 
लिपि-नागरी । भाषा-संस्छृत । विषय-मन्वरास्व । छेखनकारु-शाछि० इक १२१४ मागंरिर कृष्णा १३ बृध- 
वार ¦ पूणं तथा शुद्ध ¦ दडा-जीणं । 


विशेष-ईइसमें बीचका एक पत्र नहीं हू । 
ग्रत्थ स० ८४९ | 
ट ब्हुच्छान्तिविधान-" "`" * * * । पत्र सं०-५३ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 
लिपि-कचड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्त्रगास्त । केखनकार->‹ । पूणं तथा सामान्य रुद्ध । दश्ला-सामान्य । 
दिङञेष-इसम "नवदेवतापूजा' “अनन्तव्रतविधान' तथा राकुन सम्बन्धी ओर भी कुद पत्र हू । 
ग्रन्थ नं० ७४८ । | 
< मन्त्रशाञ्ल-"*“"""" "` ` । पत्र सं ०-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-२९। ल्पि- 
कन्नड । भाषा-षंस्छृत 1 विषय-मन्त्रशास्व 1 ठेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कल्याणकीतिङ़त कन्नड ्रादशानप्रक्षा' के भी कु पत्र ह । 


ग्रन्थ नऽ ४७० | 
१० यन्त्रमन्त्रसंम्रहू-" ° ˆ  - * ` `  " 1 पत्र सं ०-५४ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
रिपि~कल्चड । भाषा-कष्ड } विषय-मन्वशास्त । लेखनकार->< 1 अपणं तथा अशुद्ध 1 दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नर ८४२ 1. | 
११ लघुशान्तिविधान-` ` ` ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-३२ } पवित प्रतिपत्र-६ } अक्षर प्रततिपंवित-६० । 


लिपि-कन्नड  भाषा-संस्कृत । विषय-मन्तरं शास्त्र 1 ठेखनकाक- >< ! पणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं अभिषकपाठ' "पञ्चपरमेष्टी' तथा शनवदेवता पूजा" एवं जयमारा के भी कुछ पत्र सम्मिलित ह । 
ग्रत्थ्‌ तण ८५०) 
१२ लघुशान्तवेघान-" ` * ˆ * * ˆ ` ° ` । पत्र सं०-७‰ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-५०। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्त्ररास्व ! ठेखनकाल->‹ । अपूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
वि्ञेष-इसमं “बास्तुपूजा' के भी कछ पत्रहँ ! 


1.0 ग्रन्थ च० ८९३ | 
१३ लघुशान्तिविधि- ˆ ` ` ` ` ` ˆ * ` । पत्र सं०-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1} अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। 
 लिपि-~कन्ड । माषा~संस्कृत । विषय-मन््रसास्व । ठेखनकाछ->< 1 पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दका-उत्तम 1 
| ग्रस्थ नं० ४००। | 
९४ सकलीकरण-" ` ˆ ` ` ˆ ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-६ । पवित प्रतिप्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६० ! क्पि- 


` कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्वसचास््र । ठेखनकाल->; ¦ पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम ! 


- त 


विषय-रोकविज्ञान 


ग्रन्थ नं० ८१८} 

१ तिल्लोयपर्णत्ति [ व्रिलोकभक्घद्ि |च चयं यतिवृपम । च नं =- १५१ । पन्ति प्रतिपश्र-८ । अक्षर 

प्रतिपंक्ति-९९ । लिपि-कनल्चड 1 भःषा-प्र्ेत ¦ दिपय-लःकंदिज्ञःन । टेखनक्ाट-> । अपणं तथा सामास्य 
शुद्ध ! दशा-अतिजीणं 

विशेष-इसमं "गोम्मटसार ( जीवकाण्ड ) के भी कुं पचर 


1, 


। 
अ्रन्थ नं० ६४२३ । 

२ तिल्लोयपरणत्ति [ चिलोकविज्ञप्रि [आचाय यक्तिवृषम ! पत्र सं०-८८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
परतिपक्ति-४० । किपि-कच्चड । भाषा-प्राङ्त । विषय-खोकविज्ञान । टेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । 

प्रन्य नं० {०} 

३ तिललोयसार [ त्रिललोकसार ]-आचावं नमिचन्द् ! पत्र सं०-१४० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपेक्ति-९३ । छियि-कच्चड । भाषा-प्राकृत । विपय-लोकविज्ञान । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य 
बुद्ध । ददा-जीणं । 

वियेष-इसमें आचायं माधवचन्द्र कृत संस्कृत दीका भी ह } 

ग्रन्थ नं० ११ ं 

 तित्लोयसार [ तरिललो्सार [-जाचायं नेमिचन्द्रं। पत्र सं०-२५ । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर 
प्रतिप वित-९० । ल्िपि-कन्चड । भाषा-ग्राङ्ृत । विषय~-लोकविज्ञान । टलेखनकाल-> ।! पूणं तथा शुद्ध | 
दशा-उत्तम । 

प्रत्य न० {स्य 
५ तिलायसार [ त्रिलाकसार -जाचा्ये नमिचन्द्र । पत्र सं०-५४। पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर 
परतिपेक्ति-९२ । क्पि-कल्लड । भापा-प्राृत । विषय-लकविज्ञान । केखनकाल- > + अपूर्णं तथा शुद्ध । 
दा-सामान्य । 
| विज्ञेष-इसमं संस्कृत टीका ह ! 
ग्रन्थ नं० १३५ | 

६ तिलोयसतार [ च्रिलोकसार }-आचायं नेमिचन्द्र 1 पत्र सं०-८० । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
परतिपंक्ति-५० ! किपि-कन्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-रोकचिज्ञान । केखनकाल->८ । जपूणं तथा युद्ध । 
दशा-जीणं । | 

विकशञेष-इसमे वहूतसे पत्र गायब हं । 

प्रथ नंऽ १९२1 

७ तिलोयसार { च्रिलोकसार ¡-जाचायं नेमिचन् । पतर सं०-६१) पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
परतिपंक्ति- १०१ क्िपि-कन्चड । भाषा-प्राद्त । विषय-कोकविज्ञान ! केडनकाल-> । अपणं तथा शुद्ध । 
दश्ा-जीणं । 

| ग्रन्थ नं° २२९। ^ 5 

2 तिलोयक्षार ! त्रिलोकसार -जाचायं नेमिचन् । पत्र सं०-१५॥ पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर 
प्रतिपंकिति-६४ । लिपि-कन्नड । भापा-प्राकृत । विषय~खोकविज्ञान । लेक्लचकारु-> । मपूणं तथा शुद्ध } 
दशा-सामान्य । 


१७२ कन्नडपरान्तीय-ताडप्नत्रन्थसूची [ छोकविज्ञान 


ग्रन्थ नं° ३०६। 

5 िल्लोयसार [ त्रिल्लोकसार ]-आचार्यं नेमिचन् । पत्र सं०-५३ । पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर 
प्रतिपेक्ति-१२१) क्पि-कन्चड । भाषा-प्राकृत 1 विषय-लोकविजान । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य 
शद ¦ दशा-सामान्य । | 

विचेष-इसमे आचाय माधवचन्द्रकी संस्कृत टीका भीह। 

ग्रन्थ न° ३५१। 

९० तिलोयसार [ त्रिललोकसार |-भाचायं नेमिचन् । पत्र सं०-३७। पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपक्ति-७०। लिपि-क्ड । भाषा-प्राङृत । विषय-लोकविज्ञान । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दरा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं° ४२२। 

१९१ तिलोयसार [ त्रिललोकस्चार ]-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-४० । पवित प्रतियत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपक्ति-१८० । किपि-कच्चड । माषा-ग्राकृत । विषय~लोकविज्ञान । लेखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य 
सुद्ध । दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० ५८२ । 

१२ तिलोयसार [ तरिलोकसार |-आवचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-८३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-८२ । लिपि-कन्चड । भाषा-प्रङृत । विषय-लोकविज्ञान । ठेखनकार->< । अपणं तथा शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विशेष-इसमं माधवचन््र कृत संसत टीका भी हं | 

ग्रन्थ न० ९२९१९) 
१३ तिलोयसार [ त्रिलोकसार |-भाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-१०४ । पवित प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर 


प्रतिपेक्ति-५४। ल्िपि-नागरी । भाषा-प्राङृत । विषय-लेकविज्ञान । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य 
रद्ध । दश्चा-जीणं | | 


विशेष-इसमं माधवचन्द्र कृत संस्कृत दीका हं । 
ग्रन्थं नं० ६२४। | | 
१४ तिज्लोयस्तार [ चिलोकसार |-आचायं नेमिचन््र । पत्र सं०-७२। पंकिति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१२० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषप्र-लोकविज्ञान । लेलनकाल- > । अपणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्थ न ६४४] 


१५ तिललोयसार [ त्रिलोकसार ]-आचायं नेमिचन्द्र 1 पत्र सं०-१४२ ! पवित प्रतिपत्र-८ } अक्षर 
प्रतिपंव्ति-९८ ! ल्िपि~कन्चड । भाष।-ग्राङृत । विषय-खोकविज्ञान । लेखनकार-शालि० शक १४५९ । पुणे 
तथा सामान्य शुद्ध ¦ दगा-उत्तम । 

विशेष-शालि० शक १४५९ मन्मथ संवत्सर आषाद्‌ शुक्ला २ बृहुस्पतिवारके दिन मरदारमिवासी 

चन्दरसके पुत्र देवरसने चन्दण्णके लिये इसे छिखा है । इसमे माधवचन्दर कृत संछृत टीका भौ हं । 
ग्रस्थ नं° ७४१ । [व ॥ि 
१६ तिललोयसार [ ्रिलोकसार ]-भाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-७०। पवित प्रतिपत्र-७। अक्षर 
प्रतिपंक्ति-९० । लिपि-कन्चड ! भाषा-प्राङृत । विषय-लोकविज्ञान । लेखनकार-> । अपूर्णं तथा सामान्य 
` शरद) ददा-उत्तम 1 : 
विशेष-दइसमे संस्कृत टीका ह । 


लोकविज्ञान | मूडविद्री जैनमठॐे ताडपत्नीय प्रन्थ १७३ 


ग्रन्थ्‌ नं० ९०४ | 
१५ तिलोयसार [ च्रिलाकसार [आचार्यं नेमिचन्द्र । पत्र रं०-८५ । पक्ति प्रतिपत्र-१८। अक्षर 
्रतिपंक्ति-१२४ । छिपि-कक्चड । भषा-्रठ़त । विषय-दोकविन्नान । ठेखनकाट->८ । पूणं तथा शुद्ध । 
दहा-सामान्य । 
विकशेष-ईइसमं सन्दुष्ट्यां भीहं। 
ग्रन्थ नंऽ १६०॥ 
१८ तिलोकशतक-रत्नाकर वर्णी । पत्र सं०-१० । पठित प्रततिपत्र-८ । अनर प्रतिप॑क्ति-४६ । लिपि 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-लोकविज्ञान । लेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य जृदढ । द्ा-सामान्य | 
य्रत्थ न° ५२७) 
१९ चिल कशतक-रत्नाकर वर्णी । पत्र सं०-१२ । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । टिणि- 
कञ्चड । भाषा-कन्चड । विपय-लोकविज्नान । ठेखनकाट- > । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । द्ा-अतिजीर्णे । 
ग्रन्थ चेर १०९। 
२० लोकतन्तव-आचायं सिदहसूरि । पत्र सं०-५११ | पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकि-१२३ । 
लिपि-कन्ड । भापा-संस्छृत ¦ विषय-खोकविज्ञान । केखनकाल- > । पूणं तथा जुद्ध दला-सामान्य ! 
अन्तिम भाग-- युक्तः प्रणिदयागुणेन विमद स्सत्यादिमिशच व्रतेमिध्यादुष्टिकषायनिजयरुचिजित्वेन्दरियाणां 
वभू रध्वा दीप्ततपोऽग्निना विरचितं कर्मापि सवं मनःसिद्धिं याति विहाय जन्मगहनं शा्रुल (विक्रीञितिम्‌)॥ * ` 
- * * "वद्धमानाहता यत्रोक्तं जगतो विधानमलिलं ज्ञातं सुधम्ादिमिः ॥ आचा्यावलिकागतं विरचितं तत्सि सूरिणा 
भाषायाः परिवर्तनेन निपुणैस्सम्मान्यतां साधुभिः ॥ वरवे स्थिते रविसुते वृपभे च जीवे राज“ ` ` ` ` -चिकनामनि 
पाणराष्टे, शास्त्रं पुरा छिलितवान्मुनिसर्वनन्दि ( दी} ॥ संवत्सरे तु द्वौविोर कांचीशः सिहूवणः अज्ञीत्यब्दे 
शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ पञ्चादशदातान्याहुः षट्त्रिलदधिकानि वं 1“ "च. व 
ग्रन्थ न० १४८] 
२१ तलोकस्वरूप-कवि चन्द्रम । पत्र ९०-९२। पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपक्ति-४२ ! लिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्न ड ¦ विषय-लोकविज्ञान । लखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ चऽ १४५ 
२२ लोकस्वरूप-क्वि चन्द्रम । पतर स०-< । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६९ । ल्िपि- 
कद्चड । भाषा-कंन्चड । विषय-लोकविज्ञान । रेखनकाक- > । पूण तथा सामान्य शुद्ध । दगा-सामान्य | 
ग्रन्थ चऽ २६७} 
२३ लोकस्वरूप-कवि चन्द्रम । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-६७ ¦ लिपि- 
कन्नड । भाषो-कन्चड । विषय-रोकविज्ञान । रेखनकाल- >< । अपणं तथा शृद्ध । दडा-सामान्य । 


ग्रस्यं तऽ २,७४७ | 
२४ लोकस्वकूप-कवि चन्द्रम । पतर सं०-१९१। पिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर परतिपक्ति-४६ । छिपि- 
कञ्चड ! भाषा-कत्चड । विषय- खोकविज्ञान 1 रुखनकाल- >< । पुण तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्र्थ नं ६८९ । 


२५ लोकख्यरूप-कवि चन्द्रम । पत्र सं ०-२२ । पंत प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-१०४। किपि- 
कत्तड । भाषा-कत्न ड । विषय-खोकविज्ञान । जेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध ! दजा-उत्तम 1 ` 
विशेष-उसमें कल्ड भागयं भीहे। 


नाति नोनि ५ 


१. द्रविडदेशे। २, स्वैदारिससम्वत्सरे । 





विंषय-शिन्पशास्र 


न 
ग्रन्थ नं० २२ .. | 
९ वास्तु-शाद्-सनत्कुमार । पत्र सं°-१३ । पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । लिपि-कृन्नड | 
भाषा- संस्कृत 1 विषय-शिद्शास्तर । लेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-जीणे । 
विशेष-इसमे कन्नड टीकाभी हं) | 
ग्रन्थ चण ५२२४] 
२ वास्तुशाश्च-सनत्करमार । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-५३ । किपि-कन्नड | 
भाषा-संस्कत । विषय-कित्पशास्र । ठेखनकारू- >< । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६६५७ । 
वास्तुशाख्च-सनत्कु मार । पत्र सं ०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-ई । अश्चर प्रतिपंविति-४४ । लिपि-कन्चड । 
भाषा-संसत 1 विषय-शिल्पशास्तर । केखनकाल- > । अपूण तथा सामान्य बद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डितं । 
विरोष-इसमे श्रमाणनिणंय' नाममाला आदि के भी कुछ खण्डित पत्र हं । 
ग्रन्थ नं० ८८० । 
¢ शिल्पशाक्ल-.... , । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९० । लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-रित्पलास्त्र । केखनकाङ- > । अपुणं तथा सामान्य बृद्ध । दकशा-सामान्य । 
विशषेष-इसमे कन्नड टीकाभीहे। | 


विषय-लक्षण तथा समीक्षा 


| ग्रन्थ तं० १४५ । 
९ नवरत्नपयक्ता- ` ` ` " ' ` । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपवित-१०० । छिपि-कन्नड 
भाषा-कस्नड । विषय-समीक्षा । रेखनकार->‹ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दक्ञा-सामान्य । 
प्रस्थ नं० ७६। | 
२ धरमेपरीन्ञा-वृत्तविलाप । पत्र सं ०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-१०० ! लिपि-कन्नड । ` 
माषा-कन्चड । विपय-समीक्षा । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| | [र ्र्नं० २१० ` 
३ धमपरीक्ञा-वृत्तविलास । पतर सं ०- १२८ । पंकिति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८६ । लिपि-कच्नड । 
 भाषा-कक्चड । विषय-समीक्षा । लेखनकाल-शालि ° शक १४३० । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ; दशा-जीणं । 
विक्ञेष-शालि° शाक १४३० शुक्र संवत्सर चतर शुक्ला ५ भानुवा रके दिन यहं ग्रन्थ छिखक्रर समाप्त हुआ था । 
ग्रन्थ नं २७१। 
| ¢ धमपरीक्ञा-वृत्तविलास । पत्र सं०-९२ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ छिपि-कन्नड ! 
 भाषा-केन्नड । विषय-समीक्षा । रेखनकार->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्य न° ३०९ । । 
श ५ धमेपरीक्ता-वृत्तविकलास् । पत्र सं०-१३ ! पवित प्रतिपत्र-१५ } अक्षर प्रतिपं क्ति-२८५ । छ्पि- 
 कस्रड । माषा-कन्नड । विषय-समीक्षा । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसके लिपिकार वेलतंगडि-निवासी पायण्ण हैं ¦ 


करियाकाण्ड मृडबिद्री जैनमसठ्के ताञ्पत्रीय ग्रन्थ १७५ 


ग्रन्थ न° १९२। 
६ धमंपरीन्ञा-आचा्यं अमितगति । पचर सं०-३४। प॑विति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित- १३८ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-सं्छेत 1 विषय-समीक्षा । केसखनकाल- > । पूणं तथा बुद्ध } दया-उत्तम । 
रचनाक्राटसस्वघी प~ 
संवत्सराणो विमतं सहस्रे ससप्तततौ विक्रमपाशिवस्य ¦ 
इदं निषिद्धान्यमतं समाप्तं जिनेन्द्र ध्मप्रतिषादि सास्तम्‌ 1; 
ग्रन्थ नं० ७९० | 
 धममेपरीक्ञा-आचा्यं अभितगति । पतवर सं०-१८ ! पंक्ति प्रतिपव-९ । अक्षर व्रिपंक्ति-९४ । टिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-समीक्षा । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं तथा खण्डित । 
विशेष-इसमं “सम्यक्त्वकौमृदीः के भी ३ पत्रहें। 
ग्रत्थनं° ६२६) 
८ समयषरोक्ता-कवि ब्रह्मदेव (त्रह्मिव) । पत्र सं०-१०८ । पंक्ति प्र्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपत्ति 
६१ । लिपि-कन्चड | भापा-कन्नड । विषय-समीक्ना | लेदनकाल- >; । पूर्णं तया सामान्य जुद्ध । दद्या-उत्तम | 
--=>> 


त्र << 


क. 


#क* 


विषय-कियाकाण्ड 
ग्रन्थ नं० ३२८ । 
१ आलोचना-आचायं पद्यनन्दी । पतर सं०-४ 1 पक्ति प्रतिपत्र-७ ! प्रतिपेक्ति-६५ । किपि-कच्चङ । 
भाषा-संस्त ! विषय-क्रियाकाण्ड । टेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामन्य । 
| ग्रन्थ नं० ३५४ । | 
२ शयालोचना-जाचायं पयमनन्दी । पत्र सं०-६ । पंक्रिति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ ।  लिपि- 
कश्च ! भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- ><! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उ त्तम । 
| ग्रन्थ्‌ नं० ७९७ 
३ श्रालोचना-आचायं प्यनन्दी } पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 न्नर प्रतिपंक्ति-६० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । टेस्ननकाल- >: ! पुणं तया सामान्य शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
विज्ञेष-इसमें (क्रियाकाण्डचूलिका' के भी कु पवरदहं। | 
ग्रन्थ नं० ३८ । 
% ्मललोचनाक्रिया-" ° ` ° ` `! पत्र सं०-७५ ! पंत्रिति प्रतिपत्र-र। अक्षरं प्रतिपंक्ति-\१। ल्िपि- 
कन्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- > । अपणं तथा अशुद्ध 
विशलेष-इसमं “संगीतसमयसार' ओर 'नीतिसार' के भी कुर स्टोक हुं 
ग्र्थ नं १६७५1 
५ आलोचनापाठ-- - ` " * ` पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । क्िपि-कल्चड । 
भाषा-संस्कृत । विपय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य चुद्ध । दला-सामाच्य । 
ग्रन्थ नं० ६७८ । 
£ शमालोचनापाट-- ` * ` * ˆ+ पतर सं ०४४ । पंक्ति प्र्िपव्र-5। अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । ल्पि- 
कञ्चड ! भापा-ग्राक्रतं तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड } लेखनकाल- >< । पूण तथा सामान्य बुद्ध । ददा- 
सामान्य । | 


१७६ ` कृनडप्रान्तीय-ताडपनच्रमन्थसूची | क्रियाकाण्ड 


विरेष-ईइसमं कञ्च ड । टीका ह, तथा “कालन्ञानवासुपूज्ययंत्र' का एक पत्र भी । 

| ग्रन्थ नं० ३४६ | ॑ 

७ श्रालोचनाप्रतिक्रमण॒ ` ` ` ` ` ' । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्न-७ । अक्षर प्रतिपंर्वितत-५५ । कपि 
कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । सेखनकाल- >८। पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


विशेप-इसमे 'त्रिखोकसार' एवं "गोम्मटसार' के भी कुछ पत्र हे । 
ग्रत्थ न ४०५०) 


८ इईयोपथशुद्धि-` ` ` ` । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४६ । लिपि-कन्नड ¦ 
भाषा-संस्कृत तथा प्राकृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- >८। पूणं तथा शुद्ध । दरा-सामान्य । 
ग्रन्थ नृ५ ४०० ६५ 
€ ियाचूलिका- + । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । किपि-कन्नड । 
भाषा-संसृत तथा कन्चड । विषय~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ पदमनग्दिक्रत से मिच्रहं। | 
ग्रन्थ नं ० ७५ । 
१० क्रियाकलाप-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकरति-११५। 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्करेत तथा प्राङृत । विषय-क्रियाकाण्ड । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उन्तम 
विशेष-इसमं कन्नडवृत्ति ह । वृत्तिकार माघनन्दी हुं, जिनका काल शाङि० शक १५१० हे । 
ग्रन्थ नं० १४७} 
११ कियाकलाप-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-१३४ । पंक्ति प्रतिप्-८ । अक्षरं प्रतिपंविति- 
७० 1 लिपि-~कत्तड । भाषा-संस्छृतं तथा प्राकृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकारु- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । 
दसा-सामान्य । | 
विरेष-इसमें कन्नड टीका ह्‌ । 
ग्रन्थ न° १२२) 
१२ क्रियाकल्लापटीका- ` ` ° ` ` ` । पत्र सं०-४५ । पक्ति प्रतिपत्र-१३)। अक्षर प्रतिपेंवित-१५० | 
लिपि-~कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । केखनकारु- >८। अपर्णं तथा शुद्ध । दशा-जीर्णं । 
विशेष-यह्‌ 'क्रियाकङाप' की विस्तृत सन्दर संस्कृत टीका है 
ग्रन्थ नं० ३८३ । 

१३ छियाकाण्डनूलिका-जाचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७४ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाट->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रच्य त्‌० १३४ 

¢ क्रियापाठ-आचायं कोण्डकुल्द आदि ¦ पत्र सं ०-२९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंवित्त-८८ । 


च्पि-कन्नड 1 भाषा-संसछृेत तथा प्रात । विषय-क्रियाकाण्ड । टेखनकाल- >< पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दरा-सामान्य । 
न्थ नं° १५२। 

१५ क्रियापाठ-अआचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र संऽ-६७ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति- 
` ५६। छिपि-कन्नड } माषा-संस्कृत तथा प्राकृत । विषय-~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- >९। पणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
| ग्रन्थ त० \२९९। 

१६ कियापाट-जाचायं कोण्डकुन्द पूज्यपाद आदि } पत्र स०-४६ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
` पक्ति-७५ 1 किपि-क्चड । भाषा-ग्राङ्ृत तथा संसृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेलनकाल->८। अपूर्णं तथा 
सामान्य बढ़ } दज्ा-उत्तम । = 4 ` 


सियाकाण्ट ] मूडचिद्री जेनमठ्के ताडपत्रीय ग्रन्थ १७७ 


ग्रन्थनं०र२ | 

१७ शियापाट-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-२७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंकिति-६२ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विपय-क्रियाकाण्ड । कखनकाट- > । अपण तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

ग्न्य न० २३७। 

द क्रियापाट-आचायं कोण्डकृन्द जदि । पत्र सं०-:५। पंक्ति प्रतिपतनर-१० 1 अश्र प्रतिपंविति- 
७० । लिपि-कन्नड । भापा-संम्त तथा प्राक्त ! विषय~क्रियाकाण्ड । रेखनकाल- ८ । पुणे तथा सामान्य 
शुद्ध ) दज्ञा-जीणं | 

ग्रन्थ नं° २५३} 

१€ क्रियापाट-ञाचा्यं कोण्डकुन्द आदि ! पत्र सं०-४६ पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपेनति- 
५६ । लिपि-केश्चड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । टखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य 
शद्ध । दशा-सामान्य । 

ग्रन्थ नंऽ २५८ । 

२० क्रियापाट-अाचायं कोण्डकुन्द आदि ! पत्र सं०-९९ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अश्र प्रतिपेक्ति-७१ । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-प्राठेत तथा संस्कृत । व्रिपय~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दश्षा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २५९ । 

२९१ क्रियापाट-अचायं कोण्डकृन्द आदि । पत्र सं०~र्‌ । पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । 
छिपि-कन्नड ! साषा-संस्कृत तथा प्राकृत । विपव-क्रियाकाण्ड । लेखनकारू- >< } अपूणे तथा बुद्ध ¦ दञ्चा-सामान्य । 

मर्थ नऽ ११५ । 

२२ क्रियापाठ-अाचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-३४। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९०। 
किपि-कन्नड ! भाषा-प्राकृतं तथा संस्कृत । विपय्र-क्रियाकाण्ड । डेखनकार- >< । अपुणं तथा अशुद्ध । दशा-जीर्णं ¦ 
ग्रत्थ त° ३५८ } 

२३ श्ियापाट-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-६\ । अक्षर प्रतिपदित-३८ 1 
क्िपि-कन्नड । भाषा-ग्रङृत तथा संस्कृत । विपय~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- >८ ¦! अधू्णं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जीणं । 

ग्रन्थ नं० ३७३ । 

२४ क्रियापाठट-माचार्य कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं ०-३७ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कस्चड । भाषा-प्राङृत तथां संस्कृत } विपय-क्रियाकाण्ड । सेडखनक!ट-><। सपुणं तथा सामान्य 
शुद्ध ! दशा-सामान्य | 

ग्रन्थं न° ५३० | 

२५ क्रियापाठ-जाचायं कोण्डकुन्द आदि } पत्र सं०-४६ । पवित प्रतिपत्र-८ ! अश्र प्रतिपंक्ति-३७। 
क्पि-कक्चड } भाषा-प्राङृत तथा संसृत । विषय-~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- ><। अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । 
दशा-जीणं । 

ग्रन्थ न° ५९३) 

२६ क्ियापाठ-अआचायं कोण्डकुन्द आदि ! पत्रं सं०-१०० । पक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६० । ल्पि-कन्लड ! मषा-गप्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ञेखतकाल- >€ । पूर्णं तथा सामान्य 
शद्ध । दशा-अतजीणं । 

ग्रन्थं नेऽ ५९५} 
२७ क्रियापाट-जाचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्त सं०-२१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिषंक्ति-४० । 


२३ 


१७८ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रभ्रन्थसुची [ कियाकाण्ड 


छखिपि-कन्नड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेसनकाल->८ । अपूणं तथा सामान्य चुद्ध । 
दरा-जीण । ` | | 
। ग्रन्थ तं० ६०६। र, अ 

२ कियापाट-माचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-८३ 1 पेकत प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिं विति-६०। 
छखिपि-कक्रड । माषा-प्रङ्गत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल-> । अपूणं तथ सामान्य शुद्ध । 
दरदा-जीण । 

विशेष-इसमं कश्चड टीका ह्‌ ) 

| ग्रन्थ त्‌० ६०८} । 

२९ क्रियापाट-अाचायं कोण्डकुन्द जदि ! पत्र सं ०-१३०। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
छिपि-्गरी । भाषा-प्राक्ृत तथा संस्कृत ! विषय-क्रियाकाण्ड ! रेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दरा-जीणं । । 

ग्न्य नं० ६६२) 
३० क्ियापाट-आाचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-३६ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । 
किपि-कन्रड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत } विषय~क्रियाकाण्ड } लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ नं०° ६८८ । 


३१ क्रियापाट-अाचायं कोण्डकुन्द आदि } पत्र सं०-१८८। पक्त प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-५० । 
लिपि-कल्चड ¦ माषा-प्राङृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- >‹ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध | 
दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ न° ७९७ | 
३२ श्छियापाठ-जाचायं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकिति-४० । 
छ्पि-कन्नड । माषा-प्राहृत तथा सस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
ददा-जीण । 
विदोष-इसमे कल्चड श्रीपाङचरित शान्तिनाथाष्टक आदि के भी कुछ पत्र हैं | 
ग्रन्थ नं ° ७५३। 


३३ श्ियापाट-ञचार्यं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं ०-७० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंकति-८० 1 
च्पि-कंञ्चड 1 भाषा-संसछृत तथा प्राकृत । विषय~क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा- 
सामान्य । 

 विज्ेष-इसम प्रभाचन्द्रकृत संस्कृत टीका ह । 
ग्रस्य नऽ ८२०} 

३४ क्रियापाट-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पतर सं ०-१८ । पक्ति प्र्तिप्-८ । अश्र प्रतिपंक्ति-२५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-प्रङ़ृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । रेखनकाल->< । अपणं तथा अशुद्ध । दशा- 
जीणे तथा खण्डित । - 

| ग्रन्थ नं० ३५३ । 
, # ३५ मायत्रीव्याख्यान-" ˆ * ` ˆ ` } पत्र सं ०-६ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१ । छ्िपि- 
कस्चड । भाषा-संस्ृेत । विषय~क्रियाकाण्ड ¦ ङेखनकार- > । पूणं तथा सुद्ध । दक्ा-सामान्य । 

विशेष-अक्षय संवत्सर, निज व्येष्ठ शुक्छा ५ के दिन रामराजने इसे छ्लिादहै।! ` 

ग्रस्थ न° ४७१ । | = , - व 

३६ चन्तारिद्र्डक तथा थोस्सामिदण्डक- ` ` ` ` ` ` ` ` । पतर सं०-२ । पंक्ति प्रतिप्र-९ । अक्षर 


क्रियाकाण्ड ] मूडबिद्री जैनमठके ताडपत्रीय मन्थ ९७९६ 


मरतिपंक्ति-६० । लिपि-कष्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाक- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । 
द्ा-सामान्य । 
। ग्रस्य स ४८५ | 
३७ चेत्यमक्ति-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-ऽ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । छिपि- 
कन्नड । भापा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य सुद । ददा-समन्यि ¦ 
ग्रन्य तं० ३३) 
३८ दशभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-७४ । पवित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-९० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- > । अशुद्ध तया अपणं ! दरा-जीणं । 
विशेषः-इसमें ^रत्नकरण्ड-श्रावकाचार,' नक्षत्रमाला, “जिनमुनितनयः आदि अनेक ्रन्थो के शिथिल 
प्रह । 
ग्रन्थ्‌ नं० ४०० 
३९ दशभक्ति-आवचायं कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपच्नर-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 


८० । किपि-कन्नड ! माषा-प्राङृत तया संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकार->< । अपणं तथा शुद्ध ¦ 
ददा-सामान्य | 


ग्रन्थ्‌ चं० ४०७ | 

० दशंभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७१ । लिपि-कन्न ड । भाषा-प्राङृत तथा संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- > ! अपूणं तथा अयुद्ध । 
दशा-जीणं । 

| ग्रस्य न° ७५४ ] 

९ दशभक्त्यादिसंमहू-भाचार्यं कोण्डकून्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-११२ ¦ पंक्ति भ्रतिपत्र-५, 
अक्षर प्रतिपंव्ति-७४ ! क्िपि-कन्चड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषयस्तत्र क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- >< । 
पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दश्ला-उत्तम । 


| । ग्रन्थ चं ३४६ । 

२ दनिकप्रतिक्रसण-- ` ` ` " ` । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति ४५ । लिपि- 
 कन्चड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत ¦ विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- >< । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ना-सामात्य । 
| ग्रन्थ न° २५१) - 

६३ दैवसिकप्रतिक्रमण- ` ` ` ` ` । पत्र सं०- १२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंन्ति-५८ । छिपि- 
कल्नड । भाषा-प्राङृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- > । पूणं तथा बुद्ध ¦ दशा-जीणं । 
| ग्रन्थनं० ४०१। 
षटं दैवसिक्प्रतिक्रमण-- ` - ` ˆ 1 पत्र सं ०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंव्ति-३२ ! छ्िपि- 
कश्चड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- >‹ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ्‌ न° ४१४७} 
४५ देवसिकप्रतिक्रसण- ` ˆ ` ` ` ` । पत्रसं ०-२२ ! पंक्ति प्रतिपत्र- १०} अक्षर प्रतिपंविति-५० ¦ लिपि- 


नागरी । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड ! लेखनकाख- > । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ तं २०९ । 
४६ नन्दीश्वरभक्ति-आचाये कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र॒सं०~-२ । पक्ति प्रतियत्र-८ । अक्षरं 


प्रतिपक्ति-९४। ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत तथा प्राकृत । विषय~क्रियाकाण्ड ¡ लेखनकाल->‹ ¦ पूर्णं तथा 
शद्ध ¦ दशा-उत्तम ।  * 


१६० कंन्नडपरान्तीय-ताडपत्रभरन्थसूची [ क्रियाकाण्ड 


ग्रस्य न्‌ ० ४५० । 
४५७ नन्दीश्वरभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं ०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-३० । लिपि-कच्चड । भाषा-प्राङृत तथा संस्कृत ¦ विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल- >< । पुण तथा 


अशुद्ध } दशा-जीणं | 
विकशेष-दइसमें ज्योतिष तथा पूजा संबंधी भी कु पत्र 
ग्रन्थ नं° ६३७ । 
छट नन्दीश्वरभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-७ । परित प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-४० } लिपि-कन्चड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकण्ड । टेखनकाट- > । पूणं तथा 
सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य | 
ग्रस्थ सं० ४००] 
€ निवोण मक्ति-आचायं कोण्डकुन्द तथः! पूज्यपाद । पत्र सं ०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्र प्रतिषंक्ति 
४१ । ल्िपि-कल्चड । भाषा-्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाट-> । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | ` 
विशेष~-इसमं आचार्य-भव्ति तथा योगिभव्ति भी हुं | 


। ग्रन्थ न° १६७ । | 
५० पाक्तिकप्रतिक्रमण- ` ˆ ` ` ' * । पत्र सं ०~-४ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिषक्ति-६५ । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामन्य । 
ग्रन्थ नं ३४६ । 


५१ पाक्लिकप्रतिक्रमण- ` ˆ ` * ` ` । पत्र सं ०-३५ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-५६ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय- क्रियाकाण्ड ! लेखनकाल-> । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य 1 | 


ग्रन्थ तं° ३५१) 

२ पाचिक्प्रतिक्रमण- ` ` ` ` ` ˆ । पत्र सं०-२७ । पक्ति ्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-८१ । छिपि- 

कञ्चड । माषा-ग्राङृत तथा संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड ! ठेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रत्य त्‌५. १८५} 

५३ भरतिक्रमण~-` ` ˆ ˆ ` ` । पत्र सं ०-४३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंवित-६४। लिपि-कंञ्च इ । 

भाषा-संस्छृत तथा प्राकृत । विषय~क्रियाकाण्ड । केखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ञा-सामान्य । 

विक्ेष-इंसमं कल्लडटीका है। | | | 

| ग्रस्य न० ३२४। | 
५४ प्रतिकमण-' ` । पत्र सं०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । लिपि- 


 कलड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत  विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकार- > । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य। 
, विक्ेष-दसमें कश्चड दीका है । . | 
ग्रन्य तऽ ७०९] | 

५५ प्रतिक्रमण- । पत्र सं ०-७८ । पृक्त प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३४ } किपि--कस्नड । 
माषा-ग्राकृत तथा संस्कृत 1 विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-उत्तम । 
| विशेष-इसमं कव्चड रीका है । 

अत्थ तं ८४६ | 

५६ प्रतिक्रमण-" " “` " ˆ । पत्र सं०-१३। पंक्ति प्रतिपत्र-१३। क्षर प्रतिप॑क्ति-६६। ल्पि- ` 
= कञ्नड। भि प्राकृत तथा सस्कृत्‌ } विषय~क्रियाकाण्ड । लेखनकाल- ><} पूण तथा सामान्ध शुद्ध । दज्ञा-सामान्य । ` 

विशेष-इसमं श्रायरिचत्तः के भी कुद प्त्रहै। - + ॥ि 


क्रियाकाण्ड ] मूडबिद्री जैनमटके ताडपन्नीय पन्थ १६८१ 


ग्रन्थ नं० १९७ ! 
५७ प्रतिक्रमणत्रय की टीका-पण्डित प्रभाचन्द्र । पत्र सं<-८४। पतिं प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६९० । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्करृत । विपय-क्रियाकाण्ड | टेखनक्राट- >< । पणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य ! 
विशेष-इसके मूल-रचयिता गौतम स्वामी है | । 
यन्मोक्षेडिचदपि {?) प्रसन्नवचनेः निच्येषयुद्धिप्रदं, व्याख्यातं प्रवरं प्रनिक्रमणसद्ग्रन्थत्रयं धीमत । 
तदेन प्रकटीकृतं भवहरं सान्दाथंतो निर्मलं सः श्रीमाच्चिदिलोपकारनिरतो जीयातप्रभेनदुर्बृधः ॥ 
पटेलापद्रके श्रीचनदरप्रभदेवपादानामम्रे श्रीगौतमस्वाभिङ्कतप्रनिकमणत्रयस्य ठीकात्रयं श्रीग्रभाचन्द्रपण्डितेन कृतमिति 


| म्लम्‌ । 
ग्रन्थ नं० १६७ । 

५८ व्रहत्‌पाज्लिक्प्रविक्रमर- ` ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-२३ 1 पक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
।रपि-कव्ड । भाषा-संरकरृत त्तथा प्राक्त । विषय -क्रियाकाण्ड । टेखनकाल- >< । पूणं तथः शुद्ध । दश्चा-सामान्य | 
ग्रन्थ न्‌ ८०६} 

५९ बहत्पात्तिकप्रतिक्मर- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंदित-५३। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-त्रियाकाण्ड । लेखनेकाल- >< } पुणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५७८ | 

६० महात्रतप्रतिक्रमण-" ` ` ` ` ` ! पत्र सं०-२४ । पक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२६। लिपि- 


कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-~क्रियाकाण्ड । ऊेखनकाट-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
 दकश्षा-सामान्य। | 
विक्षेष-इसमे गणितसंबंधी पत्रनीहुं, 


ग्रन्थ नं १६७ 1 
६९ श्रावकप्रतिक्रमण- ˆ * ` ` ` ` । पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपेकरिति-२६ ! किपि- 
क्न । भाषा- संस्कत । विषय-त्रियाकाण्ड । केखनकाल->< 1 पणं तथा शुध ! दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तऽ ४६२ 


६२ श्रावकप्रतिक्रमण-" * ˆ ˆ ` ` । पत्र सं ०-६ । पवित प्रतिपत्र-८ ।! अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ ! क्िपि- 

कन्नड ¦ भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखन काल- `: । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं च ८५१} 

६३ श्रावकप्रतिक्रमण- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-७ ! पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-४० । किपि~ 
कन्चड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कत ! विषय~क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य दुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 

विक्ञेष-इसमे "क्रियाकाण्ड' 'रथणसार' आदि के भी कुछ पतरदह। 

ग्रच्य नऽ ५८९) 

६४ श्रतभक्ति तथा चारित्रभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-ई ¦ पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-७० । लिपि-कन्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-क्रियाकाण्ड 1 टेखनकाल- >< । पुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दलसा-सामान्य । 

विक्ञेष~इसर्मे कन्नड टीका है तथा शत्रिलोकसार' के ११ पत्रहं। 

ग्रन्थ तऽ २५५ | 

६५ सामायिकपाठ-भाचा्ं अमितमगति । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। 

 लिपि-कक्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड } ठेखनका- > । पूणं तथा सुद्ध ! दश्ा-सामान्य । 
 म्रर्थ्‌ कं० ४०० 

६६ सामायिकस्तव~-" ` ˆ ` * ` । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-ढ० । किपि- 

कृञ्चड । भएषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल->< । पृण तया शुद्ध । दङा-~सामन्य । 


१८१ |  कनैडप्रान्तीय-ताडपत्रम्रन्थसूची . [ स्तो 


विशेष-इसमे 'चत्तारिदण्डक' एवं "थोस्सामिदण्डक' मी हू । 


। ग्रन्थ त° ३५४) | 
` ६५ संध्याबन्दना-- "` ` ` ` * ! पतर सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । लिपि-कल्लड । 
भाषा-संस्करृेत ¦ विषय-क्रियाकाण्ड । केखनकाल->< । पुणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्र्थ नं० ८७९ । | 
६८ संभ्यावन्दना- ` ` ` ` * ` । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५। ल्पि- 


कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत ! विषय-क्ियाकाण्ड । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
` विशेष-इसमे "लोकस्वरूपः के भी कुछ पत्र हं । 
ग्रन्थ नं° ८८९ । 
६९ संभ्याचन्दना- ˆ ˆ * ` ` । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । किपि-कश्चड। 
भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड ! ठेखनकाल- > । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


- < 


विषय-स्तोत्र 


ग्रन्थ नं° १८२ । | | 
९ श्रक्लंकस्तोन्न-आचायं अकलकदेत्रे । पत्र सं०-४ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्र प्रतिपंकिति-८० + 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छृत ! विषय-स्तोत्र ! केखनकारु- > अपण तथा शुद्ध । दश्षा-जीर्णं । 
विंशेष-इसम कन्नड टीका ह्‌ । 
| ग्रन्थ नं० १८५ । | 
२ श्रकेलंकेस्तोत्र-भाचायं अकरकदेव । पत्र सं०-३ । पंकिति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-६५ । 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । केखलनकार->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसम. संस्कृत टीका ह । 
। ग्न्य न° २७२ | 
३ अकलंकस्तोत्र-भाचायं अकरुंकदेव । पत्र सं०-२। पक्ति प्रतिपत्र-९ । अन्तर प्रतिपंक्ति-६२। ` 
लिपि-कृन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-स्तोत्र --रेखनकाल->< । पूर्णं तथा शुद्ध ¦ दला-सामान्य । 
9. ग्रन्थ तं० २८४॥ | 
ट ्रकलंकस्तोत्र-आचाये अकलकदेव ! पत्र सं०-१ ! पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपवित-८२ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
+ ग्रन्थ नं० ३१८ ) 
¢ अकलकस्तात्र-जाचाय अककुंकदेव । पत्र ॒सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंविति-६०। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! केल्लनकार->‹। पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ग्रत्य तऽ ३२५ | | 
६ श्रकलंकस्तोत्र-आचायं भकलंकदेव । पत्र सं०-२े । पनित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रिपवित-५४ । 
` किपि-कन्लडं । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तो् । ठेखनकाल->८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ च० २३४१) | | 
७ श्रकलेकस्तोत्र-आाचायं अकलंकदेव । पत्र सं०-१० ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिफोक्त-३५ । 
क्िपि-कल्लड । भाषा-संस्छृत । विषयस्तत्र । ेखनकाङ- >९। पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष~इसमें कन्नड टीका. टं । ५ = 


स्तोच्च ] मूडविद्री जेनमरके ताडपत्रीय श्रन्थ १८३ 


ग्रन्थ नं० ३८० । 
८ श्रकलंकस्तोत्र-आचार्य भकलंकदेव ¦ पत्र सं०-१ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१० । 
चिपि-कक्चड । भाषा-संस्कृत } विषय-स्तोत्न ! ठेखनकाल- >८1 पूणं तथा ामान्य शद्ध ¡ दशा-उत्तम । 
न्थ नं० ५१७) 
₹ अरकलंकस्तोत्र-आवायं अकलकदेव । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-३५ 1 
चिपि-कन्नड । भाषा-संस्फृत । विषय-~स्तोत्र । लेखनकाल- > ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं० ६२८ । 
१० अकल्लंकस्तोत्र-आचायं अकलेकदेव ! पत्र सं०-१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकति-१००। 
लिपि~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र } ठेखनकाल- ><! पूणं तथा शुद्ध । दङा-उत्तम । 
ग्रन्थ त° ८६} 


११ श्रकलंकस्तोच्नर-आचायं अकलंकदेव ¦ पत्र सं०-२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अश्चर प्रतिपंवित-४० 
किपि-कल्रड । भाषा-संस्कृेत । विषय~स्तोत्र । ठेखनकाल- >< 1 पूणे तथा बुद्ध + इशा-उत्तम ¦ 
विज्ञेष-इसमें “अहंत्स्तोत्र' तथा श्रदनोत्तररत्नमाखा' के भी कुर पत्र हं | 
ग्रच्यं नं० ६७५ । 
१२ श्रकलंकस्तात्र-जाचार्यं अकठंकदेव ! पत्र सं ०-५ } पंक्ति प्रतिपत्र-3 । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृतं । विषय-स्तोत्र । केखनकार- >< । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-ईइसमे कन्नड टीका ह तथा प्राम्यगीत के भी कुछ पत्र सम्मिलित हं ¦ 


| 


। | ग्रन्थ नं० २३७। | 
१३ च्यङ्त्रिमचेत्यालयवन्दना्टक- ` ` ` ` ˆ ` । पत्र सरं०-२)! पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंकिति- 
७५ । कल्पि-कञ्चड । माषा-कन्नड । विषय-स्तोव । टेखनकाल- >< पूर्णं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य 
ग्र्थनंऽ २९२। 
१४ अन्षरमालिकास्तोतच्र- । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपेविति-६४ । कल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कत ! विषय-स्तोत्र । टेखनकाल- >< } अपूर्णं तथा सामान्य जद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्य ० ३८६ । 


१५ अद्याष्टक-* ˆ "ˆ ˆ । पत्र सं० २॥ पंक्ति प्रतिपत्र-६ १ अक्षर प्रतिपंक्ति-५६) छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ऊेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दभ्रा-उत्तम । | 
विरोष-इसमं (समवसरणाष्टक भीदहं। 


ग्रन्थ नऽ ३९३1 
१६ अनन्तनाथाष्क- ` ` ˆ ` ` । पत्र सं०-२) पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपेक्रिति-३३; छिपि- 
कञ्चड । भाषा-कञ्चड ! विषयस्तत्र । लेखनकाल- ><} पुणं तथा सामान्य शद्ध । दश्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० ३९८ | 
१७ अनन्तनाशथाष्टक- ` ˆ ` ˆ ˆ *! पत्र सं०-१ पंक्ति प्रत्तिपत्र-८ ) अक्षर प्रतिपेक्ति-७५ ! छिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-स्तोत्र । छेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दश्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नत० २३४) षः 


१८ श्रहस्सिद्धस्तोन्न--"* ` ` ˆ `! पत्र सं०-५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्लि-८३) लिपि- 
कश्चड । भाषा-~संस्कृत ! विषय-स्तोतर । ठेखनकाल- >८ 1 पृणं तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य ! 
॑ ग्रन्थ न्‌; २३२४६ । । 
१९ श्रहंतृस्तोत्र-- * ˆ `“ "1 पत्र सं०-६ } पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-४५ ! किपि-कन्नड 
भाषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र \ लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-सामान्य । 


१८४ ` कञ्नडप्रान्तीय-ताश्पत्रगरन्थसूची [ सोत्र 


विक्ैष-इसमे कश्नड "गोमटेरवराष्टक' भी सम्मिलित ह । 
ग्रन्थ तऽ ६६२। 
२० श्रहैवस्तोत्र-पण्डित भआसलाधर । पत्र सं०-२१) पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३३ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । लेनकाल->८) पूणं तथा सामान्य लुद्ध । दरा-उत्तम । 


ग्रन्थ चं° २३७। | 
२१ अहेदष्टक- ` ` ` ` ` ` । पक्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेचत्ति-७२ । लिपि-कृ्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-स्तौत्र.) रेखनकाल->८। पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे । 
ग्रन्थ न° २५९ 


२२ अह दष्टक-कवि नागचन्दर । पत्र सं०-१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-४ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । ल्िपि- 
केञ्चड 1 भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र ¦! टेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 


ग्रन्थ नं० ५०३ । 
२३ श्रादिनाथाष्टक-' ` ` ` ` ` । पत्र सं०-८ ¡ पेकति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३५ लिपि 
कञ्चड । भाषा-कल्चड । विषय~स्तोत्र । टेखनकाल- >८ ! पूणं तथा सामान्य शद । दशा-सामान्य । 
ग्रर्थ त्‌० २३८० 1 


२४ ऋषिमण्डलस्तोत्र-भ्री गुणनन्दी । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप वित-५६ । छिपि- 
कल्ल ड । माषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल-><। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ४७९ । | 
२५ ऋषिमण्डलस्तोत्र-ध्री गुणनन्दौ । पत्र सं०-२। प॑वत प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-७१ । 
छिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत ! विषय~स्तोत्र । टेखनकाट->८। पूणं तथा सामान्य चुद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३५५ | 
२६ एकीभावस्तोत्र-वादिराज । पत्र सं०-३१ ) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवि्त-४६ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तौत्र । ठेखनकाल->८ ) पूणे तथा शुद्ध । दञशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ३३६ । 
२७ एकीमवस्तोत्र-वादिराज । पत्र सं ०२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६४। छिपि- 
कक्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तो् । रेखनकाल- ><) पूणे तथा सामान्य शुद्ध } दशा-उन्तम । 
प्रत्य नेर ४०५० | । | 
२८ एकीभावस्तोत्र-वादिराज । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्रे } लेखनकाल->८ ¦ पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ६६२) # | | "४ 
२६ एकीभावस्तोत्र-वादि राज । पत्र सं ०-२१९ । पवित प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्रति-३९ । ल्िपि- 
कंञचड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । छेखनकार- >८ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थं नं० ७६२ | 
३० एकीभावस्तोन्न-वादिराज । पत्र सं०-२३९ । पवित प्रतिप -५ । अक्षर प्रिपक्ति-६० । छ्पि- 
कश्चड । भाषा-संरछृतः । विषय-स्तोत्र । ठेखनकारु->८) पूर्णं तथा सामान्य योद्धः ¦ दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ चण ७९७} 


| ३१ एकीभावस्तोन्न-वादिराज । पत्र सं०-९ । पेकिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४५ ! छिपि- 
 कक्लड । भाप्रा-ंस्कृत । विषय~स्तोत्र । केखनकाल- >< 1 पूर्णं तथा शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
 विशेष-ईइसमे संस्कृत टीका भी ह । 


स्तोत्र | मुडविद्री जेनमटके ताडपच्रीय भ्रन्ध १८१५ 


ग्रन्थं न्‌० ५७२ । 

३२ एकीभाव तथा विषापहरस्तोत्न-वादिराज तथा धनंजय । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। 
अक्षरं प्रतिपंक्ति-६० ¦ दलिपि-कन्नड । भाषः-संस्करृत ¡1 विषयस्तत्र । टंखनकाल->1 वृणे तथा सामान्य 
शुद्ध । दल्ा-सामान्य | 

विशेप-इसमं लघीयस्य, यृक्त्यनुशासन', ्रव्यसंग्रह", “इष्टोपदेशः तया 'स्वयंभस्तोक्र' आदिके भी कुछ 
अपूणं पत्र ह| 


ग्रन्थ नंऽ २३७ । 
३३ एलापुरनेमीछराष्टक-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-७३। 
किपि-कल्चड ! भाषा-कत्रड । विषय-स्तोत्र ! केखनकाट- ><! पूणं तथा रुढ ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३५३ । 
३२४ कललिङ्कर्डस्तोत्र-- ** * * ` `} पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२७ ! छिपि- 
कन्चड ! भाषा-संस्छृत । विपय-स्तोत्र । ठेखनकाल- >€ । पूर्णं तथः शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 
ग्रस्थ नं ३५४ 


३५ कल्याणमन्दिरिस्तोत्र-कुमूदचन्द्र । पत्र सं०-७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५) अक्र प्रतिपंक्ति-४२)। 
किपि-कन्नड । माषा-संस्कृत ! विषय~स्तोत्र । ठेखनकाल->८। पुण तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्र्थ सं० ३८६ । 
३६ कल्याणएमन्दिरस्तोत्न-कुमूदचन्दर । पच सं ०-४ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपक्ति-४६ । 


लिपि~कन्नड । भापा-संस्करृेत ! विषयस्तत्र । ठेखनकाल-><। पुणँ तथा शुद्ध । दक्ा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० ४०० ! 


३७ कल्याणएमन्दिरस्तोच्र-कुमुदचन्द्र । पत्र सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-५० ¦ ` 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-~स्तोत्र ! ऊेखनकाल->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४५८ । 
३८ कूध्मारिडनीस्तोच १4 1 पत्र सं०-२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ! लिपि- 
कञ्चड । भाषा-सस्ृत } विषय~स्तौत्र । लेखनकाल->< ! पूणं तया सामान्य शुद्ध ¦ दश्चा-सासान्य । 
विशेष~यह नेमिनाथ तीथे ङ्करकी यक्षी कूष्माण्डिनीका स्तोत्र हुं 
| | ग्रन्थ न° १९७ । 
३९ को ल्वपाकापुरचन्द्रनाथस्तोच्र * ` -  - - ! पत्र सं०-३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६२ । छिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~रतोत्र । केखनकाल- >८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
प्रारम्भिक पद्च-स जयति जिनचन्द्रस्सद्ग णाम्बोधिचन्द्रः कुगतिगजमुगेन्द्रस्तुगभद्रो नगेन्द्र । 
समदमयमरुन्द्रस्वारचारिवसान्द्ररचरणनतसुरेन्द्रः कोल्किपाकापुरेन्द्रः 
| पाठान्त र-चन्द्रनाथो जिनेद्द्रः \ १1 


ग्रन्थ नं* २७८ । 
४० गणधरगद्य-- ` ` ` ˆ " 1 पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र- । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० ! रिंपि-कच्तड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोव्र \ लेखनकार->८। पुणं तथा सामन्य शुद्ध । दल्ा-जीणं 1 
नि | ग्रन्थ च० ३२३४1 
४१ गणधरस्तोत्र" ` ` ˆ ˆ ` ` `! पत्र सं०-११। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६९। क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ठेखनकाल->८! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं° ६६२ । 
४२ गखधघरस्तो्न-- ` " - ` ` - ` । पत्रं सं०-४ 1 पक्तिं प्रतिपत्र-८ 1! अक्षरं प्रतिपवितत-३० । छ्पि- 


कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- >८। पणं तथा सामान्य शुद्ध † दशा-उत्तम । 
४ 


१८६ कन्चडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची [ स्तोन्र 


ग्रन्थ नं० ३९८ । 
४३ गोस्मटजिनाष्टक-" ` ˆ ` ` " 1 पत्र सं०-‡ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-७० । छिपि- 
कल्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामन्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ तं० ३५३ । | 
४४ गोम्मटेशाष्टक- ` " " ` ` ` । पत्र सरं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-५1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४१) किपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्चड ! विषय-स्तोत्र । केखनकाल- >< । पूणं तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ श्चवणवल्गोरस्य श्री बाहुवली स्नामीकी स्तुति हं । 


ग्रन्थ तंऽ ३९३ । 
४५ गोम्मटेशाष्टक ` ` ` ` ` ` ` " । पृत्र सं०-२ ! पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-४३। किपि- 
कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र ! लेखनकाट- >< 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तं० ३८६ । 
६ चतुविशतिस्तोत्र- * * * * * * । पत्र सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-५1 अक्षर प्रतिपेविति-७० । छिपि- 
कल्लड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ऊेखनकार- >< । पूणं तथा बद्ध 1 ददा-उत्तम । 
ग्रस्य नंऽ ४०० । 


४७ चतुर्विंशतितीरथङ्करस्तोत्न-्ती माघनन्दी । पत्र सं०-२ । "पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति 
४९ ! लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । लेखवकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | | 
॥ ग्रन्थ नं° ३२८ । 
ट चतुविंशतितीथंङ्रस्तोत्र- “ * “ * * * } पत्र सं०-११ 1 पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकिति-९२। 
छिपि~कल्ड । भाषा-संरकृत । विषय~स्तोत्र । लेखनकारु- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३८३ । 
< चारशणशाश्क-* ˆ ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०~-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-८४ ¦ छिपि-कल्चड । 
भाषा-कुञ्चड ॥ विषय~स्तोत्र । ठेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं° ३९१) 
५० चारुकीतिपर्डिताचा्यस्तुति- ` ` - ` “` । पत्र सं०-४१९ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३० । किपि-कल्चड 1 भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र  ठेखनकाल- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
विेष-यह्‌ श्रवणबेलगोलस्थ भटारक जीकी स्तुति हँ 1 


रत्य नऽ ३८६) 
| ५१ चन्द्रप्रभगदय-क्वि रान्दब्रह्य । पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्र प्रतिषपक्ति-६५ । किपि- 
 कञ्चड । भाषा-रसंस्कृत । विषय-स्तोत्र 1 लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा अशुद्ध } दशषा-सामान्य । 


विशेष-~यह सिह्पुरस्थ चन्द्रप्रभस्वामीका स्तोत्र है । प्रतिमे इसका नाम “उदाहरणमाक्िकापुजा' मी 
चखा मिरुताहं) | | 
| ग्र्थ न° ४००] 

५२ चन्दरभ्भस्तोत्र-अचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
किपि-कत्रड । भाषा-संस्कृत } विषय-स्तोच्र । ङेखनकाल- >< । पूरणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 


| ग्रन्थ न° २३७ 1 
५३ चन्द्रप्रमाष्टक-" ` ` ˆ ˆ ` । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९६ \ छिपि-कन्नड । 
माषा-कन्ड । विषय-स्तोत्न ! ठेखनकाख->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दज्ा-जीणं । | | 
ग्रन्य न० ३९८ }\ _ 


५४ चन्द्रनाथस्तोत्न-" ˆ - ` * ` । पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंव्त्ि-६७ } क्िपि~ 
कन्नड } भाषा-कन्न ड 1 विषय~स्तोत्र । ठेखनकार- >€ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । | 


स्तोत्र ] मूडबिद्री जैनमठके ताडपत्रीय भ्रन्थ १६७ 


ग्रन्थ तंर ३२८ । 
५५ चन्द्रनाथाष्टक-मुनिचनर । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८३ ¦! लिपि- 
ककड । भाषा-संस्करृत ! विषय-स्तोत्र ! केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दक्ञा-स्ामान्य । 


ग्र्थ नऽ ४०० | 
५६ चन्द्रनाथाष्टक-" ˆ ˆ ` ˆ ˆ ! पत्र संऽ-१ । पंक्ति प्रतिपच्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । किषि- 
के्ड । माषा-संस्कत ! विषयस्तत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सासान्य । 
ग्रस्य तं ३९२ | 
५७ चन्द्रना थाष्टक-* ` ˆ ˆ * ` । पत्र सं ०-१२ । पंक्ति प्रतिपव्र-९ । अश्चर प्रतिपंक्ति-३० । ल्पि- 
कन्नड ! भाषा-कञ्चड ! विषय-स्तोत्र ¦ ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ञा-उत्तम ¶ 
ग्र्थ नं° २३७1 


५८ जिनचतुविशतिका-कवि भूपाल । पत्र सं०-१) पंक्ति प्रतिपत्र-१०1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७२। 
क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाट- >< । पूणं तथा शुद्ध ¦! दसा-सामःन्य । 
ग्रन्थ नं २९७ | 
५५९ जिनचतुविशतिका-कवि भूपाख ! पत्र सं<-३ } पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोतर । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दल्ा-सामान्य । 
ग्र्य नं० २६६। 
&० जिनचतुरविंशतिका-कवि भूपा । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कन्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । जेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ ददा-उत्तम । 
ग्रत्थ न° ३७३ । 
६९ जिनचतुविशतिका-कवि भूषाक । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपव्र-४ । अक्षर प्रतिपक्त्ति-४० । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ¦ ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य ॒लृद्ध ! दज्ञा-सामान्य । 
| ग्रन्थ्‌ न्‌* ८००] 
६२ जिनचतुर्विंशतिका-कवि भूपाल । पत्र सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ ¦ अश्र प्रतिपंक्ति-४४। लिपि 
कञ्चड । भाषा-संस्कत । विष्य-स्तोत्र । लेखमकाल-> । पूण तथा शुद्ध । द्ा-एामान्य । 
ग्रन्थ नं० ५७२ । | 
६३ जिनचतुविशतिका-कवि भूपा । पत्र सं ०- १३ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-७७। 
किपि-कन्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । रेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नंऽ ७९१ । 
£ जिनचतुविशतिका-कवि भूपार । पतव सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंवितत-३७ । 
किपि-कन्चड । भाषा-संस्केत । विषय-स्तोत्र । केखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दद्या-सामान्य । 
विक्ेष-इसमे कव्वड टीका भी हं। | 
| ग्रन्थ न° ७९५ । 
६५ जिनचतुविशतिका-कवि भूपाल । पत्र सं०-६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिप क्ति-४६ । 
लिपि-कनच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । केखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
विशञेष-ईइसमे संस्कृत टीका भी ह्‌ । 


ग्रत्य न° १९२ ॥ 
६६ जिनशतक-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-१५० । 
ल्िपि-क्ड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-~स्तोत्र । लेखनकारु- >< । पूर्णं तथा युध । दशा-जीणे तथा खण्डित । 


विकषेष-इसमे महाकवि नरसिंह भट कृत संस्कृत वृत्ति भी ह । 


१६८ कर्ेडप्रान्तीय-ताडंपत्ररन्थसुची [ स्तोत्र 


ग्रत्थ त° २०५ 1 
६७ निनशत्क-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-द । अक्षर प्रतिपेक्ति-७० । लिपि- 
कल्लड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध 1 देशा-सामान्य । 
मन्थ तं० ३६६। 
६८ जिन्चहखनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ 1 छिपि- 
के्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । ॐेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । 
प्रत्य न° ५१७ । 
६< जिनसदहखनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपेक्ति-४० | 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकारु->‹ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-जीणं । 
ग्रन्थ नं° ६३७ । 
७० जिनसहखनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-९ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दज्ञा-सामान्य । 
विदोष-इसमे नागार्जुनके कु यंत्र भी हे । | 
ग्रन्थ नं° ६६२। 
७९ जिनसहसनाम-आचार्यं जिनसेन । पत्र सं ०-४२ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-३८। 
लिपि~-कघचड । भाषा-संस्कत । विषय-स्तोत्र । ठेखवकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रस्थं सं० ६७५ । 
७२ जिनसह सनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-७ । पेव्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५० । 


ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीर्णं 
ग्रस्य चऽ २९२) 


७३ जिनाक्तरमाला-महाकवि पोन्न । पत्र सं०-रई । पक्ति प्रतिप्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७४ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दङा-सामान्य । ` 


ग्रन्थ नं० ६४९। 

७४ जिनाक्रमाल्ा-महाकवि पोन्न । पत्र सं०-२३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-४० । 
किपि~कञ्चड । भाषा-कल्चड । विष्य-स्तोत्र । लेखनकाल- >; । पूणं तथा सामान्य गृद्ध । दशा-सामान्य ॥ ` 
प्रत्य न° ३९८ । 

७६५ तीथद्कराष्टक-` ` ` । पत्र स०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-८० । छिपि- 
कृञ्चड । भाषा-कन्नड़ । विषयस्तत्र । टेखनकाल->८ । पूणं तथा द्ध । द्ञा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० २३७। 
| ७६ त्ेलोक्यरन्ञामशिस्तव- ` ˆ "`" ` । पत सं०- १ । पनित प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रततिपंक्ति-७५ 
किपि-कल्चड । भाषा-कत्न ड । विष्य~-स्तोत्र । टेखनकाल->< । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य। | 
ग्रन्थ नं० २६७। 
७७ परेलोक्यचूडामणिस्तव- । परत्र सं ०~३ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवितत-५० । 
लिपि~कन्नड । माषा-कल्चड । विषय-~स्तोत्र । लेखनकाङ- >. 1 अपणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य | 
प्रत्य न° ३५५ । ५ ह ५ 
७८ जैलोक्यचूडामणिस्तव-" ` ` ` ` 1 पत्र सं०-९। पवित प्रतिपत्र-७ \ अक्षर प्रतिषंक्ति-४५ 1 
 ल्पि~कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र । लेखनकाछ- > । पुण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्य न< ३६८ । 


७6 तरेलोक्यच्‌ डामशिस्सव-* ` ` `“ ! पत्र सं०-५९ \ पमिति प्रतिपर्चै-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४३। 
` लिपि-क्तड 1 साषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र । ठेखनक्रार- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


स्तोत्र ] मृडवबिद्री जैनसठके ताडपत्रीय प्रन १८९ 


विसेष-इसका अपर ताम 'छत्तीसरत्नमाटखाः मिखता ह्‌ । 


ग्रन्थ नं २८६ ) 
2० त्रलोक्यचिन्तामखिस्तव-- ` ` ` "` । पत्र सं ०-४२। पवित प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
क्िपि- कन्नड ! माषा-कन्नड । विषय-र्तोच्र । लेखनकाल- > ¦ पणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम। 
ग्रन्थ नर ४८० | 
८१ रष्टाष्टक-मुनि सकलचन्द्र ! पत सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-उ। अक्षर प्रतिपंवित-४५ । किपि- 
कश्मड । भाषा-संस्कृत ! विषय-स्तोत्र ! ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुध ! दला-उत्तम । 
| ग्रन्थ्‌ च० ५७२] 
र दष्टाष्टक-मनि सकलचन्द्र । पत्र सं०-१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । क्िपि- 
कृञ्चड ! भाषा-संस्कत । विषय-स्तोत्र ¦ लेखनकाल- >< । पुण तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६९२ । 


८३ रष्टाष्टक-मुनि सकल्चन्द्र ! पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर ॒प्रतिपेक्ति-२६। छ्िपि- 
कनच्चड । भाषा-संस्कृत । विषयस्तव ¦ ऊेखनकाट- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दगा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ३९१। 
ट्ट नवदेवतास्तोत्र-* ˆ ` ` " ` ' । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । किपि- 
कृश्चड ! भाषा-संस्कृेत ¦ विषय-स्तोत्र ! ठेखनकाट->< । पूणं तथा अयुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं° ६८९ । 


८५ निजाष्टक-अआचयं योगीन््रदेव । पत्र सं ०-२२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-८४। क्िपि- 
कन्चड ! भाषा-ग्राकृत । विषय~-स्तोत्र ¦ लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य ञुद्ध ¦ दशा-सामन्य । 

विशेष-इसमे श्रन्यसंग्रह भी हं। | 

प्रत्य नं० ८२७ । 

८६ नित्यानन्दाष्टक-' ˆ ` ` ˆ " ˆ" 1 पत्र सं ०-३९ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकिति-३९ । छिपि- 
केन्ड ¦ भाषा-प्राकृत । विषयस्तत्र । ठलेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-जीणं तथा खण्डित ¦ 

विश्चेष-इसमं बालचन्द्र कत कन्नड टीका भी हं एवं ताकिकरक्षा, द्रव्यसंग्रहः तथा नागकुमार चरितः 
आदिक कुछ पत्र हं । | 

| ग्रन्थ्‌ चं० ३९८ । । 

८७ निमंलरूपस्तवन-* ° * ˆ ` " । पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । लिपि- 

कच्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


ग्रन्थनं ० ३७१ 
लट निरञ्जनस्तोत्र-^" * ` ˆ ˆ ` "1 पतच सं०-१२ । पंक्ति प्रतिप्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४४ ! क्पि- 
कन्न ड ! भाषा-कन्चड । विषय-स्तोत्र । लेखनकार- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध ! दद्ा-उत्तम । 
ग्रत्थ न° २९९ ! 


छ निरञ्ञनाश्क-" ˆ ˆ" ` ` ˆ ˆ । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपषंक्ति-४८ । लिपि- 

कन्नड । भाषा-क्नड । विषयस्तत्र ! ठेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य बुद्ध ! दल्ला-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ६८९ । ॥ 

० निरज्ञनाष्टच- ` ` * * ˆ । पत्र सं०-२ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८४ ! छ्िपि~कन्नड। 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- >८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 

विेष-इसमे कृच्चड टीका हं ! 

ग्रन्थं न० २५१) 

&१ निवाशलदमीपतिस्तोन्न" ° ` ˆ ` ` 1 पत्र सं०-४। पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षरे प्रतिपंक्ति-७५ । 

लिपि-कन्नड । भाषा-कच्रड । विषय-स्तोत्र । टेखनकाट->८ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध } ददा-सामान्य ! 


१९० कंननडभ्रान्तीय-ताडपर्नपरन्थसूची [ स्तोत्र 


ग्रन्थ नं० ३४४ 1 
6२ निवीणलद्सीपतिस्तोच्र- * " " " * । पत्र सं०-१९ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्रिति-१२५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-कच्चड ! विषय-स्तोत्र । केखनकार-><1 पूणं तथा शुद्ध । दक्ला-जीणं । 


ग्रन्थ नं० ३८३ । 
6३ निबीणलदसीपतिस्तोत्र- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अश्चर प्रतिपंक्ति-९२ । 
लिपि-कच्चड ! भाषा-कच्चड । विषय-स्तोत्रं ¦ ठेखनकाल- ><) पूणं तथा शुद्ध । दजश्चा-सामान्य । 
ग्रत्थ न० ६२1 
&% निवोणलचमीपतिस्तोन्न-" ` ` "1 पत सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंवित-८४। 
छिपि-कल्नड ! भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्रे । ङेखनकारु- ><! पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तण ६६२) 
6५ नि्वाणलच्मीपतिस्तोत्र-" " * " ` `! पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंव्रति-३२ । 
छिपि-कच्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोतर । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रत्थ न° २९२ । 
5६ नेमिनाथस्तोत्र-- ` ` ` ` ' । पत्र सं०-४। पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-५२ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कल्नड । विषयस्तत्र ! ठेखनकार->८। पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३५३ । 


&७ परमानन्दस्तोत्र-" ` “ ˆ ° “1 पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंकित-४०। ङ्पि- 
कच्चड । भःषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । लेखनकाल->८। पूणे तथा शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
| प्रस्थं नं० ७५६ । 
€ परमानन्दस्तोन्न-"  * " ` ` । पत्र सं०-१ ! पंक्ति-९ । क्षर प्रतिप विति-९४ । छिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल->८। पणे तथा सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । 


ग्रस्थ नं° ३९८ । 
&& पाश्वजिनाष्टक- ` ` ˆ ˆ * '। पत्र-११ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । क्िपि-कन्नड । 
भाषा-कच्चड ¦ विषय-स्तोत्र । ङेखनकाल- >< । पुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ३५३) 
` १०० पाश्नाधाष्टक-* ` ` ` ` ` । पत्र सं०-३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-(?) >< ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-२९ । छ्िपि- 


कञ्चड ! भाषा-कल्चड । विषय~स्तोत्र । केखनकाल-><। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 4 

विलेष~यह्‌ कनकगिरिस्य श्री पारवनाथकास्तोत्रहुं। 

्रत्थ न° ७७१ 

१०९१ पाश्वेनाथाष्टक-जाचायं इच्धनन्दी । पत्र सं०-७$ । पंकिति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७३। 
लिपि-कल्लड ! भाषा-संसछृत । विषयस्तत्र ¦ ठेखनकार-><। पूणं तथा सामान्य शृद्ध । दरा-पामान्य । 

विशेष-यह मंत्राक्षरयुक्त स्तोत्रहं । इसमे पं० श्नुतकीति विरचित संस्छृेत दीका तथा दूसराभी एकं 
मेत्राक्षर-युक्त "पाद्वंनाथाष्टक' हं । 

| ग्रत्थ न° ८८० । ध 

१०२ पाश्चनाथाषटटक- ` ` ˆ * । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति-४० । छिपि- 
 कश्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~-स्तोत्र । ठेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-सामान्य । | 
विदोष-~ईइसमे ककिकुण्डाराधना' “गोम्मटाष्टक' तथा वेदीप्रतिष्ठा' आदि कई विषयोके अधरे पत्र है । 
| | ग्रन्थन्‌० ३२५०} | 
९०३ पाश्वंनाथस्तोत्र-विद्यानन्दी । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिप्न-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५। . ` 
`  लिपि-कृत्रड । भाषा-संसछृत । विषयस्तत्र । लेलनकाल->‹ । पूरणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ।  % 


स्तोत्र | मूडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय मन्थ १९१ 


ग्रन्थ्‌ नं ३७८ । 
९०४ पारवेनाथस्तोत्र- ` ` ` ˆ * ` 1 पत्र सं०-४१ । पक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-३९ ! क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-स्तोतर । रेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य लुद्ध । द्ा-उत्तम , 
विश्लेष-प्रतिमं इसका नाम "पास्वंनायधोप' चिखा मिख्ता हं । 
ग्रन्थ नं० २३७) 
१०५ पञ्चनमस्काराष्टक्‌ ˆ ` ˆ ˆ ˆ ` । पतर सं०-३ । पक्ति प्रतियत्र-४। अक्षर प्रतिपक्ति-७२। ल्पि- 
कन्नड ! भाषा-कन्रड । विषय-स्तोव्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा रुद्ध ¦ दशा-सामान्य | 
ग्रन्थ नं० २३७ । 
१०६ पद्वपदाष्टक- ` ` ˆ ˆ ` ` ¦ पत्र सं०-१ । पेक्ति-६ ! अक्षर प्रत्तिपंक्ति-७० । छिपि-कन्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत । ठेखनकार-> । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । 


ग्रन्थनं० ३९८ । 
१०७ पच्छपरमेष्ठिस्तोत्र- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१ 1 पक्ति प्रतिपच-< ! अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । ल्िपि- 
कन्न ड । भाषा-संस्करृत । विपय-स्तोत्र } ठेखनकार- > । पूणे तथ अशुद्ध । दशा-सामान्य } 
ग्रन्थ त° १८२ । 


१०८ भक्तामरस्तोत्र-आचायं मानतुंग । पत्र सं०-४ | पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ ¦! 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्छरेत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ३१५ । 
१०९ भक्तामरस्तोत्र-मचायं मानतुग । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । 
ल्िपि-कल्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ठेखनकाल->८ । पणे तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ! 
ग्रन्थ नं० ३५४ । 
| ११० भक्तामरस्तोत्र-आचार्यं मानतुग । पत्र सं०-२०१ । पक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४र । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- > । पुणं तथा सामान्य शुद्ध ! दज्ा-उत्तम । 
विशेष-इसम संस्कृत दीका भी हं । 
ग्रन्थ्‌ नं० ३८६ । 
१९११ मक्तामरस्वोत्र-आचायं मानतुंग । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपव्र-६ । अक्षर परतिपेक्ति-५० ) 
च्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-स्तोत्र । ठेखनकारू-> । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३९८ । 
११२ भक्तामरस्तोत्र-आचाथं मानतुंग 1 पत्र सं०-५२। पक्ति प्रतिपत्र-९ । मक्षर प्रतिपंक्ति-८० ! 
लिपि-कन्चड ! भोषा-संस्कृत ! विषथ-स्तोच् । लेखनकाल- >< । पूणे तथा स्तामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रत्थ नं० ४००। 
११३ भक्तामरस्तोत्र-आचयं मानतुंग । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपव्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्करृेत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । | 
ग्रन्थ नंऽ 2४५९1 
११४ भक्तामरस्तोत्र-आचायं मानतुग । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-स्तोत्र । ठेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
वि ग्रन्थ नं० ७७७} 
११५ भक्तामरस्तोत्र-आचायं मानतुंग । पतर सं ०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ 
किपि-नागरी ! भाषा-संस्छरृत ! विषय-स्तोत्र 1 रेखनकार- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दस्चा-सामान्य । 
विक्षेष-इसमे संस्कृत "पाश्वं नाथाष्टक' भी हं । 


१९२ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची [ स्तोत्र 


ग्रन्थ नं० ६६७ । 
१९६ भेरवपष्चावतीस्तोत्र-आचायं मर्लिषेण । पतर सं०-१। पक्ति-११ 1 अक्षर प्रतिपंकति-५०। 
सिपि-कुन्नड ! भोषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठकेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामन्य | 


ग्रन्थ नं० ३६६। 
११७ मेलपुरनेमीश्वरस्तोत्र- 1. । पत्र सं०~१ । पंवित-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६४। छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाठ- > । पूणं तथा बुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ चं० ३८३ । | 
१८ मेलापुरनेमीश्वरष्टक-" ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपेक्ति-८० । 
लिपि-कल्रड । भाषा-कच्चड । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ३९३ । | 
११९ मेलापुरनेमीच्राष्टक-- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२३ । पक्ति प्रतिपच-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति- 
३० 1 ल्िपि-कन्चड । माषा-कच्चड । विषय-स्तोच्र । ठकेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशरा-सामान्य । 
ग्रन्थ न० ८९३ | | 
९२० मङ्गलाष्टक- ` ` ˆ ` * ` ˆ ` । पत्रे सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-७ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-२९ । लिपि 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ३९६ । 
| १२१ बद्धंमानस्तबन- ` ` ` * ` ` ˆ ` ! पच सं०-५ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत तथा कश्च ड । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल->< । अपणं तथा अशुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३९३ । | 
१२२ वल्लभाष्टक- ˆ ` ` ° ` " * । पत्र सं ०-१च । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-२३१ । छिपि- 


कञ्चड । भाषा-क्चड । विषय~स्तोत्र । लेखनकाल- >< । पणे तथा सामान्य शुद्धं । दरा-उत्तम । 
विशेष-इसके प्रत्येक प्यके अन्तमे "वल्लभः शब्द हु । 


ग्रस्य च० ३५५) 
१२३ विषापरहारस्तोत्न-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ ¡ अक्षर प्रतिपंकिति-४० । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकारु->‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३६६ । 
१२४ विषापहारस्तोत्र-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-२९ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-६० । 
क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ठेखनकाक->‹ । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° ६६२) | 
१२५ विषापहारस्तोत्र-महाकवि धनंजय । पत्र सं ०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
 चिपि~कन्नड । भाषा-संरृत । विषय-स्तोत्र । ऊेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शृदध । दद्या-उत्तम । 
ग्रस्य नऽ ७६२ 


१२६ विषापहारस्तोन्न-महाकवि धनंजय । पत्र सं ०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
 च्िपि~कन्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय-स्तोत्र । ठेलनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं 'स्वप्नावरी' भी हं । 

ग्रन्थं न° ७९७} 


| १२७ विषापहारस्तात्न-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
 क्िफि-कन्नड भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दश्षा-सामान्य । | 
विशेष-इसमे संस्छृत दीका मीहं } ् 


स्तोश्र ] मृडविद्री कैनमठके ताडपत्रीय भन्थ १९३ 


ग्रन्थ नं० ८०४ | 
१२८ विषापदारस्तोत्र-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-३ 1 पवित प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । 
ल्पि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत-! विषय-स्तोव । लेखनकाङ-> । पूणं तथा सामान्य बुद्ध ! -द्ा-उत्तम । 
| ` प्रन्यनं० १९७ ॥ ` ~: = | 
१२६ वुषभनाथरगद्य-* * * ˆ ˆ ` ` ` } पत्र सं०-४ + पंक्ति प्रतियत्र-५ । अन्नर्‌ प्रतिपंक्ति-६५ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संरक्रत-। विपय--स्तःत्र । केखनकाल->८ ! पूणे तथा सामान्य शद्ध । -ददा-सामन्य ॥ . ` 
| | ग्रन्थ नं०२ | | 
१३० वृषभनाथमदय्‌- ` ˆ ` ` ` ` ` ` । परत्र सं०-र२। परवित्त प्रतिपत्र-१०) अक्षर प्रतिपंक्ति-^४ 1 छिपि- 
कन्नड } भाषा-संस्केत । विषय~स्तोत्र } रेखनकालक- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दला-स्तामान्य । 
ग्रन्थ चृ० ५७२) ४ ५ 
१३९१ वृषभनाथगद्य-कवि हस्तिमत्ल 1 पत्र सं०-२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 


1 न्मन 


लिपि-कन्नड- } माषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शध । दला-सामान्य । 
। ४ ग्रन्थ नु० ८५5) ३ 
१३२ बुषभाष्टश्-* ` ˆ ` ˆ ` ` ` । पत्र सरं? 1 पेक्ति-८ ¦! अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ ! लिपि-कनस्चड । 
भाषा-संस्कत । विषय्‌-स्तोत्र । टेखनकाल- > । पुरं तधा सामान्य बुद्ध । दका-उत्तम ¦ 
ग्र्य नऽ ३९८ । 
१३३ बृषभजिनाष्टक-- ` ` ` ` ` ˆ । पतर सं ०-> । पक्ति प्रत्तिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७०। छ्पि- 
केन्नड । भाषा-संस्ृत । विषयस्तत्र । ठेखनकाल-> । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३३४ । | | 
१३४ शारदास्तोत्र-` ` * ` ` ` । पत्र सं०~१। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० ¦ किपि-कन्नड । 
माषा-संस्कृत । विषय-स्तोव्र । लेखनकाट->‹ । पूणे तथा बुद्ध ¦ दज्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ४००1 


१३४ शारदास्तोत्र- * ˆ ˆ ˆ ` ` । पत्र सं०-१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिप क्ति-४९ । किपि-कन्च ड । 
भाषा-संस्करृत । विषय-स्तोत्र } रेखनकाल- > ¦! पूणं तथा चुद्ध । दल्ा-सामान्य 


ग्रन्थ नं० ३९३ । 
१३६ शङ्कदवाष्टक-भानुकरि । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । ङ्पि-कन्चड ! 


भावा-संस्कृत 1 विषय-स्तोत्र । ङेखनकाल- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम 1 
ग्रन्थ न° ३९८ \ 

१३७ शङ्कदेवाष्टक-भानुकोति । पत्र सं०-ई । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंचत्ति-८० ¦ छ्िपि- 

कञ्चड ! भाषा-संस्करृत । विषयस्तत्र ! केखनकारु- >< । पुणं तथा शुद्ध } दशा-उत्तम । | । 


ग्रन्थं न० ४९९ । व । 
१३८ शङ्कदेवाष्टक-मानृकीति । पत्र सं०-१ । पंक्ति-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० } छिपि-कन्चड.। 
भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणे । 
ग्रर्थ न° ४७१) 


१३९ शान्त्यष्टक-आचायं पूञ्यपाद । पत्र सं०-४९ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्करत । विषय-स्तोत्र ! केखनकाल- > । पुणे तथा सामान्य सुद्ध 1 दद्ा-सामान्य ! ` 


विसेप-इसमे कन्नड टीका भी | 
ग्रन्थे नं० ८०६ 1 
१४० शान्त्यष्टक-भाचयं पूज्यपाद । पत्र सं०-२ ! पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्लर प्रतिपक्ति-४५ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत् । लेखनकाल- ><} अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-जीणं तथा खण्डित 1. 


२५ 


१९४ कननडप्रान्तीय-ताडपत्रगरन्थसूची «` [ स्तोत्र 


वितेष-शदसमे न्यायसम्बन्धौ तथा 'दरावैकालिक' आदि के भी कु खण्डित पत्र हे । 


ग्रन्थ न्‌ऽ ३७४) | 
१४९ शान्स्यष्टकटीका- ` ` " ' ` ` । प्र सं ०-५१ । पंक्ति प्रतिप्-५ । क्षर प्रतिपंक्ति-४० । 
लिपि-फष्चङ ¦ भाषा-सस्कृत । विषय-स्तोत्र \ ऊेखनकारू- >८ । पूणं तथा सामास्य शुद्धं । दशा~उत्तम । 
ग्र्थ नं० ८१३ । 


१४२ शान्तीश्वरनक्षत्रमाला-* ° ˆ ` `“ ` ` । पत्र सं ०-६ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२१)। 
खिपि-कल्चड । भषा-कख्रड । विषय-स्वोत्र । केखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३५३ । 
१४३ षडारचक्माला-रेवनन्दी ! पत्र सं०-१ । पंर्रिति-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । खिपि~कन्नड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय-स्तोत्र ¦ लेखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ११1 | 
१४४ समवसरणाष्टक-आचाये विष्णुसेन । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र--५ । अक्षर प्रतिपंव्ति-५० । 
किपि-कन्न ड । भाषा-संस्छृत ! विषय-स्तोत्र । केखनकार- >८ । अपूणं तथा अशुद्ध । दशा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० १४९ । _ | 
१४५ समवमरणस्तोत्र-आचा्यं विष्णुसेन । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४५। 
लिपि-क्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! लेखनकाल- > ¦ पूणं तथा सामान्य रद्ध । दशा--सामन्य । 


ग्र्थ नं ३४८ | | . 
१४६ समवसरणस्तोत्र-आचायं विष्णुसेन । पत्र सं०-८२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । भक्ष्‌ प्रतिपंक्ति- 
४० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत ! विषय-स्तोत्र  ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसमं कञ्चड टीका ह । 
ग्रन्थ नं° ३८३ 
१४७ समवसरणस्तोश्र-जाचायं विष्णुसेन । पत्र सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-८१ । 
छिपि-कष्चड । माषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकारू- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नेऽ ३९८ । | 
१४८ समवसरणस्तोत्र-भाचायं विष्णुसेन । पत्र सं ०-३ । पंवित प्रतिपत्र-९ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । 
किपि-कन्ड । भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । ठेलनकाल- > । अपणं तथा सामान्य चुद्ध । दशा--उत्तम ।. 
ग्रन्थं न्‌ऽ ५४७ | 
१४९ समवसरणस्तोत्र-आचायं विष्णुसेन । पत्र सं०-२८ ¦ पेक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिं किति-८०। 
सिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विपय-स्तोत्र । रेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दश्ञा-अतिजीणं । 


विशेष-इसमे कन्नड टीका भी ह, एवं 'शत्यष्टक' 'एकीमावस्तोत्र' ओर "विषापहारस्तोत्र" के कुछ 
खण्डित पत्रभीहं। 


ग्रन्थ न° ७४९} 
| ५० समवसरणस्तोत्र-आचा्य विष्णुरेन । पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३७ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत । ठेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विचचेष-हसमं 'सुप्रभातस्तो्र' तथा ^स्वप्नावली' के भी कुद पत्र है । 
 म्रस्थ नं० ७५६ । 


१५९१ ससवसरणस्तीश्न-भाचाय विष्णुसेन । पत्र सं०-१ । षंक्ति--९ ¦ अक्षर प्रतिपंकिति-११९। लिपि 
कष्तड । भाषा-संस्कृत } विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल । पूणे तथा शुद्ध । दसा-जीगं ¦ | 


स्तो ] मृडबिद्री जेनमठके ताडपत्रीय ग्रन्थ १६१ 
ग्रस्यं चं० ८१९) त 
१५२ समव मरणस्तात्र-आचायं विष्णुमेन ! पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९७ । 
किपि-कघ्नड । भाषा-ंस्कृत ! विषय-स्तौत्र । केखनकाल- `< । पणं तथां शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-दसमें नामकुमारचितः के भी कृ पव्रहं । 


ग्रन्थ्‌ नं० ४०० | 
१५३ समवस्रणष्टक- ` ` ` ` ` „"“ । पत्र सं०-१) पंन्ति-७ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । क्वि- 
कल्ड़ । भावा-संस्कत ¦ विषय-स्तोत्र । ठेव नकार->८ । पूणं तथा शुद्ध ! दडा-उत्तम 1 
ग्रन्थ तं० ३९८ । 


१५४ सरस्वतीरगन्ञ-- ` ` ˆ ` " । पत्र सं ०-र । पक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षरं प्रतिपेक्ति-६७ 1 छिपि- 
कन्नड ¦ भाषा-कन्नड ¦ विषयस्तत्र । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २४६ 1 


१५५ सरस्वतीस्तात्र-- ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-४ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । ल्पि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषप्र-स्तोत्र । केखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ग्रन्थ नं० ४५९ । 
१५६ सरस्वतोस्तोत्र-" " ` ` ˆ “ । पत्र सं ०६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठकेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य युद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ६६२ । 


६५० सरस्वतीस्तोत्र-आचायं पञ्चनन्दी । पत्र सं ०-३ ¦ पक्ति प्रतित्र-७ । अक्षर प्रतिप॑वित्त-३३ । 
लिप~-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ऊेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-तसामान्य । 
ग्रन्थ न° ६६२ । | 
१४८ सरस्वतीस्तोत्र- ` ` ` ` ` ` \ पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-<८ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । लिपि- 
क्तङ ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ऊेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य लुद्ध । दला-उ्तम । 
विशेष-इसमे संस्कृत “रत्तत्रयस्तोकरः भी हं । 
ग्रस्य न° ७५९१ | 
१५९ सरस्वतीस्तोच्र-" ` ` ` ˆ ` ` ` । पञ सं ०-४ । पंक्ति प्रसिपन्नर-८ ¦ अक्षर प्रतिपंम्ति-९० ! लिपि- 
कञ्चड । भाषा-कञ्चड ! विषय-स्तोत्र ! केखनकार- > ! पूणं तथा सामान्य शरदं । वशा-सामन्य \ 
विचेष-ईइसमे अम्गरुदेवं $त कश्च ड 'समवसरणगय्' भो हू ¦ 
ग्रन्थ सं० ७५३ । 
१६० सरस्वतीस्तोत्र-पण्डित अआश्चाधर ! पत सं ०-६१ । पंक्ति प्रिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-४९ ! 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य खुद । दकश्षा-सामान्य । 
विरोष-इसमे संसृत टीका भी ह । | 
ग्रन्थ नं० ८३४ । | | 
१६९ सरस्वतीस्तात्न- ` ` ˆ ` ` ` ` ` । पत्र सं०- 1 पंक्ति-७ । अक्षर प्रतिपविति-६४ । शिपि-कश्नड । 
. भआषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । रेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदोष-इसमे “जिनसहस्रनामः, पंचप रमेष्ठिूजा,'जिनचतुविक्षतिका' एवं 'एकीमावस्तोत्र' जदि ग्रन्थोके 
मी अधूरेपत्रह।! | ॑ | 
प्रत्य न५ १५२ 
१६२ सखन मस्वोन्न-आचायं जिनसेन 1 पत्र सं ०-६ । पंक्ति रलिपत्र-७ ! अक्षर भरहिपंक्ति-५५ । 
ल्िपि-कन्चड ¦ भाषा-षंच्छत ! विषय~स्तोत्र । ठेखनकार- >< ¦ पूणं तथा शुद्ध ¦ दज्षा-सामान्य ! 


१९६ : ` कश्चडप्रान्तीय-ताडपनत्रग्रन्थसुची  [ सतौत 


ग्रन्थ चं० ३९६ । 
१६३ सिद्धगद्य-" `" ` ` ` ` ' ! पत्र ` सं०-३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपंकित-३० । छिपि- 
कन्नड ¦ माषा-संस्कृत ! विषय-स्तोत्र । लेखनकाक- > । अपूणं तथा अशुद्ध । दला-जीर्णे । 
प्न्य न० ६६२१ ^ 


१६४ सिद्धस्तोत्र-पण्डित आराधर । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-३१ । छिपि- 
कत्ड । भाषा-संस्छत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रथ नं ८८५ । ॑ , 
१६५ सिद्धपरमे्ठिगद्य- ` ˆ ` ˆ ` ˆ " । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-३४ । 


लिपि~रचड 1 भाषा-संस्ृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 


विरोष-इसमे तीथंङ्करगय भी हं । 
ग्रन्थ त° १९८ । 


१६६ सिद्धिप्रियस्तोत्र-आचायं देवनन्दी । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेवित-७ । 
ल्पि-कन्नेड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ठेलनकाल->८ । पूणे तथा शुद्ध ! दा-उत्तम । 
विशेष-दइसका अपरनाम वडारचक्र' ह । इसमे संस्कृत टीका भी है । 


| ग्रन्थ नं० ३०८ । | 

१६७ सुप्रमातस्वोन् ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंव्ति-५२। छ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-स्तोत्र । ठेलनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । ` 

"9 & ग्रन्थं न० ४०० । | 

१६८ सुप्रभातस्तोत्र- ` ` ` ` - * * " । पत्र सं ०-१द्‌ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संसृत । विषय-स्तोवर । ठेखनकार->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

| ग्रच्थ चन ४९९) 

१६९ सुप्रमावस्तात्र तथा खप्रावली- ` ` ˆ ` ` "1 पत्र सं ०२ । पवित प्रतिप्र-९ । भक्षर प्रतिपंवित-~ 
१०० । लिपि-कलड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-जीणं । 

विक्ञेष-ईइसमे क्न ड “निर्वाणलक्ष्मीपतिस्तोत' भी ह । 

. भ्रन्थनं० ३२१. 


१७० स्तोत्रसंग्रह-( पंचस्तोव, चतुविशतिस्तोत्र आदि } ` ` ` ˆ ° "1 पत्र सं०-४६ । पवित प्रतिपत्र-८ । 
भक्षरं प्रतिपंक्ति-७२ 1 ल्पि-कत्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । केखनकाल- >< ।. अपुण. तथा. अशुद्ध । 
विशेष-इसमें 'तत्त्वाथंसूत्र' ओर “दशभक्ति' के भी कुछ पत्र हैँ । 
|  श्नल्थ नं०.९३ । 
` १७१ स्तोत्रसंरह--“* । परतर सं ०-४१॥ पंक्ति प्रतिपत्र-ई । अक्षर प्रतिपेक्ति-७३ । ल्पि- 
क्नड । भाषा-श्राहृत तथा संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकाल->‹ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमं “थोस्सामि दण्डक' आदि कुछ स्तोत्र है । 
- भ्रत्य नऽ १०५०७] 
१७२ स्तोत्रघम्रह-कवि भूपाल आदि । पत्र सं ०-५० । पक्ति प्रतिपत्र-७ , अक्षर प्रतिपक्ति-१०५ । - 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकार->८ । अपण तथा अश्युदध । दशा~जीणं । ` 
विशेष-इसमं 'जिनचतुविरातिका, "विषापहार", "भकलक आदि स्तोत्र तथा तत्त्वाथंसूत्र' भी ह । 
ग्रन्थ त° १६३ । 
। १७२ स्तोत्रसंमह-कवि माणिकदेव । पव सं०~२५ । पृक्त प्रतिपत्र-८ । यक्षरं प्रतिपंकिति-२४ ; 
लिपि-कष्रड । माषा-कन्नड ! विषय~स्तोत्र ! ङेखनकाल~- >< । मपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 


स्तोत्र † मूडविद्री जैनमटके ताडपत्रीय मन्थ १६९७ 


विरेष-यह्‌ ग्रन्थ मंटरके सुकवि माणिकदेवके द्रारा रचा गया हँ । इसमें चर्तुवितिस्तव, पाडवंनाथ- 
स्तोत्र, जिनस्तवन आदि करई स्तो्रह्‌ं। 
= ग्रन्थ न° ५१९) 
१७४ स्तात्रसंग्रह-जाचयं कोडकुन्द आदि । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर . प्रतिपंक्ति- 
६० । लिपि-कन्चड ! भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय~-स्तोच्र \ लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नण ऽपर} ॑ 
१७९ स्तोत्रसंग्रह-आ चायं मानतुग आदि । पत्र सं ०-९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-८ ° । 
किपि-कच्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोत्र  >ेखनकाल- > ! पूणे तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
विलेष-इसमे (भक्तामर, समवसरणः, तिर्वाणिलक्मीपतिः आदि स्तोत्र संग्रह कयि गयेहुं। 
ग्रन्थ संर ७८३ । 
१५६ स्तोन्रसंम्रह-पण्डित आधर आदि । पत्र सं ०-\ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-५० । 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ऊेखनकाक->८ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दला-सामान्य । 
विरोष-दइसमें 'अहैतस्तोत्र' 'सिद्धस्तोत्र' गणवरस्तोत्र' "रत्नत्रयस्तोत्र' तथा (सरस्वतीस्तोत्र' है । 
| ग्रन्थ न° ८८९ } 
` . १७७ स्तोत्रसंम्रह-कवि भूपाल आदि । पत्र सं०-१४१ । पक्ति प्रत्िपत्र-६ । अक्षर प्रतपं क्ति-३७ । 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र । ङेखनकारु- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दसा-उत्तम । 
विशेष-इसमे “जिनचतुविशतिका', 'मंगलाष्टक+ दृष्टाष्टकः , 'समवस्रणाष्टक ` अद्याष्टक' तथा अहत्‌- 
स्तोत्र है, एवं 'सिद्धभव्ति' ननन्दीर्वरपूजा' तथा 'सिद्धपुजा' के मी कु पत्र हे । 


ग्रन्थ नज ४०५ | 
९७८ स्वप्रावललिस्तद- ` ` ` * ` ` । पत्र सं०-२ । पवित प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपक्ति-४० । क्पि- 
कंञ्चड । भाषा-संस्कृेत ! विषय-स्तोत्र । लेखनकार- >८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थं नऽ ३६ 


१७९ स्वयम्भूस्तोन्न-आचायं समस्तमव्र । पत्र सं ०-११ 1 पेव्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । 
लिपि-कच्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । लेखनकार- >< । पूणे तथा बुद्ध ¦ ददा-सामान्य । 
ग्रस्य चऽ ४८०५०। ि 
१८० स्वयम्भूस्तोज्-माचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-११। पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४९। 
लिपि-कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र \ केखनकारु- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
्र्थ चत ५९७। 
१८९ स्वयम्भूस्तोत्र-आचाये समन्तभद्र । पत्र सं०-९ । पिति परतिपश्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । 
छिपि-कृच्चड } भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । रेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-सामास्य । 
| | ग्न्य नं ° ७७७। 
१८२ स्वयम्मृस्तोत्र-अआचायं समन्तभद्र ! पत्र सं०-२४) पक्ति प्रतिपत्र-\ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४। 
किपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत ! विषयस्तत्र । सेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-जीणं । 
विशेष-ईइसंमे “जनचतुविदतिकेस्तोतत' आदिके मी कुछ पत्रहं। 


ककड 


विषय- भजन तथा भीत 
ग्रन्थ नं० ३२३। 
१ उद्यराग [आभातिक-गीत|- ` ` ` ˆ ` । पत्र सं०-४३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-२८। 
किपि-कष्चड । भाषा-कन्नड । विषय-गीत्त  केखनकाल->८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दकशा-सामान्य ) 


ग्रन्थ न° ३९१। 
२ तेमिङ्कमारगीद्-* ˆ" * ` ˆ ` । पत्र सं०-ः । पंक्ति प्रतिपनत्र-७ अक्षर प्रतिपेक्ति-३० । लिपि- 
कृष्चड ¦ भाषा-कच्चङ । विषय-गीत । लेखनकाल~- >< ¦ पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न ३९१। ॑ 
३ नन्दीश्वरगीत-' ` ` ` ' " " ` । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र -७ । अक्षर प्रतिपंकिति-३० । छ्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणं त्तथा अशुद्ध । दश्ा-जीणं | 
ग्रन्थ त° ३२९ । | 
४ प्याबतीभजन-* ` `` ` ` ` ` । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कघ्रड । विषय-भजन । केखनकाट- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नऽ ८८८ । 
५ पश्वेनाथपड्धकल्याणका गीत-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१९ । पंकिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
२४! लिपि-कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-गीत । केखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे नेमीदवरमंगलारती' "पेचाणृव्रतगीत' विलोकचरितः तथा 'आदिनाथयक्षगानः भी हं) 
ग्रन्थ न० २९१९॥ 


६ भजनसं्रह- ° ` ` " * । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-९० । छिपि-कन्नड । 
भाषा-कल्नड । दिषय-मेजन । लेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


ग्रत्थन० ३३२ ॥ 
७ भजनसंग्रहू- ` * ` ` ` ` । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपच्र-६ । अक्षर प्रतिपंविति-४८ । लिपि-क्नड । 
माषा-कन्तड । विषय-भजन । लेखनकाल- >< । पूणं तथा अशु । दशा-सामान्य । ` 
| ग्रन्य न° ३८६ । 1 , [र 
2 मजनसंग्रह- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपकित-५४। क्िपि-कक्लंड । 
भाषा-कन्नड ! विषय-भजन । लेखनकार- > । पूणं तथा सामाचय ब॒द्ध । ददा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० ३९३] 


| < भजनसंम्र्ट-" ` ` * ` ` । पत्र सं ०-१९। पंक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रतिप॑कति-३९! लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-भजन । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 


| न्थ त° ४६९५ । 

१० भजनसग्रह- ` ° ` * ` । पत्र सं ०-१०४। पंक्ति प्रतिपत्र-११1 अक्षर प्रतिपंकिति-६६ । िपि- 

 कष्नड । भाषा-कन्नड । विषय-भजन । ठेखनकाल- > । अपणं तथा अशुद्ध । ददा-सामान्य । 
| क क | ग्रन्थ नं° ४८२ । | | 
१९१९ भजनसप्रह-* ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-१० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित-३० । किपि-कल्चड । 
भाषा~कच्रड । विषय-भजन । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य गृद्ध । दला-सामास्य ¦ 

ग्रन्य न्‌ ८१५] 

१२ मञ्जनसप्रह- ` ` " ` ` ˆ ` ` । पक्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति-७ ९। लिपि- 


 कृ्ठड } दाषा-कल्नड । विषय-भजन } लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । ` 


स्तो्र | मृडधिद्री जेनमठके ताड्पन्रीय भरन्थ १९९ 


ग्रन्थ नं० ८६६ । 
१३ भजनसब्रह- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-« । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९ ! लिपि-कश्नड । 
भाषा-कञ्चड  विषय-मजन । ठेखनकाल- > । पुणे तथा सामान्य शुद्ध ¦ दला-सामन्य । 
ग्रन्थ तं ८८ ६ । | 
१४ भजनसग्रह- ` ˆ ˆ ` ` ` ` ` ` ` ˆ । पत्र सं०-२५ } पवित प्रतिपत्र-९ ) अक्षर प्रतिपंक्ति-३९। 


लिपि-कच्चड । याषा-कृच्नड } विषय-भजन । टेखनकाङ- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीणं । 
विशेष-इसमं 'संध्यावन्दना' “नवग्रहमंत्र' एवं २४ तीर्थकरोक्ौ जयमालाभी है । 
ग्रन्थ नं० १४५ | 
१५ षोडशभावनोदयराग- ` ` ` ` ` ` ` ` । पत्र सं<-२) पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रततिपेक्ति- ८५ । 
लिपि-कक्नड ¦ भाषा~कन्चड । विषय-गीत । ठेखनकाल- >< । पणं तया जुद्ध 1 दक!-सामान्य । 


१. ^ 
1) > = चनन 


विषय-ग्रकीणेैक 
ग्रन्थ नं २०६1 

१ गायञयादिक्ष्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४ । छिपि- 
कन्नड } भाषा-संस्करत ¦ विषय-विविध । लेखनकारू- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-सामाल्य ! 

विहेष-यह एक संग्रह-परन्थ हं । इसमे कंई विषय हँ । 

ग्रन्थ नं° २८४ । 

२ रत्नकररडश्रावकाचारादिसग्रह-आचायं समन्तभद्र आदि ! पत्र सं०-२५। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-६५ ! लिपि-कष्चड । भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । दिषय-विविध ¦ केखनकाल-> ¡ अपणं तथा 
सामास्य बद्ध ¦ ददा-सासान्य | + 

ग्रन्थ नंऽ १८८ । 

३ वाक्यमञ्जस-~-अनन्तपण्डित ¦ पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-८८ 1 किपि- 

कन्नड ! भाषा-सस्कृत । विषय--विविध । लेखनकाल- > ! अपुणं तथा सामान्य शुद्ध ; दश्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° ४५१] 

¢ विवेकविलास-जिनदत्तसूरि । पत्र सं०-५५ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति-८३ 1 किषि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-वमं, ज्योतिष आदि । रेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा- 
सामान्य । | 

- | ग्रन्थ नर ४५४ । 

4 विवेकविला्च-जिनदत्तसूरि । पत्र सं<-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छिवि- 

कन्नड † भाषा-संस्कृत । विषय-घमं, शित्प जादि । ज्खनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शृद्ध । दल्चा-उत्तम । 


ग्रन्थ न° २८४ ! 
सुभाषितसग्रह-- ` ` ` ` ` ` * ! पत्र सं०-२२ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-७८ । लिपि- 
कश्षड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-विविध । लेखनकाल- >< 1 अपू्णं तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । 
ग्रन्थ नर ६५७ ॥ 


७ सुभाषितसंग्रह- ` ` " ` ˆ ` । पत सं०-३७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-र२२ ¦ लिपि- 
कद्यड ! भाषा-कन्नड । विषय-विदिध › ठेखनकाल- > । अपुणं तथा सामास्य शुद्ध । दज्ा-सामान्य | 
विभेव-इसम कुछ ग्राम्यगीत भी सम्मिर्ति हूं ¦ 


२५५ | क्डप्रान्तीय-तांडपत्रम्रन्थसुची [ स्तोत्र 


ग्रस्य न° २८२ । | 

ढं सुभाषित- वैद्य- ऽ्योतिषादिसंग्रह- ` ° * * "1 पत्र सं०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रेतिपंविति- 
४५ } लिपि-कच्ड । भाषा-संस्करुंत तथा कन्नड । विंषय-विविष । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामयं सुद्धे । 
दकश्षा-सामान्य । . 

ग्रन्थ न> ५.४१) 

& सुक्तिमुक्तावली-पण्डित जव्हण । पत्र सं०-१०१ । पंक्ति प्रतिषत्र-१०) अक्षर प्रत्िपंक्ति-१२५ । 
क्िपि-कञ्चड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-विविध } ठङेखनकार- >< । पणं तथा सामान्य बुद्ध । दंरी-अति जीणे 
तथा खण्डित । 

वि्ेष-यह एक संग्रहग्रन्थ हं । इसके संग्रहकर्ता जल्हण राजा अरिवृन्दनाथके पुत्र हँ । इनके महीधर, 
शम्ब ओर गंगाधर नामके तीन सहोदर थे । इनमें से महीधरने राजा विज्जणको युद्धमें परास्त किया था। यह्‌ 
उल्टेख ्रन्थके प्रारम्भिक पद्योमें मिक्ता हं । इसमें श्रतापरद्रीय' के भी कुछ खण्डित पत्र हं । 


प्रस्थ नें° २२० । | 
१० सुक्तिसंग्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-११०.। पक्ति प्रतिपत्र ५ । अक्षर प्रतिप क्ति-९४ ! लिपि--कन्नड। 
भाषा-संस्कृत । विषय-विविध । केखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दला-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ६९४ । 
११ संग्रहू-- " ˆ ˆ " "} पत्र सं०-६० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३०। किपि-कन्चड । भाषा- 


प्राकृत, संस्कत तथा कञ्चड । विषय-विविघ ! ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 
विज्ञेष-इ समे कई विषयोके अपुणं पत्र संप्रह किये गये हुं । 


ग्रन्थ नं०° ७३९। 
१२ संह ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-३७ } पंक्ति भ्रतिपृत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ | लिपि-कन्नडं । भाषा- 
प्राकृत, संस्कृत तथा कन्नड । विषय-विविध । रेखनकाल->८ । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-्ज.णं | 


विशेष-इसमें “माषामंजरी' क्षत्रचूडामणि' शन्यकुमारचरित' आदि कतिपय म्रन्थोके अधुणै. पत्र 
संग्रह कयि गये हं । 
| ग्रन्थं न° ७५७ } 
१३ संम्रह-आचायं समंतमद्र आदि । पत्र सं०-६०। पंक्ति प्रतिपत्र-८ ।अक्षर प्रतिषंवित--४४..; किष 
केद्वड । भाषा-संस्केत तथा कव्चड । विषय-विविध । ङेखनकाल-->८ ! अपूणे तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्थ । 
विशेष-इसमं ^रत्नकरण्डश्रावकाचार' श्रुतभक्ति' आदि कई म्न्थोके अपणं पत्र सग्रह किय गये हँ । 
ग्रत्य च० ७६५] । ; 
१४ सग्रह ` । पतन सं ०-२६ । पंक्ति प्रातपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४) किपि-कल्ड । भाषा- 
संस्कृत 1 विषय-विविध । ठेखनकाल- >< । अपुणें तथा सामान्य रुद्ध ¦ दश्षा-सामान्य 
विशेष-इसमं शशकटायनप्रक्रिया' “समवसरणस्तोषः आदिके अपुणं पत्र संग्रह किये गये हं । 
1, ४ । श्रन्थ न° ७६६} ५ 3 
१९५ सम्रह-" ˆ ˆ ` ˆ ˆ । पत्र सं ०-१३० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवितत- १०० । किपि-कन्नड । 
भषा-ग्राज्ृत, संस्कृत तथा कन्नड । विषय-विविध । ङेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य रद्ध । -दरा-जीणं । 
| विशेष-इसमे व्याकरण, घमं, न्यायादि अनेक विषयोके अपूर्णं पत्र संगृहीत हैँ । ¢ 
ग्रन्यत्‌० ८५३। 
| १६ सम्रह-जाचायं कोण्डकुन्द आदि 1 पत्र सं०-६८ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्र प्रतिपंक्ति-५४ । किपि- 
 कञ्चड। माषा-प्रोकृत, संस्कृत तथा कन्नड । विषय-विविध । टेखनकार- >९। अपुण तथा प्तामान्य शुद्ध । दरा-सासान्य। 
 विरोष-इसमं श्रतिक्रमण' वृत्तरत्नाकरः श्ररनोत्तररत्तमाला' आदिके अपणं एत्र संगृहीत है । 


प्रकीणेक |] मृडबिद्री जेनमठ्के ताडपत्रीय मन्थ २०१ 


ग्रन्य्‌ नृ० ८१०) 

१७ सम्रहू-पण्डित आकाधर आदि । पत्र सं०~-ञ६! पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्र प्रतिपंक्ति-४७ । छिपि- 

कञ्नड । भाषा-संस्कृत तथा कञ्चड । विषय-विविध । ठेखनकाल- >< } अपूर्णं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-जीणं 
विशेष-ईइसमे “सरस्वतीस्तोत्र' गणधरस्तोत्र' पंचप रमेष्ठिस्तोत्र' तथा "रधुवंश" आदिके अपूर्णं पत्र संगृहीत है । 
ग्रन्थं न० ८२६) 

१८ संग्रहू-माचायं समन्तभद्र आदि । पत्र सं०-१२४) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्र्तिपक्ति-४५ । 
ल्पि~कन्चड } भाषा-संस्कृत, प्राकृत तथा कन्नड । विषय-विविध । ठेखनकाऩ- >८ ! अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्ला-सामान्य । 

विश्चेष-इसमे "रत्नकरण्डश्र।वकाचार ' “मृनिसुत्रत-काव्य' आदि कई ग्रन्थोके अपणं पत्र संगृहीत हे । 

ग्रन्थ नं० ८३३1 

१€ संग्रह-कल्याणकीतिं आदि । पत्र सं०-९३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अश्र प्रतिपंक्ति-३५ । छ्िपि- 
कश्चड । भाषा-कन्चड, प्राकृत, संस्कृत तथा तमिल । विषय-विविध । लेखनकाक->< ! अपणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-सामान्य । 

विशेप-दइसमे शज्ञानचनद्राभ्युदय' 'दष्टाष्टक' “मंगखाप्टक' आदि कई ग्रन्थोके अपणं पत्र संगृहीत हे । 

ग्रन्थ नं० ८८७ । 

२० संग्रह-भ० चारुकीत्ति आदि । पत्र सं०-४९। पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-विविध । ठेखनकाल- >< । अपू्णे तथा सामान्य शुद्ध \ दशा-जीणं । 

विशेष-इसमं 'गीतवीत रागः “मंगलाष्टक' “महाभिषेक' तथा पूजा आदि कई विषयोके अपूर्णं पत्र संगृहीत हं । 





मूडबिद्री जैनमवनके ताडपत्रीयग्रन्थ 


विषय-सिद्धान्त 
ग्रन्थ न° २०४। । 
१ कम्मपयडि [ कर्मपरकृति |-अचायं नेमिषनदर । पत्र सं ०-२४। पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पेकित-७८ 1 चिपि-कन्नड । भाषा-प्राकरृत 1 विषय-सिद्धान्त ! वस्तु-ताडपच । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा 
शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
ग्रन्थं नेऽ ४७1 
र्‌ कमेप्रकतिनिरूपण-आचायं अभयनन्दी । पत्र सं ०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-८७। 
, छिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र 1 ठेखनकार- > 1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-उन्तम । 
ग्रन्थ नं० २३६ 
३ गोस्मटसार [ जीवकारुड ]-आचायं नेभिचन्दर । पत्र सं ०-१५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७१ । क्िपि~कन्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकार-> । अपणं तथा शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 
क्दिष-इसमे केवण्णकौ कर्णाटकवृत्ति हं । 
ग्र्थ चं० १८४ । 
£ गोम्मटसार [ जीवकारड |-अचायं नेमिचन्द्र 1 पत्र सं०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रति- 
पक्ति-६० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । अपणं तथा 
रद्ध । दशा-क्षिथिल। 
विशेष-इसमे कन्नड टीका हं । 


ग्रन्थ नं० ५९ । | 
५ गोम्मटसारकममकारडस्थसंदृष्टि-" ` - * " "1 पत्र सं०-२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-२० । यक्षर प्रतिपंक्ति- 
२५ । ल्िपि-नागरी । विषय-सिद्धान्त 1 वस्तु-काग्ज । लेखनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम } 
ग्रन्थ नं ० ११७ \- 


६ चतुबेन्धनिरूपणु-* " ` ` ˆ `1 पत्र सं०-११। पंविति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५१ । ल्पि- 
कंञ्रड 1 भाषा-कन्चड ! विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र ! केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध 1 ददा-उत्तम ! 
विज्ेष-इसके प्रतिलिपिकार पायण्ण सेद्टरहं। 
ग्रन्थ नं ७। 

७ तच्त्वातुशासखन-म्‌नि नागसेन । पत्र सं०-\ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-८० 1 लिपि- 
कञ्च ड । भाषा-संस्कृत ! विषय-सिद्धान्त 1 वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
श्रन्थ न° ११७। 
| टः तन्त्वानुशास्रन-मुनि नागसेन । पत्र सं०-२० ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४२। छिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृेत । विषय--सिद्धान्त । वृस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->८1 पुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
छ ग्रन्थ नं० ८७ 1 | 
| & तिभंगी-सिद्धान्तचक्रवर्ती कनकनंदी । पव सं०-४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-८० 1 
 , सिपि~कल्रड 1 भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपवे । ठेखनकाल->< । पणं तथा शद्ध । दला-उत्तम । 


सिद्धान्त ] मूडनिद्री जैनभवनके ताडपत्रीय प्रन्थ २०३ 


ग्रन्थ चं० ८७ । 

१० दृ्णसार [ दशनसार ]-भाचाये देवसेन । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ + अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
८० । लिपि-कनच्चड । भाषा-ग्राङत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र ¦ लेखनकाल-> } अपणं तथा शुद्ध । 
दश्ञा-रत्तम । 

प्रत्य चं० २९ । 

११ दन्वखंगह्‌ [ द्रव्यसम्रह }-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-< । अक्षर प्रति 
पंकित्ति-७४ । लिपि-कच्रड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र ¦ डेखनकाल-> । पूणं तथा 
शुद्ध । दशा-उत्तम्‌ । 

विशेष-इसमे केशवण्णकी कन्नड टीका हं इसमे दो पत्र नही ह्‌ । 

ग्रस्य नं० १८१। 

१२ दन्वसगह्‌ [ द्रव्यसंग्रह ]-माचायं नेमिचन्द्रं । पत्र सं०-३४ । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रति- 
पक्ति-९२ । ल्पि-कञ्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वम्तु-ताडपत्र । केखनकार-> ! पूर्णं तथा 
शुद्ध । दशा-रिधिर । 

विश्ेष-इसमे श्री बाखचन्द्रदेवकी कन्नड टीका भी हू । 

ग्रन्थ चं० २०४। 

१३ दव्वसंगह्‌ [ द्रव्यसंग्रह |-आचाययं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रततिपत्र-२। अक्षर प्रति- 
पंक्ति-८० ! ल्िपि-कल्ड । भाषा-प्राकृत ¦ विषय-सिद्धान्त ! वस्तु-ताडपत्न । रेखनकाल- > । अमूणं तथा 
शुद्ध । दशा-उत्तम । | 

ग्रत्थं तं° २०६ । 

१४ द्व्वसगह्‌ ( द्रभ्यस््रह्‌ |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्रे सं०-५ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ + अक्षर प्रतिपंक्ि- 
५४ } लिपि-कल्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->< । परणं तथा शुद्ध । 
दश्चा-उत्तम । 

विश्ेष-इसकी याथा संख्या ८९ हं । 

ग्न्य तम०्.९ 

१४ पदाथसार-आचायं माघनच्ी । पत्र सं०-२२५ ¦! पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-८३। 
क्िपि-कन्लड । भाषा-प्राङृत मौर ॒केश्चड । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र ¦! लेखनकाल->< । पूणं तथा 
शुद्ध । दक्ला-सामान्य । 

विश्ेष-यह्‌ आचायं माघनन्दी कुमृदचन्दरदेवके शिष्य हूं । 

अन्तिम पद्य-नमो नम्रजनानादस्यन्दिने माघनन्दिने । जगत््रसिद्धसिद्धान्तवेदिने चित्प्रमोदिने ॥ 

 सिद्धान्तसारसर्वस्वकोलावासंकमृतंये । नमः श्रीमाघनन्ाख्यविक्वविख्यातकीतेये ॥ 

ग्रन्थ न ७८ } 

१६ पदा्थंसार-जाचार्यं माघनंदी । पत्र सं०-८६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंवित-८५ । क्पि- 
कन्नड 1 माषा-प्राकृत तथा कल्चड । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । लेखचकाल- > । अपूर्णं तथा शुद्ध । 
दस्ला-उत्तम । 

ग्रस्य न० २२८) 

१७ पदाथंसार-मचायं माधनन्दी । पतर उंऽ-५० ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्र प्रतिपंक्ति-८६ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा कन्नड 1 विषय-सिद्धान्त } वस्तु-ताडइपत्र । ठेखनकाल->८ । अपूर्णं ॑तथा 
गृद्ध । दशा-अति रिथिल । 


२०४ कननेडप्रान्तीय-ताडपत्रगरन्थसुची | | [ सिद्धान्ते 


ग्रन्थ तंर २४० । 
१८ प्रदाथंघार-आचा्यं णघनन्दी । पत्र सं०-३६ । पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपेक्ति-३५ । 
छिपि-कन्नड । भावषा-प्राङृत तथा कन्नड । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्रे । लेखनकाल- >€ । अपुण तथां 


शुद्ध । दश्ञा-सामव्य । । । 
ग्रस्य नऽ ५) 


१९ पवयसणुसार { प्रबचनसार [-आचायं कोण्डकुन्द । . पत्र सं०-८३ । पक्ति प्रतिपत्र-११) अक्षर 
्रतिपक्ति-८० 1 लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल-शालि° शक 
१४६५ । पूणे तथा जुद्ध । दरा-उत्तम । 

विशेष-शालि० शक १४६५ विकारी सं° श्रुतपञ्चमीके दिन पेख्वल शांति सेदरीके पुत्र वधमान सेद 
इस ग्रन्थको लिखकर पूणं किया था । इसमें मुनि बाङचन्द्रकी कत्ड टीका भी हं । 


ग्रन्थ नं° १६। 
२० पंचत्थिक्ाय [ खमयसार [-ञाचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-९४ । पक्ति प्रतिपत्र-५१। भक्षर 
परतिपंक्ति-१२३ ! छिपि-कल्चड । भाषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूण 


तथा जुद्ध । दशा-उत्तम । | 
वि्ञेष-इसमें नयकीतिदेवके शिष्य मनि बारचन्द्रकी कन्नड टीका ह । 


ग्रत्थ न° ११७} 
२१ पएञ्चसंखारविश्तर । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
मङ्खलाचरण~पञ्चसंसारमुक्तेभ्यः सिद्धभ्यः खलु सवेदा । नमस्कृत्वा प्रवक्ष्येऽहं पंञ्चसंसारविस्तरम्‌ ॥ 
ग्रन्थ नं० २९। 
२२ मन्यराशिपरिमाण-" ` ` ` ` ˆ । एत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-७५ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपतर । ठेखनकाल->‹ । पुण तथा शुद्ध । द्चा-उत्तम । 
ग्रन्थ च० १९२९। 


२३ बीखपदूवणा [ बिंशतिप्रहूपण |-आचायं नेमिचन्र । पत्र सं ०-४० । पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर 
परतिपंक्ति-९२ । क्पि-नागरी । भाषा-प्राङृत ।  विषय-सिद्धान्त .! वस्तु-ताडपच्र । ठेखनकाल->८ । पूणं 
तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । 

विश्ेष-इसमें कल्ड टीका भी ह । इसके प्रतिक्पिकार मद्रकं सोमसेनके प्रिय दिष्य अभिनव समन्तभेद्रदेवहै। 

ग्रन्थ नं०७१। ॥ 

२४ सकम्मपंचिय { सत्कमपच्विका ]- ` " ` * ` ` । पत्र सं०-१२३ । पेकिति प्रतियत्र-२५ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-५० । ल्िपि-कल्ड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । केखनकाल-सन्‌ १९४१। 


पुणे तथा सुद्ध । ददा-सामान्य । 
| ग्रन्थं नं०५५६ | 
२५ खसयसार-ाचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-५१ । पंक्ति प्रतिपच-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 


४. चिपि~कश्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । ऊेखनकाल-सालि० शक १४६५। पूणे तथा शुद्ध । दया-सामान्य । ` 


विलेष-ईइसमं मनि बाठचन्द्रकी कन्नड टीका हं । प्रतिलेखक वधमान सेष्टिहें। 
ग्रन्थ नं° २३७ । 
२६ स्याद्वादमतसिद्धान्द-श्यै चन्दय्य उपाध्याय । पक्र सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर. प्रति- 
पेक्ति-६५.! दिंपि--कत्चड ।.भाषा-कन्नड । विषय-सिद्धान्त ! लेखनकाङ- > । पूणे तथा शुद्ध । दश-सामान्य। ` 


भनेयकोके कोने आगु 


विषय-अध्यात्पं 


ग्रन्थनं० १६२। 

१ आात्मानुशासन-आचा्यं गृणभद्र । पत्र सं०-२८ । पक्ति भ्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रह्िपिक्ति-९३। 
छिपि-नागरी । भाषा-संस्करत । विषय~-अध्यात्प । वस्तु-ताडपच्र ! रङेखनकाट- >< + पूणं तथा बुद्ध । दकला-उत्तम । 

विरोष-इसम संस्कृत टीका ह 1 इसके प्रतिल्पिकार अभिनव समन्तभद्रदेव हं । 

ग्रस्थ नं० १९२ । 

२ च्रात्माचुशासन-माचायं गुणभद्र । पत्र सं०-८८ । पंक्ति प्रतिपत्र- १० । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । 
क्िपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म ¦ वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-> । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दशा-अत्ति शिथिरु 1 

विशेष-इसमे कञ्चड टीका हं । 

ग्रन्थनं० २३१) 

३ श्मार्मानुशासन-आगचायं गणमद्व । पतर षं ०-५८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२। 
क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विपय-अध्यात्म । वस्तु-ताडपव्र । केखनकाल-लालिण्लक १३०० । पूणं तथां 
शुद्ध । दक्ञा-अति रिथिल। 

विश्छेष-ईइसमं क्चड टीका हूं 


ग्रन्थ नं० २६६ । 
४ आत्मोदयसार- ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-३९। क्पि- 
कन्नड । भाषा-कच्चड ! विषय-अध्यात्म । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा~अति शिथिङ। 
ग्रन्थ वं० ११७ 


५ चिन्मयचिन्तामणि-श्री कल्याणकीति । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-अध्यात्म । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- > । पूण तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 
ग्रन्थ नंऽ १३८ | 

६ चिन्मयचिन्तामशि-मृनि कल्याणकीत्ति । पत्र सं०-४। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवितत-७० । 
लिपि-कल्लड । भाषा- कन्नड ! विषय-अध्यात्म । वस्तु-ताडपन्न । केखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम्‌ । 


ग्रन्थ्‌ नृ० २४३) 
विन्मयचिन्तामणि-मृनि कत्याणकीति । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रत्िपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७३३ । 
ल्पि-कन्ड ! भाषा-कन्नड । विषव-अध्यात्म । वस्तु-ताडपच्र } ञेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दक्ला-क्लिथिल । 
[र ॑ ग्रन्थं नऽ १५०) . 


ट जीवसम्बोधन-श्री बंधुवं । पत्र सं०-११४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपक्ति-६१ । ल्पि- 
कन्नड ¦ माषा-कन्नड । विषय-अध्यात्म । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम्‌ । 

विशेष-यह्‌ ग्रन्थ प्रकाक्चनीय ह ' 

ग्रन्थ नण १३७ 

ह परमप्पयासु [परमात्मध्रकाश]-आचायं योगीन्धदेव } पत्र सं०-३६ । पक्ति प्रतिपत्र-९। भक्षर परति 
पैवितत-७६ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-अध्यात्म ! वस्तु-ताउपत्र । टेखनकाल-> । पूणं 
तथा शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 

विशेष-इसमे मनि बालचन्द्रकी कन्नड टीका भी हं । 

मङ्खलचरण--जे आया ्ञाणम्गीये कम्मकलंक उरेवि । णिच्च णिरंजणणाणमया ते परमप् णवेवि ॥ 


२०६ कैन्रेडप्ान्तीय-ताडपन्न्नन्थसुची [ धमे 
ग्रस्य नं० २४६ । 

१० परमास्मखवरूप-अआचायं अमितगति । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-५७ । 
क्पि~कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-अघ्यात्म । वस्तु-ताडपत्र 1 लेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विक्षेष-इसका अपर नाम 'सामायिकपाठ' भी हं । 

ग्रन्थ न° २९। 

११ समाधिशतक-आचायें पूज्यपाद । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-७५। 
लिवि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-अघ्यात्म ¦ वस्तु-ताडपत्र । डेखनकाल- >< । पणं तथा चुद्ध । दशा-उत्तम । 

विश्चेष~इसमं केशवण्णकी कञ्चड टीका भीहू। 

| ग्रन्थ नं° १८१ । 

१२ खमाधिशतक-आचायं पुज्यपाद । परत सं०-१७1 पवित प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ । 

किपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म। वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार- >< । पूर्णं तथा शुद्ध ¦ दज्ञा-शिधिल। 
विक्ञेष-इसमं श्री वालचन्द्रदेवकी कन्नड टीका भी ह । 
| ग्रन्थ नं० २९। 

१३ खषूपसम्बोधनपश्चविंशति-आचा्यं अकलङ्कुदेव । पत सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६७ । लिपि-कल्लड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । वम्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल-> । पूणं तथा 
शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 

विकषेष-इसमें केशवण्णकी कन्नड टीका ह । 


+< 


बिषय-धमं 


ग्रत्थ्‌ न्‌ ८७ । 
१ अनगारधमामृत-पण्डिति आशाधर । पत्र सं०-२७ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । 
ल्िपि-कच्चड । भाषा-संसृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । 
॑ ग्रन्थं न० ११७1 
२ शप्स्सरूप- - " ˆ । पत्र सं०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंकति-४२। छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकार-> । पृणँ तथा शुद्ध । दक्ा-उक्तम । 
मङ्गलाचरण-सवन््स्तुत्यपादाग्जं संज्ञं दोषर्वजितम्‌ । श्री जिनाधीश्वरं नौमि परमानन्दमक्षयम ॥ 
अपप्तागमः प्रमाणं स्याचथावद्रस्तुसूचकः । यस्तु दोषेविनिमृक्तस्सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥ 
| ग्रन्थ नं० २९। 
३ भरादणसार (भाराधनासार |-आचायं देवसेन । पतर सं ०-२०। पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑विति- 
६५ । छिपि-क्नड । भाषा-प्राृत्‌ । विषय-धमे । वस्तु-ताडपच्र । ङेखनकाल- ><। पूणं तथा शुदं । दशा-उत्तम 1 
[ विशषेष-इसमं केरावण्णकी कन्नड टीका है । ॑ 
| ग्रत्य न° ७१) 
 . ४ अआराधनासमुच्चय-मनि रविचन्द्र । पत्र सं ०-१४ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । भक्षर प्रतिपंक्ति-६४। 
 लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-पमं । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


धम | मृडविद्री जेनभवनके ताडपत्रीय भरन्थ २०७ 


ग्रन्थ नं ८७) 
५ शआराधनांसमुच्चय-मुनि रविचन्द्र } पत्र सं०-७) पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपकिति-८० । 
लिपि-कश्चड । भाषा-संसकरृेत । विपय-घमं । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दक्षा-उत्तम । 
विशेष-इसे मुनि रविचन्द्रने पनसोगे ग्राम मे रवाह, 
ग्रन्थ तं० २९॥ 
६ इष्ोपदेश~-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृतत } विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखन काल- > । पूणे तथा चुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे केलवण्णकी कन्चड टीका ह 1 
ग्रत्य ने ११७) 
७ उपासकसस्कार-आचार्यं पद्यनन्दी । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ ¦ क्िपि~ 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! केखनकाल- > । पूणं तथा शद्ध । दशः-उत्तम । 
विशेष-यह्‌ 'पद्मनन्दिपञ्चर्विशतिः का एक प्रकरण हं । 
ग्रन्थ चं० १३७1 
ट उपासकसंस्छार-आचायं पद्यनन्दी । पत्र सं०-र२। पंक्ति प्र्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-<.६। 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र ! ङेखनकाट- > । पूणं तया शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 
विशेष--यहु'पद्यनन्दिपंचविशति' का एके प्रकरण है । 
ग्रन्थ नं० २९। 
< पकत्वसप्राति-जाचायं पद्मनन्दी । पतर सं०-२३ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० ) लिपि- 
कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र ¦ लेखनकाल- >< ! पणणं तथा शुद्ध । दश्ञा-उत्तम । 
विशेष-इसमे केशवण्णकृत कन्नड टीका हं 1 
ग्रन्थ नं०१८१ । | 
१० एकत्वसप्तति-आचायं पद्मनन्दी । पत्र सं०-५ । पवित भरतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-९५ ¦ लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपच्र । ञेखनक्राल- >< । अपुणें तथा शुद्ध । दला-डिथिर । 
विशेष-इसमं भी बालचन्द्रदेवको कन्नड टीका ह । 
| ग्रन्थ नं० २९1 
११ गुणभ्रकाशक-- ` ˆ ` ` ` । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६८ ! लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-धर्माधमेस्वरूपविवरण । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकार->८ । पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम्‌ । 
श्रीवधेमानमानम्य धर्माधिमेस्वरूपकम्‌ । गृणप्रकाडकं नाम वक्ष्ये भव्योपकारकम्‌ 1 
ग्रन्थ न० ४] 
१२ जिनसुनितनय-नागचनद्र 1 पत्र सं०-१४ । पवित प्रतिपत्र-५ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-२६ । किपि- 
कन्नड । भाषा-कञ्नड । विषय-घमं } वस्तु-ताडपत्र । लेखनकार- >< 1 पूणे तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
प्रच्य न° ९० | 
३ जिनञुनितनय-कवि नागचन्द्र । पत्र सं०- १२ ! पंक्ति प्रतिपनत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३० ! क्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-घमं । वस्तू-ताडपत्र । ठेखनकाक->< 1 पूणं तथा शुद्ध । दज्ा-सामान्य ¦ 
॑ रत्य ने० १३४] 

१४ जिनञुनितनय-कवि नागचन्द्र ¦ पत्र सं ०-२९ । पंक्ति प्रतिपज्-६ \ अक्षर प्रतिपक्ति-२४ ¦ क्पि- 
कछ्चड } भाषा-कन्न ड । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > , अपणं तथा अञ्युद्ध } ददा-अति सिथर । 
ग्रन्थ न° २५४ । 

१५ जिनमुनित्तनय-कवि नागचन्द्र ! पतर सं ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ ! रिपि- 
केञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-घमं । वस्मु-ताडपत्र } ङुखनकाल- >< ! पणं तथा सुद्ध । दका-उत्तम । 


£ 


२०८ कश्नडग्ान्तीय-ताडपत्रमरन्थसुची [ धमं 


| ग्रन्थ तं° ७६) 
१६ तत्त्वार्थसुत्र-आचायं उमास्वामी । पत्र सं०-४ ।- पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७०। 
लिपि-कष्ठड 1 भापा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° २७२॥ | 
१७ तत्त्वाथंसुत्र-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७६ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-सस्छत । विषय-घमे । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न्‌ऽ १९० । 
१८ तोथङ्करनामावली- ४. । पत्र सं०-२० 1 पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-२१। 
ल्िपि-कन्नड } भाषा-संस्कृत } विषय-धमे । वस्तु-ताडपत्र } ठेखनकाल- >८ । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे पंचभरत ओर पंच एेरावत क्षेत्रोके चिकार ती्थ॑ङ्करोके नाम प्रतिपादित हे! 
ग्रन्थ ने ३१) 

१९ म्ेव्णिकाचार- श्री ब्रह्मसूरि । पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७६ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ५१। 

२० वैवणिकाचार-भी ब्ह्यसूरि । पतर सं ०-४६। पक्ति प्रतिपत्र-४० । अक्षर प्रतिपेक्ति-२७ । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमे । वस्तु-कागज । ठेखनकाल-सन्‌ १८३९ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसके प्रतिक्पिकार मेसुरके ब्रह्मदेवय्य हु । 


ग्रन्थ नं० १३०। 
२१ तरवर्णिक्ाचार-श्री ब्रह्मसूरि । पत्र सं०-६० । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर ` प्रतिपंक्ति-६७ । 
किपि-कल्लड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-घमे । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->‹ । अपणं तथा शुद्ध । दशा-समान्य । 
ग्रन्थ नं० ५७ । 


२२ दानस्रार-ऋषि वासुपूज्य । पत्र सं०-८४ । पंक्ति प्रतिपत्न- १७ । अक्र प्रतिप्रक्ति-१८ । लिपि 
कन्नड । भाोषो-संस्कृत ! विषय-धम । वस्तु-कागज ! लेखनकाल- >< । पुण तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
ग्रस्य न० ४२। 
२३ द्वादशादुपेक्ञा-विजयण्ण । पत्र सं ०-५७ 1 पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेव्ति-७७ । क्षि- 
ककड } भाषा-कन्नड । विषय~-घमं । वस्तु-ताडपत । ठेखनकाल~ > । पुणं तथा शद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० १३१) 
२४ द्वादशालुप्रक्ञा-विजयण्ण ¦ पत्र सं०-१२९ ! पंक्ति श्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५३ \ क्िपि- 
कश्चड । भषा-कञ्चड । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाट- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-यह्‌ (सांगत्य' पद्य मं हं । 


ग्रन्थ नं० १८५ । 
२४ द्वादशावुप्रक्ञा-विजयण्ण । पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६९० ! छिपि- 
कल्लड । भाषा-कन्नड । विषय-धमं 1 वस्तु-ताडपत्र । ले्लनकाल- >< । पणं तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 
| ग्रन्थ त० २३०1 | 
२६ इादशानुप्ेक्ञा-विजयण्ण । पत्र सं०-५७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। क्पि- 
कञ्चड } भाषा-कन्नड । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम 1 
विशेष-इसके प्रतिङ्िपिकार श्री शाम्तिसागरवणीं हैँ । [त 
ध ग्रन्थ नं ० २४५ । 


| २७ द्रादशात्ुभ्रक्ञा-विजयण्ण 1 पतवर सं०-५४ । पक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। छिपि- 
` कन्नड) भाषा-कन्नड । विषय मं) वस्तु-ताङ्पत्र \ लेखनकाक- > । अपूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 


धमं ] मूडविद्री जैनभवनके ताडपत्रीय प्रन्थ २०६ 


ग्रत्थ नं० १ २५७ 1 
२टः द्वयदशानुप्रत्ञा-आचार्यं सोमदेव । पत्र सं०-४) पक्ति प्रतिषत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-६२। 
लिपि~कन्नड । भाषो-संस्छृत । विषय-धमं ! वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- > । पूर्णं तया शुद्ध ! दद्या-उत्तम । 
| | ग्रन्थ नं० २५१ 1 | 
२९ द्वादशानुप्र ्ता-वादीमर्सिह } पत्र सं०-४१ } पंक्ति प्रतिपत्र-५ } अश्चर प्र्तिपक्ति-६२ 1 छिपि- 
कञ्चड । भाषा-सस्कृत 1 विषय-घमं । वस्तु-ताडपच्र । देखनकाल- > । पणं तथा जुद्ध । दशा-उत्तम । 
वरिशेप-यह्‌ शलत्रचूडामणि' काव्य स उद्यत हं । इसमें कच्रड टीकाभीदहं। 


प्रत्य नऽ २८ | 
* ३० द्विजवदनचपेटा-अदवघोप भिक्षु ! पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षरः प्रतिपंकिति-६० । 
किपि-कञ्चड ! भापा-संस्करृत ! विषय-धमं ¦ वस्त्‌-ताडपव्र । ठेखनकाल- ~! पणं तथा राद्ध ! दश्ा-उक्तम । 


विश्ेष-इसका अपर नाम `लवुषद्दर्शनसमृच्चय' भी हं । 


ग्रन्थ न० १३७। 
३१ नीतिसारसमुस्चय-जाचगयं इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-४ 1 पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपरंवित-९६ 1 
ङिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विपय-घमं । वस्तु-ताडपवर । टेखनकाल- >< । पूण तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थुन्‌० १८४० 


३२ पद्मनग्दिपख्छविशति-आचायं पद्म नन्दी । पत्र सं <-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
७४ । लिपि-कन्रड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >< । पूण तथा शुद्ध १ दला 


उत्तम । 
ग्रन्थ न° २६६) 


३३ परमागमसार- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र- । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । ल्िपि- 
क्चड । भाषा-कञ्चड । विपय-घमे । वस्तु-ताइपत्र 1 केखनकाक- > । अपणं तथा अशुद्ध । दशा-शिथिल । 
 विशेष-यह्‌ कन्नड गदयरूप है । 
ग्रन्थ न° ११७} 
३४ पायश्चित | प्रायञश्ित ] षिधि-- ` ` `। पत्र सं ०-१६ । पक्ति प्रतिएत्र-१० ) अश्चर प्रतिपंज्ति-५० । 
च्िपि~-कन्नड ¦ भोषा-प्राङृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाङ- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसम कन्नडटीकामीहुं। 


ग्रन्थ नं० १६५ । 
३५ पञ्वपरमेष्िव्याख्यान- ` ` ` ` ` ` । पच्र सं ०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५० \ छिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ¦ विषय-घमं 1 वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूणं तथा सुद्ध । दज्ला-उत्तम । 
ग्रन्थ न° २४२ । | 
३६ पद्वपरमेिव्याख्यान- ` ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२८ । पक्ति प्र्तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप क्ति-७६ । छ्पि 
कन्नड । भापा-कल्चड । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र 1 टेखनकाट- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दश्ा-ङिधिल । 
ग्रन्थनं । 


३७ प्रषनोत्तररन्नमाल्ला-अमोघवषं । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~धर्मं ¦ वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा युद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ग्रत्थ न्‌० १७३ । 
इटः प्रशमोत्तररल्नमाला-- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-४ } पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ ! छिपि- 
कञ्चड । भाषा--सुस्कृत ! विषय~-घरमं । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकारु- > } अपुणं तथा रुद्धं 1 दखा-उत्तम । 
२७ न 
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ग्रन्थ नं० ८७। 
३€ श्रायरिचित्त- ` ` * ` ` ` । पत्र सं०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्षर प्रतिप वित-८° । किपि-कन्नड । 


भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र  ेखनकाल->‹ । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं १८९ । 
४० प्रायध्ित्तविधि-" ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-८ । परंवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४९  छ्िपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड ! विषय~-धमं । वस्तु-ताडपचर । ठेखनकाल- > । पूणं तथ! सुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ८४६ । 
४१ प्रायथित्तविधान-" ` ˆ ˆ ` ` । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेविति-६१ 1 कछ्िपि- 
कन्नड ! भाषा-कम्नड । विषय-धमं 1 वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-यह्‌ कच्चड गद्यम ह्‌ । व 
ग्रन्थ सण २९] 


२ वारस श्रपेहा [द्ादशातप्रक्ञा]-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-१८ । पंकिति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-७० । क्िपि-कञ्चड । भाषा-ग्राकृत 1 विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-> । पूणं तथा शद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विशेष-इसमे केरावण्णकी कन्नड टीकाभी हुं । 

ग्रन्थ नं० ४० । 

४३ बारस अगापेहा [हादशानुप्र्ता-अचाये कोण्डकुस्द । पत्र सं ०-५ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 

प्रतिपेक्ति-५९ ! छिपि-कल्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-धमे । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाक- > । पूणं तथा शद्ध । 


दसा-उचय 
ग्रन्थ नण ४१) 


४४ बारस अरुपेहा [्वादशानुप्रल्ञा-आचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-७ । पंत प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
परतिपंक्ति-४० । छिपि-कञ्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथ। शुद्ध । 
दशा-उत्तम । | 


ग्रन्थ न° ८७ | 
४५ बारस अणगुपेहा [द्रादशावुप्रे्ञा -आचाये कोण्डकुन्द । पत्र सं ०-२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-८० । स्िपि-कन्चड ! भाषा-प्राकृत ¦ विषयथ-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->< । पूणे तथा 
शुद्ध । दक्षा-उत्तम । 
प्रत्थ त्‌ऽ ४४) 
४६ भन्यायत-* * ˆ ` " ` ` ` । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२६। ल्पि- 
कञड । भाषा-कन्चड । विषय-घमे । वस्तु-ताडपत्र \ ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| | ग्रन्थ न° २५४) 
४७ भन्यासृत- " * ` ˆ ` " ˆ । पत्र सं ०-७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६४। क्िपि-कन्नड । 
भाषा-क्चड 1 विषय-षमे । वस्तु-ताडपत्र । टेखनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
ग्रन्थ नं ० ८७। 


८ भव्यानन्दशास्-पाण्डयम्‌पति । पत्र सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-८० । छिपि- 
तड  माषा-संस्छृत । विषय-घमं ] वस्तु-ताडपच्र | लेखनकार- >< ॥, पूणं तथा रद्ध 1 दशा-उत्तम) 
ग्रन्थ न्‌० ४०। | 
ई रलकरण्डश्रावकाचार-आाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-९४। पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्र प्रतिपवित- 
७२1 छिपरि~कञज्नड 1 मुषा-सुस्कुत ! विषय-धमं 1 ,वस्तु-ताडपवर । ठेखनकाल->८ ! पूर्णं तथा शद्ध ! दशा- ` 


.उत्तम । 


£ 


धमे ] मूडचिद्री ञेनभवनके ताडपत्रीय ग्रन्थ २११ 
वि्ैष-इसमे कन्नड टीका टं । इसके प्रतिल्पिकार मटक; अनन्नय्य इन्द्रके पुत्र चन्दय्य इन्द्र हुं । 
ग्रन्थं नऽ <०। 

० रन्नेकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-४३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रति- 
पक्ति-४७ ¦ ल्िपि-नागरी । नाषा-संर्छृत । विषय-धमं । वस्तु-कागज । लेखनकाल-विक्रम शक १९२९ । 
पणं तथा शुद्ध । द्ा-उत्तम । 

विक्ञेष-इसमे १० सदायुखकी दन्द वचनिका भी हं 1 

ग्रन्थ नं ७६ । 

५१ रनकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तभद्र ! पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ¦ अक्षर 
प्रतिपषंक्ति-९८ ¦ क्पि-कञ्चड । भाषा-संरकृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->< । पूर्णं तथा 
शुद्ध । दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० १२२। 

२ रन्नकरण्डश्राठकाचार-आचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-३२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर 
परतिपंक्ति-९३ । लिपि-नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाक- >< । पणं तथा 
दद्ध 1 दशा-उत्तम । 

विदोप-इसमे आचायं प्रभाचन्द्रदेवको संस्कृत टीका भी हुं । इसके प्रतिलिपिकार भदटारक सोमसेनके प्रिय 
शिष्य अभिनव समन्तभद्रदेव हं । 

ग्रन्थ नं० १७० | 

५३ रनकररडश्रावकाचार-अआचायं समन्तमद्रे । पत्र सं ०-१०८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
२३ । च्पि-क्न्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र । जेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । दगा- 
उत्तम । 

विशेष-इसमे कन्नड टीका हं ¦ 

(य ग्रन्थ नं० २०४। 

५४ रल्लकररडश्रावकाचार-अाचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-२३ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित- 
७५ । सिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । टेखनकार- >८ । पूणे तथा शुद्ध । दवा-उत्तम । 

विद्ेष-इसमे १९२ दखोक हं । विचारणीय हं । 

ग्रन्थ नंऽ २९४ । 

५५ रललकरण्डश्रावकाचार-आचायं समन्तमद्र॒ । पत्र सं०-६० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-५४ । लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-वमं । वस्तु-ताडपच्र । लेखनकाल- > । पुषं तथा शध । 
दशा-लिथिल । 

विकेष-ईइसमें कन्नड टीका भी है । इसकी रलोकसंख्या २०४ हुं । 

ग्रत्य नं० २७। 

५६ रल्नमाला-जाचायं शिवकोटि । पत्र सं ०-ढ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर अरतिषंवित-३७ } लिपि- 

कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपतरे । टेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दक्चा-सामान्य 
ग्रन्थ नं: १७३। 

५७ रन्नेमाला-ञाचायं क्षिवकोटि । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-५० । छिपि- 
कृष्च ड ! भाषा-संस्कृत । विषय घमं । वरत॒-ताडइपत्र । टेखनकांर- >< । पृण तथा शद्ध } दक्ला-उत्तम। 

ग्रन्थ न° २४६ 1 | 

५८ रन्नमल्ला-जाचायं क्षिवकोटि । पत्रे सं०-३ ! पक्ति प्रत्तिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-६१ । छ्िपि- 
कञ्नड । माषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ¦ लेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध \ दसा~उत्तम । 


२१२ कन्नडधरान्तीय-ताडपनध्न्थसूची | धर्म 


ग्रस्थ नं° ४१। 
€ रथखसार-अाचायं कुंदकुंद । पत्र सं ०-१४ । पठित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंदवित-४० । क्पि- 
कन्नड । भाषा-प्रङृत 1 विषय-धघरम ! वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार- >< । पण तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रस्य च० २५९ । । 
६० विद्यादिपद्धति-" * ˆ * ` ` । पत्र स०-२३॥ पवित प्रतिपत्र- १२1 अक्षर प्रतिपंवित-४५, । ङ्िपि- 
कश्चड । भाषो-संस्करृत ¦ विषय-धम । वस्तु-ताडपत । ङेखनकाल->८ । पूणे तथा शुद्ध ¦ दशा- उत्तम । 
विक्षेष-इसमे "वि्यापद्धति' 'दानपद्धति आदि बारह पद्धति हु । 
ग्रन्थ सं० ११४७} 
६१ ततस्वरूप-आचायं प्रमाचन्द्र । पत्र स०-२। पुदिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३३ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्करत । विषय-ध्मं । वस्तु-ताडपत्र । ेखनकाल- >< । पण तवा शद्ध । दशा-उत्तम । 
[क | ग्रन्थ नं० १३७। 
६२ तरतस्वरूप-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र स०-२ । पवित प्रतिपच-११) अक्षरं प्रतिपक्ति-९० ।लिपि- 
कन्नड ! भाषा-संस्ृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- > । ण तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 


ग्रन्थनं० १०१। 

६३ शास्त्रसारसगुच्चय-भचायं माघनन्दौ । पत्र सं०-२० । पंवित प्रतिपत्र-१० ) अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६२ \ क्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ओर कक्चड । विषय-धम । वस्तु-ताञ्यत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा 
शुद्ध 1 दशा-उत्तम । | 

ग्रन्थ नं° ९५ । 

६४ शिवलिङ्गमाहात्म्य-" * ˆ ` ` ` ` ` । पत्र सं०-९ । पवित प्रतिपत्र-११ । अक्षर परतिपंक्रति-४१। 
छिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >८ । परणं तथा शुद्ध । दशा सामात्य । 
ग्र्य नण १०९१। 

६५ श्रावकाचार-भाचायं माघनन्दी । पत्र स०-१२८ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंव्ति-६२। 
छिपि-कब्ड । भाषा-कन्नड । विषय-धम । वस्तु-ताडपतर । केखनका--शाकि ० शक १६४२ । पूणं तथा 
शद्ध । दस्ा-उत्तम ! 

विरोष-इसके प्रतिङ्िपिकार नगलेग्रामके राजय्य ह । इसे नगे देवरसय्यके पूत्र बोम्मरसय्यने लिखवायाह। 


मर्थ न° १०५ 

६६ सञजञनविन्तवस्लभ-भाचायं मल्लिषेण । पत्र स ०-११। पवित प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंविति- 
९० 1 क्िपि-~कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपन् । ठेखनकार- > । पूणे तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम | 

विचेष-इसमें मनि बालचन्द्रकी कन्नड टीकां हं । 

| | | ग्रस्थं ० ४०। 
ए ६७ सञ्जनवित्तवल्लभ-आचायं मल्लिषेण । पच्च सं९-२१॥ पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-५४। 
छिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय ~घम्‌ । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
 विक्तेष-इसमे आचाय चन्द्रकीरतिके सिष्य श्रूतकोतिकी कञ्च टीका हं । | 


। |  प्रन्थनं० ४१1  , 
६८ सञ्जनवित्तवत्लभ-आाचा्य मरिलषेण । पत्र सं०-८ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-३५ । . 


 ,  लिपि-कन्नड 1 भाषा-~संस्कृत । विषय-धम । वस्तु-ताड्पन । लेलनकाल- >< । पूणं तथा बुद्ध । द्चा-उत्तम। न 


धमै | | पृडविद्री नेनभवनकरे तडपत्रीय प्रन्थ २१३ 


ग्रन्थ नं १६१८) 
६€ सञ्जनचित्तबल्लभ-आचायं मर्षण + पत्र सं<-३ । पंवित्त प्रतिपत्र-८ } अश्र प्रतिपंक्ति-३८ । 
लिपि-कच्चड । भाःषा-ंस्कृत । विषय-घमं । वन्तु-ताइपत्र । रकेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नंऽ १९८ । 
७० सउजनचित्तवल्लभ-माचायं मल्लिषेण । पत्र सं ०-१५ । पवित प्रततिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३९ । छिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विथय -वमं । वस्तु-ताडपत्र ! र खनकाल- >‹ । पूणं तथा शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 
विशेष-इसमे कच्चड टीका ह । 
ग्रस्य न° १६५॥ 
७१ सवसरणस्वरूपविवरण-म्‌नि विजयण्ण । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५० । लिपि-कन्नड । माषा-कन्रड । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- >< 1 पूर्णं तथा बुद्ध । 
दशा-उत्तम । 
विशेप-य्रह्‌ षट्पदिपद्यमे हं । प्रकाशनीय हं 
ग्रन्थ नं ७। 
७२ सागारधमामृत-पं० आश्चाधर ! पत्र सं ०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपविति-८० 1 लिमि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-तगडपत्र । लेखनकाल- >< ! पुणे तथा शद्ध । द्ा- उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० १०६ । 
७३ सागारधमात्त-पण्डित आसार । पत्र सं ०-५० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०२ । 
क्पि-कन्चड । भाषा-संस्छत ! विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल->‹ ।! पूणं तथा शुद्ध । दद्या-उत्तम । 
विेष-इसमं कन्नड टीका ह । | 
। ग्र्य नं १२८1 
७४ सागारघमौमृत-पण्डित आशाधर । प सं०-१२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-ऽ० । 
लिपरि-कन्नड । भाषा-संस्करत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र 1 ठेखनकाट- > । पुण तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
 विकञेष-इसमं स्वोपनज्ञ टीका है । इसका अपर नाम मव्यकुमुदचन्द्रिका है । इसके प्रतिलिपिकार ब्रह्मसरि हे । 


ग्रत्थनं० २१। 
७५ सिद्धपरमेष्ठिस्वरूप- पत्र सं०-१२। पंवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेकति-७९ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार- >< । पूण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४०। 


४६ सूक्तिसुक्तावलली-आचायं सोमप्रम । पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० | अश्र प्रतिपं क्ति-५९ । 
सिपि-कन्नड । भावा-संस्कृत । विषय-घमं । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक- >< । पणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-सोमप्रभदेव अचायं अजितदेवके शिष्य विजर्यसिहुके प्रशिष्य हं । 
_ ग्रन्थ नऽ ४ 
७७ सुक्तिुक्तावली-आचाये सोमभ्रभ । पत्त सं०-४२ । पवित प्रतिपत्र-८ ! अश्र प्रतिपंक्ति-४३ । 
सखिपि-कक्चड । भाषा- संस्कत । विषय-धमं ! वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पणें तथा बुद्ध । दसश्ा-उत्तम । 
ता । ग्रन्थ न० १९८ । | 
७८; सूक्तिमुक्तावली-अचायं सोमप्रम ) पत्र सं०-५८ । पंवित्त प्रतिषत्र-९ । भ्रक्षर प्रतिपंक्ति-३९ । 
किपि-क्ड । भाषा-संस्कृत 1 विषय~-घरमं । वस्तु-ताड्पत्र । टेखनकारट- >< । पूणे तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम । 
विश्ञेष-इसमें कड टीका मी ह्‌ । 


 -- 


विषय-योगशद् 


ग्रन्थ नं० ९७। 
१ योगागृत-` ` - ` ` ` । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रत्तिपंक्ति-३२ । किपि-कन्नड | 
भाषा-कन्नड । विषय-योगलास्व । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-शाकलि°शक-१७८२। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इप्के प्रतिलिपिकार मडविद्री चोरसेषटिवसदि मंजप्प इन्द्रके पुत्र पुरोहित पाचमप इन्द्रह्‌ । 


ग्रत्थ नं° २७९ 1 
२ योगामत- ` ` ˆ ` ` ` पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवति-४५, । लिपि-क्चड । 
भाषा-कन्नड । विपय-योगलास्तर ; वस्तु-ताडपत्र । लेखनकार- >< । अपुणे तथा बुद्ध । दशा-सामान्य । 
--द-" 


विषय-प्रतिष्ठ 


ग्रस्थनंऽ १२। 
१ जिनसंहिता-आचायं एकसंधि । पत्र सं०-६२ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिप॑क्ति- १०० । किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताइपत्र  ॐेखनकाल- > । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे अन्तके दो पत्र नहीं है । ग्रन्थ सटिप्पण हँ । 
ग्रन्थ नं० १३। 
२ जिनसंहिता-भचायं एकसंधि । पत्र सं०-१०९। पंक्ति प्रतिपत्र- ११1 अक्षर प्रतिपंक्रिति-६५ । छिपि- 
कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाङ- > । अपूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
विशेष-अन्तके दो पतर नहीं हं । क्रष्ट शब्दोका अथं भी दिया गया हू । 
ग्रन्थ नऽ ३४। 
३ जिनसंहिता-आचायं एकसंधि । पत्र सं०-५९ । पंक्ति परतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५७ । लि पि- 
 कंञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं कठिन सब्दोका अथं भी दिया गया ह्‌ । 
 म्रन्थनं० २४१। 
शै जिनप्तहिता-आचायं एकसंधि । पत्र सं ०-३८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-९० । क्पि- ` 
 कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपतर । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा शुद्ध । दल्चा-शिथिर । 
ग्रन्थ नं° १८९। | 
५ जिनसंहिंता-माचाथं इन्दरनन्दी । पत्र सं०-६६। पचत प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपत्र-७० । छिपि- 
कञ्च ड ! भाषा-संस्कृत । विषय-श्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र । केखनक[ल->‹ । पुणं तथा गृद्ध । दशा-उत्तम ।. 
ग्रच्थनं० १९४॥ | 
£ पड्वकल्याणविधि-नेमिचन्दर । पत्र सं ०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपं वित-८० । छिपि~ 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र ¦ ॐेखनकाल- >< 1 अपणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
 विश्ेष-इसके प्रतिचिपिकार मृडविद्री हिरेबसदि पाचप्य इन्द्र है ! ` 
ग्रन्थनं० ५१) 
। ७ प्रतिश्ठाकल्प-मटाकलंक्रदेव । पत्र सं ०-७४। पंवित प्रतिपत्र-४० । अक्षर प्रतिपक्ति-४१ ! च्पि- 
 कर्ड ! भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-कागज । लेखनकाल-सन्‌ १८३९ । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । 


प्रतिष्ठा 1 मूडविद्री जेनमवनङे ताडपत्रीय भ्रन्थ २१५ 


विशेष-इसके प्रतिक्पिकार मैसूरके ब्रह्मदेवय्य है } 
ग्रत्थ नऽ `अ | 
टः प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणि-अचायं कुमुदचन्द्र । पत्र सं ०-३२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति- 
१०९1 क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत 1 विषय-प्रतिष्ठ । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाट- ` । अपण तथा शुद्ध । 


दश्ा-उत्तम । 
ग्रन्थनं० ५३} 
< प्रति घाकल्परिष्पणि-आचायं कुमुदचन्द्र 1 पत्र सं ०-४१। पंक्ति प्रतिषत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३७} लिपि-कन्नड । भाषा-संस्टछृत । विपय-प्रतिप्टा । वस्तु-ताञपत्र ! टैखनकाल-वीर शक २४५२ । 


पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थयन० ११) 
१० प्रतिष्ठातिलक-नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-१०९। पंक्ति अरतिपत्र- ११) अश्र प्रतिपंक्ति-८८ 1 ल्पि-कन्नड 
भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र  केखनकाट- >< । पणं तथा बुद्ध ¦ दद्या-उकत्तम । 
वि शेष-इसके अन्तमे ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति ह । मुद्रित प्रदास्तिसे इसमं इतनी विरोपता है-- 
श्रीजँ नागमवेदी गृणमणिगणरचितम्‌षणधारी । 
सोमरसनामसूरिजयति जिनेशा्डघ्रि वनजरीनालिः ५१।। 
पायात्सदा निर्मरूदिव्यचित्तं रत्नत्रयारङ्कृतसौख्यद हम्‌ । 
श्रीपादवनाथस्सुजनेकसेव्यं सोमात्तनामाडकितभव्यरत्नम्‌ ॥२॥। 
श्रीवी रदूमपत्तनावृतनदीतीरे सुचैत्याल्ये 
पीठे नि्म॑लसिंहखाञ्छनय्‌ते संरूढपाव्वं प्रभोः । 
नित्या्यर्चनतत्परस्य लिखितः श्रीनेमिचनद्रोत्तमे 
तत्त: सोमरसाह्वयस्य सकल प्रीत्यहुप्‌जाक्रमः ॥३॥। 
श्रीमत्स्वणं महीधराग्रविलसच्छीपाश्वंनाथाङघि - 
केजद्रन् विलीनमत्तमधुपस्याख्यादिनाथस्य च ¦ 
श्रीवत्सान्वयपूणंचन्द्रसदु चश्रीश्चान्तिनायस्यसत्त्‌- 
पुत्रेणा महामहं विलिखितं सोमत्तनाम्ना चते 111। 
| ग्रन्थ नंऽ १५ | 
` १९ प्रतिष्ठाविलक-त्रह्मसुरि ! पत्र सं ०-४४। पवित प्रतिपच्र-८ } अक्र प्रतिपंक्ति-९२ ! खिपि-कच्चड)। 
भाषा-सस्करृत । विषय-प्रतिष्ठा ¦ वस्तु-ताडपत्र । लेखन कालस ५ } अपूणं तथ! श । दल्ा-उत्तम । 
विशेष-इसमे नं ० ३१से ४९ तक के पत्रनहू ह) 
ग्रत्थ न° ~+१। 
१२ प्रतिष्ठातिलक-त्रह्मसूरि । पतर सं०-११० । प॑चति प्रतिपत्र-४० । अक्ष्‌ प्रतिपंक्ति-२५ । लिपि-कन्नड 
भाषा-संस्कृत ।विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-कागज । जेखनकृाल-सन्‌ १८३९ › पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


विदोष-प्रतिलिपिकार मंसूर के ब्रह्मदवय्यह्‌) 
2 | 
९ प्रतिष्टाविधि श्चथवा विधान-हस्तिमस्ट । पत्र सं०~-९ ! पंवित्‌ प्रतिपत्र-९ । अक्र पतिपेक्ति-६८ 1 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ।विपय-प्रतिष्ठा । वस्तु- ताडपत्र । ङेखनकाट- >< । पणं तथा सुद्ध । दज्ला-उत्तम । 
ग्रन्थ न०५२। 
१४ प्रतिष्ठासारसंम्रह-पण्डित अय्यप्पाय । पत्र सं०-१०९ । पंकिति प्रतिपत्र- १२1 अक्षर प्रतिपंक्ति-२७ । 


लिपि- देवनागरी 1 भाषा-संस्छृेत । विषय-प्रिष्ठा । वस्तु-कागज । टेखनक्ाल-> ! अपूणं तथा बुद्ध । 


दल्ा-उत्तम । | 
विशेष-इसंका अपर नाम “जिनेनद्रकत्याणाभ्बुदय ह 1 


२१६ कृ्नरपरान्तीय-ताडपन्रप्रन्थसूची ` [ पूजापाठ | 


ग्रन्थ न० १४७} | 
१५ प्रतिष्ठासारोद्धार-पण्डित आश्ञाधर । पत्र सं०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७४। 
लिपि-कष्चड । भाषा- संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र लेखन काल- >< । पूण तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
विदेष-इसका अपरनाम “जिनयन्ञकल्प' ह । इसे विजयण्ण स्वामीके शिष्य पावने लिखा हं । 
ग्रन्थपनत० १८६) । 
१६ प्रतिष्ठासासोद्धार-पण्डित आक्षाधर । पत्र सं०-७८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक->< । पूणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विहोष-इसके प्रतिकिपिकार श्रीचारुकीति पण्डिताचायंके रिष्य म्‌निचन्द्रदेव ह| 
--->>5<<- 


विषय-पूजापाट, आराधना तथा व्रतविधान 


ग्रन्थ नं० २४१) 
१ अष्टमनन्दीश्वरपूजा-विद्यानन्द । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६९० । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र 1 ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


। ग्रन्थ नं० १९१। 
२ श्राराधनायन्त्रसंमह- ` ` ˆ * ` ` । पतर सं ०-२० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-४) अक्षर प्रतिपक्ति-२० 1 क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-आराधना । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° २५१ । 


३ छषिमर्डलाराधना-मुनि गुणनन्दी } पत्र सं ०-१२ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपरक्ति-६२। छिपि- 
कन्नड । माषा-संस्छृत ! विषय-आराधना । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- > । भपुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° २७१) 
% ऋषिमण्डलाराधना-मूनि गणनन्दी । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र- ११) अक्षर प्रतिपक्ति-४२। 
` छिपि-कन्लड ! भाषा-संस्छत । विषयर-आा राधना । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 1 


| ग्रन्थनतं० २१॥ : , 
५ कमेदहनाराधना- ` ` - ` । पत्र सं ०-२४ । पर्वत प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५३। लिपि 
कञ्चड । भाषा-संस्करृत । विषय-अआराधना ¦ वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ३६ । 


६ कमेदहनविधान-श्री चन्छकौति ! परत्र सं०-३८ । पवित प्रतिपत्र- ११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । लिपि- 
कञ्चड 1 भाषा-संर्कृेत । विषय-आराधना । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार- >< । पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 

 म्रन्थर्च० ५५॥। 

७ कमेदहनादिविधानसग्रह-- ` ` ` ` } पव सं०-७१ । पवित प्रतिपत्र-१८ 1 अक्षर प्रत्तिपंवित-२० । 

लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । वस्तु- कागज । ठेखनकार-सन्‌ १९२७ पूणं तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरोष-इसके प्रतिखिपिकार पड्बसदि पाचप्प इन्द्र हैँ । 

| | | ग्रत्थ नण ८१) ॥ । 

ट ेत्रपालपूजा ` ` "^` ` `1 पत्र सं०-१३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-३७ 1 छिपि-कन्नड ! 


, . , भषा~संस्ृत । विषय-शूजा । वस्तु-ताडपत्र । ेखनकाल-->८) पूणं तथा शुद्ध ५ दशा-उत्तम । 


पृजपार  भृडंबिद्री जनभवनके ताडपत्रीय मन्थ २१७ 


ग्रन्थं नं० ३६ 1 


€ गणधरवलयविधान- ` ` ' " "1 पत्र सं ०-१७ । पक्ति प्रतिप ऋ-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३१ 1 किपि- 
कञ्चड । भाषा-पस्कृत । विषय-पूजा । वस्तू-ताडपत्र । ठेखनंकाल-- > । पूणं तथा अयुद्ध । दशा-सामान्य । 


| ग्रस्य ० ६७। | 
१५ गणधरषलयाराधना- ` ` ˆ"- ˆ ˆ ! पत्र सं०-११ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१५। अक्षर प्रतिपक्ति-१९ 1 
लिपि-कन्नड । भाषा-पंस्छरृत 1 विषय-भाराघना । वस्तु-कागज़र । लेखनकाट->< । पूर्णं तथा शुद्ध ¦ दक्ा-उत्तम । 
ग्रन्य तऽ द७। 
१९ गोमारियन्त्राराधना- ` ` " ` ` ˆ1 पत सं०-३। पंक्ति प्र तिपत्र- १५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१९ ! लिपि- 
कल्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-आ राधना । वस्तु-कागज । टेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दच्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३६ । 


१२ चक्रवालत्रतविधान-` - ` ` ` ` । पत्र सं ०-२ । पंक्ति प्रतिपक्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । किपि- 
कश्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-त्रतविधान । वस्तु-ताउपत्र । ठेखनकार- >< । पण तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 

ग्न्य न° १०६) 

१३ चारित्रसिद्धित्रतविधान-- ` ` ˆ ˆ ` । पत्र सं०-१३२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०२ । 

लिपि-~कन्नड । भाषा-सस्कृत । विषय-त्रतविधान । वस्तु-ताडपृत्र । ङेखनकारू- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम। 
| ग्रत्थ नं०२६। 

१४ जिनगुणसंपत्तित्रतविधान- ` ˆ ` ˆ ˆ ˆ । पत्र सं ०-७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ ! 

ल्पि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-त्रतविधान । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध। 


दशा-उत्तम । ५ 
ग्रन्थ नं० ३७) 
१४ ध्वज्ञाचेनाविधि-- ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-६ ! पंक्ति प्र्िपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३९। लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र } ेखनकार- >८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
अरन्य नं ९६ । 


१६ नान्दिमङ्घल विधान ` ` ˆ " ˆ ` । पत्र सं०-८६ । पंक्ति प्रतिपत्र ५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । दिष्षय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< 1 पुणं तथा शुद्ध ¦ दश्चा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° १९७ । 
१७ नास्दिमङ्खलविधान-" * ` ` ˆ ` । पत्र सं०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । किपि- 
कश्चड़ ! भाषा-कन्नड ! विषय-पुजा । वस्तु-ताडपक्र । ङेखनकाल- >< $ पूणं तथा रुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° १५४ । 
१८ नान्दिमङ्गलादिपूजापाटसंग्रह-*  * ° ˆ ` । पत्र सं०-१७० । पक्ति प्रतिपतव्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
७० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत } विषय-पूजा ! वस्तु-ताडपत्र ! ठकेखनकाल- >< । पूणं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम। 
ग्रन्थ नं° २०। 

& निस्यपूजाविधि- ` ˆ ` ˆ - * । पत्र सं०-१२७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल~शाङि० चक १७२२ । पूणं तया 
शुद्ध । दज्ा-उत्तम 1 

विशेष-इसमे मंगलाष्टक, वज्रपाणि, भूमिशुद्धिविघानः पचप रमेष्ठि-नवदेवता-षोडशभावनापुजा, महा- 
भिषेकविघान, वि मानशुद्धिविधान आदि कई विषय हँ + -ालि ° शक १७२२ रोद्री सं ° भद्रपद शु° ९ मडविद्धि 
कोरि सेटि वसदिमें पर्य्य उपाध्यायने इसे लिखा है । 
२८ 


२१८ कन्ञडग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची [ पूजापाठ 


ग्रन्थ भं० २१। 
२० पल्यविर्धान-- ` ˆ ` । पत्र सं ०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंविति-५०। लिपि-कन्चड । माषा- 


संस्कृत } विषय-ब्रतविधःन । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->८ । पूणं तथा जुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-आचायं महावीयं प्रणम्य (?) कल्याणनायकम्‌ । मक्त्या पल्योपवास-लक्षणं विधीयते सम्यक्‌ ॥ 
प्रतिङिपिकार नेमण्ण उपाध्याय ह । 


ग्रन्थ नं० ३६ । | 
२१ पल्यविधान- ` ˆ * * " । पत्र सं०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३९ । सिपि-कञ्चड) 
भाषा-संस्करत ! विषय-बरतविधान । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकार->८ } पूणं तथा शुद्ध । दरा-उत्तम । 
# ग्रन्थ नंऽ ३५। 


२२ पूजापाठसप्रह-* * ° ˆ ˆ ` । पत्र सं०-१३६ ) पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-४७ । छिपि- 
कत्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुजा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक->< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रच्थ न° २२४। 
२३ पृजास्रह-- ` ˆ ˆ ` ` 1 पत्र सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्र प्रतिपंक्ति-५७ । किपि~कच्नड । 
भाषा-संस्कृेत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा द्ध । दशा-उत्तम। 
| ग्रन्थ नें ४७। 
२४ पृज्ञाफलादिलक्ञणसम्रह- ` ˆ * ` - ` । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ॥ अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । 
क्पि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपच्र । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्र नं० ८१ । 


२५ पूजपृजकलक्ण-आचायं इन्द्रनस्दी } पत्र सरं ०-२६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंविति-३२। 
किपि-क्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दला-सामान्य । 
विरेष-इसमे कन्नड टीकाभीहै। | | 
ग्रथ नऽ ४७1 
२६ पञ्छपरमेष्िश्नाराधना-- ` * ˆ * ˆ । पतच सं०- १२ । पवित प्रतिपत्र-७) अक्षर प्रतिपेवित-७४। 
किपि-कन्लड । भाषा-संस्छृत । विषय-अआराधना । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकार->८ 1 अपूर्णं तथा शुद्ध । दला-उत्तम 


ग्रन्थ नं ११६। 
२० पचमदरपुज्ा- ` ` ` * ' ` । पत्र सं०~-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-७१ । छिपि- 
कत्चड । भाषा-संसछृत । विषय-पूजा । वस्तु-ताडपन् । ठेखनकाल- >< । पूरणं तथा अशुद्ध । दशा-शिथिल । 
वि्चेष-इसमं अष्टमनन्दीदव रद्रीपकी पूजा भीहै । | _ 
प्रत्य नण ३६ । 


२८ भुजबलीकल्यारात्रततिधान-आचायं पदयनन्दी ! पत्र सं०-५। पंविति प्रतिपत्र- १०। अक्षर प्रति- 

 पक्ति-४२ । किपि-कन्चड । भाषा-संस्करृत । विषय-तव्रतविधान । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकार-> । पणं तथा 
रुद्ध । दक्ञा-उत्तम 

| विशेष-इसके रचयिता प्मनंदी हैँ । यह देवेदरकीतिके शिष्य श्रुतकीतिके प्रकिष्य हँ । 


५ | ग्रन्यन० ६६] 
 , २९६ भैरवाराधना- ` * ` ` । पत्र सं०-१०.) पंक्ति प्रतिपत्र-१७ 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति-१९ } ल्पि- ` 
कन्नड } भाषा-संस्छृत । विषय-आराधना । वस्तु-कागज । लेखनकाल-> । पूणं तथा शद्ध । ददा-उत्तम । ` 
ग्रन्थ नं° ९४ । 


१० महामिषेकादिपूजानिषि- ' ' ' " *। भव सं०-१२१। पैम प्रतिप १० । अक्ल प्तिपेग्ति- ` 


पूजापाठ ] मृडविद्री जेनमठके ताडपत्रीय भरन्थं २१९ 


४०॥ क्िपि-क्रड । भापा-संस्कृत 1 विषय-पुजा । वस्तु-ताडपच्र । लेखनकाक-*८ । पूणं तथा शुद्ध । 
दला-मासान्य । 

विशेष-इसमं महांति, वास्तु, नान्दीमंगलं आदि भीरू । 

ग्रन्थ नं १४७ । 

३९१ महाभिषेकादिपूजासंग्रह- -“ “° -} पत्र सं०-\९० ! पक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्षरं प्रतिपंक्ति-५३)। 
क्पि-कच्ड । भापा-सुस्करन । विषय-प्‌जा तथा आराधना । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाङ->< । पूणं तथा 
सुद ¦ दशा-उत्तम । 

विशेष-इसमें 'कलिकुण्डः, 'वज्रपंनर, “मृत्युंजय आदि आराघनाओका संग्रह भीहं। 


ग्रन्थ नं० ३६1 

३२ सुक्तावलिबिधान-` ` - - “ˆ । पत्र सं०-२ ¦ पक्ति प्रतिपत्र-र। अक्षर प्रतिपक्ति-३९! लिपि- 

कल्ड ! भाषा-संस्करृत 1 पिषय-त्रतविधान । वस्तु-ताडपव्र । केखनकाल->८ ! पूणं तथा श्रद्ध ! दल्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ३६ । 


३३ रल्त्रयविधान-- ˆ ° ˆ ˆ “1 पत्र सं०-3। पचति प्रतिपत्र-१० । अक्षर भतिपंक्ति-४२ 1 छिपि- 
कन्नड ; भाषा-संस्करेत ¦! विषय-त्रत्तविधान ! वस्तु-ताडपत्र \ लेखनकाल- >‹ । पूर्ण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ त° २५१ 1 

३४ शान्तिचक्राराघना- ˆ ` ` ` ` । पन्न सं०-१४ 1 पंक्ति प्रतिपत्-५\ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-६४। 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-आराधना । वस्तु-ताइपत्र । टेखनकाल-> १ पूणे तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम } | 

ग्रन्थ लं० २११ 

३५ श्रतस्कन्धारधना-विजयवर्णी । पत्र सं ०-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । भक्षर प्रतिपंक्ति-५९ । 
ल्पि-कल्चड ! भाषा-संस्कृत १ विषय-आराधिना । वस्तु-ताडपतव्र । ठेखनकारू-> । पूणे तथा अदयुद्ध । 
दशा-सामास्य । 

विशेष-श्रीमृखुसंघ, सरस्वतीगच्छ, वलात्कार्गणके आचायं मेन्द्रकीतिके शिष्य, ज्ञानभूषणके प्ररिप्य 
विजयवर्णनि श्रीमुख सं० कातिक शु° १४ मं इसको रचना कौ हं) 

५, छ 3 ग्रन्थ न° ११६१ 

३६ श्रतस्कन्धाराधना-मुनि विजयकौति । पत्र सं०-३१॥ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रत्िपेक्ति-४५ 
सिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत ! विषय-आराधना । वस्तु-ताडपत्र ! जेखनकाल->८ । पणं तथा अशुद्ध 1 
दशा-सामान्य 1 

ग्रन्थ नं० ३६ । 

३७ श्रतज्ञानविधान-विजयवर्णी । पत्र सं-१९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ ¦ अक्षर प्रतिपेक्ति-३८ । ल्िषि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय~त्रतविधान । वस्तु-ताडपव्र ! ङेखनकार- > । पूणे तथा शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । 

विज्ञेष~-श्री चन्द्रमके पुत्र पारवनाथने इसकी प्रतिल्पि कौ हं । 


ग्रन्थ न्‌० ३६। | 
वेदोषपरिदार ४ [| पि पि 
३८ सबदाषपरिहारविघान-" ˆ ˆ ` ` ` 1 पत्र सं ०-४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ 1 
किपि-कन्चड । भाषा-संछृत । विषय-त्रतविधान । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ =° २१ ष, 


| ३९ सहखनामाराधना-“ * ` * ˆ * ! पवर सं-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । 
क्पि--कन्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय~पूजा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-> । पणं तथा शुद्ध + दला-उत्तम । 
विशेष-इसे नेमण्ण उपाघ्यायने लिक्ला हं । । 


२२० कननडपान्दीय-ताडपत्रमन्यसूुची [| न्याय तथां दशन 


ग्रन्थ न° ५६। 

४० सहसनामाराथना-* ° ° ° ° * । पत्र सं ०-७१ । पक्ति प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिप॑क्ति-२० | 
किपि-कच्ड ! भाषा-संम्कृत । विषय-आराधना । वस्तु-कागज । ठेखनकारु-सन्‌ १९२७ । पूणं तथा अदुदध । 
दशा-उत्तम । 

विसेष-इसे पड़्बस्ति पाचप्प इन्द्रे लिखा ह । 


१, 


ग्रन्थ न° १९। 
१ सिद्धबन्नाचेनाष्टक-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-८ । पतित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७२। 
च्पि-कृन्नड ! भाषा-संसृत । विषय-~पूजा। वस्तु-ताडपत्र । केखनकारु- >< । परण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ।. 


सिद्धचक्र प्रणम्यादौ सिद्धचक्राचंनाष्टके । 
निबन्धं रचयन्त्येते श्रुतसागरसुरयः ॥ १॥ 
विश्ेष-इसमं श्रुतसागरकी संस्कृत टीका भी ह । 
ग्रन्थ नं० ८७ । 
२ लिद्धवक्रपूजा-पण्डित आशाधर । पत्र॒सं०-२३ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपव्ति-८० । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुजा । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रस्य नं ३६। 
४३ संज्ञिप्रश्रुतज्ञानविधान-उपाध्याय चन्द्रम । पत्र सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकव्ति- 
२८ । लिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-त्रतविधान । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 


>< 


भण्ड ।५५ 
विषय-न्याय "तथा दशन, 


प्रत्य न° २१२१ 
९ चाप्रमीमांघा-अचायं समन्तमद्र । पत्र सं०-\ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-३९ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा श्ुढ । दशा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० २२० । 
€ ४ । ् र ए । 
२ तल्वाथेश्छोकवातिकाल्ंकार-स्वामी विद्यानन्द । पत्र सं<--७१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१४। अक्षर 
प्रतिषंक्ति १०२। लिपि-कच्ड । भाषा-पंस्कृत । विषय-स्याय । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-- >< ॥ अपूणे तथा 


शुद्ध । दश।-अति शिथिल } 


॑ ग्रन्थ न° २५२ (न 

+^ ३ तकचिन्तामणि-~पहामहोपाध्याय गेगेश्वर । पत्र॒सं०-९१ । पंक्रित प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिष॑क्ति 

१०० । छिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-> । अधुणं तथा शु । 
दशा-अति शिथिल । 

~ ग्रन्थ न° २६८॥ 
| * ¢ तक्तप्रहू-- ° ˆ * ` ° * *। पत्र सं०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अभर प्रतिपंकिति-३२ । छिपि-कन्नड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । अपुणं तथा शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
॥ | ग्रन्थ न० ८८ ॥ . ` + | 
|  *% ताकिंकरक्ञा-दरदराज । पत्र सं०-९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । लिपि-कन्रेड । ` 
` भाषा-रस्कृत । विषय-~न्याय । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा शद । दशा~उत्तम।॥ ` 


कोश 1 भूषविद्री जैनमठके ताडपत्रीय प्रन्थ २२१ 


ग्रन्थं न० १} 

६ न्यायविनिश्चयालंकार-मृखकर्ता-अकरंकदेव । टीकाकर्ता-वादि राजम्‌रि ¦ पत्र सं०-३०२ ! पंव्ति- 
प्रतिपत्र-" * ˆ ˆ १ अक्षर प्रतिपंस्ति-"*** ¦ छिपि-कल्लड । भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । वस्तु-ताङ्पत्र । 
ठेखनकाल->< ! पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विशेष-इसका अपर नाम "व्याख्यानरत्नमालसा' हं । 

ग्रन्थ न° ७२। 

« न्यायविनिश्वयालकार-जकलंकदेव । पत्र सं ०-२७७ । एवित प्रतिपत्र- >८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- >< । 

किपि-कन्चड । भाषा-सेश्कत । विषय-न्याय । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->८ । पूणं तया शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ न° ८८ । 
ट षत्रपरीक्ता-अआचायं विद्यानन्दी । पत्र सं०-११) पंक्ति प्रतिपत्र-८। अश्र प्रतिषे क्न-४५ । 
लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय~न्याय । वस्तु-ताडपत्र ! केवनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
विशेष-ईइस मं 'आप्तपरीक्षाः के मूटरखोक मी हं । 
ग्रन्थ न० ८८ | 


€ षरी्ञामुखसूत्र- आचायं माणिक्यनंदी । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-ऽ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-९३ । 
किवि-कन्चड ! भाषा-संस्छृत । विषय-~न्याय । वस्तु-ताडपत्र । लेन काल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 
| ग्रन्थं तं० २५८) 

१० परोक्ताुखसूत्र-माचायं माणिक्यनन्दी । पत्र सं०-९ ! पंक्ति प्रतिपव्र-७ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-५९ 1 
लिपि-~कल्चड ! भाषा-संस्कृत । वरिषय~न्याय । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< ॥ पूणं तथा शुद्ध ¦ दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २५८ । 

११ प्रमेयरत्नमालला-आचायं अनन्तवीयं । पत्र सं०-५८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ \ अक्षर प्रतिपेकिति-६९ 1 
लिपि-कश्चड । भाषा-संस्कृेत ¦ विषय-न्याय । वस्तु-ताइपत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४७! 

१२ भ्रवचनपरीक्ञा-आचायं अभयचन्द्र ¦ पत्र सं०-२१। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरः प्रतिपन्ति-९९ । 
क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत् । विषय न्याय । वस्तु-ताडपत्र । ठलेखनकाल- > 1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० २१२1१ 
९३ षडदशनप्रपंच- “ * * * “ * । पत्र सं०~६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ । छिपि- 
कश्च । भाषा-संस्कृतं । विषय~न्याय । वस्तु-ताडयपत्र । टेखनकाल- >< । अपणं तथा शुद्ध 1 दना-उत्तम्‌ । 


1 


विषय-कोक्ष 
ग्रन्थन ८६} 
१ अमरकोश-अमरसिह्‌ । पत्र सं०-४६ ! पक्ति प्रतिपत्र-८ । अभ्र प्रतिपेक्ति-४१ ! लिपि~कन्चड 
भाषा-संस्करृेत । विषय-कोग 1 वस्त्‌-ताडपतर । ङेखनकाल- >< । अपणं तथा शद । दशा-सामान्य । 
न्यु लऽ १०३) 
२ श्रमरकोश-अमर्यसिह । पत्र सं०-७५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्नर प्रतिपंक्ति-१२० ! किपि-कञ्चड । 


भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणं तथा श द ! दला~उत्तम। 
विशेष-दसमं श्री विदलकृते विदग्धच्‌डामणिनामक कंत्रड दीका । 


९९ $ननडभ्ान्तीय-ताडपत्ेमन्थसूची । [ कोश 


ग्रन्थ तं०.११२। 
३ श्रमरशनोश-अमरसिहं ! पत्र सं०-६५ । पेक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । लिपि-कव्चड । 
माषा-संस्कृत । विषय-कोश्च । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाक- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रस्थ तं २२५। | 
¢ श्रमरकोश-अमरसिह ! पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र- ८ । अक्षरं प्रतिपत्र-३६ । किपि-कन्च । 
भाषा-संस्रर । विषय-कोश । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा शूद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेय-इसमं "धनंजय नाममाखाः भी हं । | 
ग्रन्थ न० २४४ । 
५ शअरमरकोश-अमररसिह 1 पत्र सं०-१३५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३५ । लिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्केत + विषय-कोष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाङ- >< । पणं तथा सुद्ध । द॑श्ा-उत्तम । 
विलेष-इसके प्रतिरिपिकार मृडविद्री होसवसदि पाचप्प इन्र हूं । 
ग्रन्थ नं० २४७ । 
& अमरकीश-अमरसिह्‌ ! पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपतर-८ । अक्षर प्रतिपंविति-५५ । किपि-कत्रड । 
भाषा-संस्ृतं ! विषय-कोष । वस्तु-ताडपतव्र । लेखनकाख- > । अपुणं तथा शुद्ध । दशा-~सामान्य ! 
` ग्रन्थ नं० ८७ । 
७ नाममला-महाकवि धनंजयं । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेव्ति-८० ॥ छिपि-कल्लड । 
भाया-संस्कृत । विषय-कोष । वस्तु ताडपत्र । केलनकारु- >< । पुणे तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्न्य नं १३३॥ 
ट नाममाला-महाकवि धनंजय । पतर सं०-१८ । प्रक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्िति-४१। किपि- 
कन्नड । भाषा- संस्कृत । विषय-कोष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-~उत्तम । 
विश्चेष-इसमे रब्दरूपावली, धातुपाठ ओर समासचक्र भी हं । | 
ग्रन्थ नं° १७३ । 
९ नाममाला-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-१२ । पक्ति प्रतिपच्र-७ । अक्षर प्रतिपवित-४५ । लिपि 
क्च ड । भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->< पूणं तथा शुद्ध । दला-उन्तम । 
ग्रन्थ नं° १९३ । 
१० नाममाला-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-१२। पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३४ १ क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-करोष वस्तु-ताडउ्पत्रे | लेखनकार- >< । पणं तथा अशुद्ध । दसा-सामान्य । 
ग्रत्थ नऽ २२३) | 
११ नामभाला- महाकवि धनंजय । पतर सं०- ४१ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र प्रतिपक्ति-५१ ! छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~-कोष ! वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दजा-उत्तम । 


ग्रन्थन २३३॥ 
१२ नाममाला-महाकवि धनंजय । पत्र सं ०-४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-३० । लिपि- 
कत्नड । भाषा-संस्कृेत । विषय-कोष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूरणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं कच्चड टीका हं । | | 
ग्रन्थर्न° २५४ . 


१३ नाममाला-महाकवि धनंजय । पतरं सं०-४४। पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्र प्रपेवितत-६४ । किपि- | 
कन्नड । भाषा-षंस्कृत । विषय-कोष्‌ । वस्तु-ताडपव्र । लेखनकाक- >< । पूणं तचा शुद्ध । दला-उत्तम । 
विश्षेष-इसमं कन्नड टीका ह । + | 


व्याकरण | ॑ मूडविद्री जैनमठके ताडपत्रीय ग्रन्थ २२३ 
विषय-ग्याक्रण 


ग्र्य नतं २१८) 

१ कातन्त्र-रवंवमं ! पत्र सं०-८ ¦ पेक््ि प्रतिपत्र-ञ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । किपि-कल्लड } भाषा- 
संस्कृत } विपय~व्याकरण । वस्तु-ताडपत्र  ठेखनकाल-> ! अपूणं तया सुद्र । ददा-सामान्या | 

विकेष-इसका अपर नाम कौमार" हं) 

ग्रन्थ न° २५५ । 

२ कातत्त्ररूपमाला-मावतेन त्रैविद्यं ¦ पत्र सं०-६८ । पंक्ति प्रतिपत्र-9 1 अक्षर शतिपक्ति-५४ । 
लिपि-कन्चड 1 भाषा-संम्करत । विषय-व्याकरण } वस्तु ताडपत्र । लेखनकाल->< । अपू्णं तथा शुद्ध । दशा~ 
उत्तस। 

ग्रन्थ न° १९९ । 

३ धातुपाटादिसग्रह-आचायं शाकटायन । पञ्च पं ०-४५ ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । 
ल्पि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< ! अपूणं तथा रुद्र । दला- 
सामान्य । | | | 

विरेष-इसमं “शब्दरूपावली' “समासचक्र आदि भी हं । 

ग्रन्थ्‌ तं० १०२। 

£ मन्व्रन्याकरण-" ` ˆ ˆ ` 1 पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्र प्रतिपंक्ति-५६ । छिप-कञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । वस्तु-तडपत्र ! लेखनकाल->८ ! पूर्णं तथा शुद्ध । दरा-सामान्य । 

विशेष-इसके अंतमे “इति समन्तभद्रस्वामिङत्त मंत्रव्याकरणम्‌' यह्‌ वाक्य मिक्ता हु । 

ग्रन्थ न° १६२) 

4 शाकटायनघ्रणियासंप्रहू-अचा्यं अभयचन्द्र । पतर सं०-७७ । पंवित्त प्रतिपत्र-९ । अक्चर प्रतिपक्ति- 
५० । छिण्~कल्चड । भाषा-संस्ृत } विषय-ग्याकरण 1 वस्तु-ताडपत्र । ठेलनकाल--> ।! अपूर्णं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । । 

ग्रन्थ नं० २०२1 | 

६ शाकटायनप्रश्ठियासग्रहू-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं-४१। पक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिषंम्ति- 
४९} छ्पि-कचड । भाषा-संस्छेत । विषय-व्याकरण । वस्तु-ताडपव्र । टेखनकाल- >< । अपुणं तया शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

ग्रन्थ नं० १८} 

* $ सारस्वतन्याकरण- `" " * `" । पतर सं०-३े४ } पंक्रित प्रतिपत्र-९ ) अक्षर प्रतिपविति-९१) छिपि- 

कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध ¦ दज्ा-उत्तम । 
प्रणम्य परमात्मानं वाल्धीवृद्धिसिद्धये । सारस्वतीमृजूं कुव प्रक्रियां नातिविस्तराम्‌ ॥। 

| ग्रन्थ नं ९१। 

* ट सारखत्‌-- ` ˆ ` ` ` । पत्र सं०-९० ! पक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-५१। लिपि-कञ्चड। 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याकरण । वस्तु-ताउपत्र । ठेखनकार- >< । पूणं तथा जुदध । दक्षा-सामान्य । 

विन्षेष-इसके प्रतिङ्पिकार्‌ कवि निम्मण्णके पत्र महाबल हें । 


~न <<-- 


२२४ कल्नडप्रान्तीय-ताडपत्रप्रन्थसुची  [ कान्य 


विषय-काय्य 
ग्रस्य न° २०५५० 
१९ काञ्यसार्संप्रह-" * ` * ° * । पत्र सं०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-८३ । लिपि 
कन्नड \ भाषा-कन्नड । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- > । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ न° १६७। 


२ कषत्र्ुहामणि-वादीभरसिह्‌ । पत्र सं०-३९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । छ्िपि- 
- कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काग्य । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाङ->< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रस्य त° २०५ ॥। । 
३ चन्द्रप्रभचरित-महाकवि वीरनन्दी । पत्र सं०-९८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ । 
ल्पि-कञ्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काय्य । वस्तु-ताडपरत्र । रेखनकाल- >< । पुणं तथा शुद्ध । दशा-शिथिल । 
| ग्रन्थ नं° २२। | 


ट जयनुपकाव्य-प्रमुराज मंगरस । पत्र सं०-१२३ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिषक्ति-५४ । किपि- 

कन्नड । भाषा-कन्नड । षट्पदि । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° १७१। | 

५ लयनपकाव्य-प्रभुराज मंगरस । पतर सं०-८५ । पक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपकव्िति-४७। 
ल्िपि~कचड । भाषा-कन्नड । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । अपणं तथा शुद्ध। दशा~उत्तम । 


प्रत्य न° ७७। 
£ ज्ञानचन्द्राभ्युदय-कवि कल्याणकोति । पत्र सं०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-कन्न ड । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० १३७। 


« नागङ्कुसारकाव्य-जाचायं मल्लिषेण । पत्र सं ०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९३ 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय काव्य । वस्तु-ताडपव्र । ङेनकाल- >८ । पूणं तथा चुद्ध । दशा-उत्तम । 
४ ५ ग्रन्थ नं० २३१। 
ट नागकुमारकाञ्य-अाचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-१७ । पक्ति प्रतिप्रत्र-८ अक्षर प्रतिपर्ति- 
८५ । क्पि-कन्रड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दश्षा-अतिकिथिल । 


ग्रन्थ. न० १६८ | 
€ सुनिसुत्रतकाञ्य-पण्डित अहं हास । पत्र सं०-५४ । पवित प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिपेक्ति-३५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-कान्य ! वस्तु-ताडपत्र । ठेडनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध ¦! दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न° १९५ । | 


१० सुनिसुश्रतकाव्य-पण्डित अहहास । पत्र सं०-४० । पंक्ति प्रततिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-३२ । 

लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकारु- > । पूरणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २५७] ५ 

११ मुनियुत्रतक्राञ्य-पण्डित अहहास । पत्र सं०-२१ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। 

छिपि-कन्चड । भाषा-संस्केत । विषय~काज्य 1 वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- >९। पण तथा शुद्ध । दहा-उत्तम । 


ग्रन्थ न° १३२}. | 
१२ यशाधरकान्य-महाकवि वादिराजसूरि। पत्र सं ०- १७। पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षरप्रतिपंक्ति-१०। छ्िपि- 
` कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषम-साहित्य ¦ वस्तु-ताडपव्र । ठेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा रुद । दसा~उत्तम । 


विशेष-इसमं सिफं चार सगं हं ।  , 
भ 


मूडविद्री जेनभवनके ताडपत्रीय अन्य २२५ 


विषय-अलङ्ार आदि 
ग्रस्यं नं ७4 । 
९ अलङ्कार सग्रह-अमृतानन्दी । प्रत्र सं०-३९ ¦ पंविति प्रततिपत्र-११। जक्नर प्रतपेक्ति-६५ । लिपि- 
। भाषा-सर्कृत । विध्यद ङ्ार । वरतु-ताडपतर । टेखनकाल- > । पूर्णं तथा बुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ग्रन्थं नं० १८०} 
* २ कान्यादश-महाकवि दण्डी । पत्र सं०-रर) पंक्ति प्रतरिपव्र-९। अन्नर प्रतिपंकिति-६९ ; छ्पि- 
रन । भाषा संस्कृत । विपय-अकङ्कार । वस्तु-ताडपत्र \ चेखनकःक- ‰ । अपूर्णं तथा जुद्ध । दञ्ञा-उत्तम । 


५५ 


कृन् 


नन द र क 


विषय-छन्दः शाश्च 
ग्रन्थ नऽ २७७ । 
* ? वृत्तरलाकर-केदारभटु । पत्र सं०-१२ । पंक प्रतिपत्र-3 1 अश्चर प्रतिपंक्ति-३५ । छिपि-कच्चड । 
भाषा-संस्कृत । विपरय-छन्दःशास्त्र । वस्तु-ताउपत्र । लेखनकाल->< । वृं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
ग्रत्थ नं० २७७ । 
*२ श्ङ्गारमञ्जरी-- ` `` ˆ ` ` पत्र सं-१२। पक्ति प्रतिपत्र-७ । अश्र प्रतिप॑क्ति-३५ । लिपि 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विपय-छन्दःरास्त्र । वस्तु-ताडप्व । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दक्षा-उत्तम । 


५ कै ५ 
जनकः 
भर ्----- 


विषय-नीति तथा सुभाषित 
ग्रन्थ तं° १४३ । 

१ नीरिश्छोकसंम्रह- "` ` - ` ` 1 पत्र सं०-५१ । पंक्ति प्रतिपषत्र-८ । अक्षर प्रपिपंक्ति-4० \ लिपि- 
कन्नड । भाषा-सस्कृत । विषय-नीति । वत्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >‹ । परणं तथा बुद्ध । दल्ा-सामान्य । 

ग्रन्थं न० २०५। 

२ नीतिसारसंग्रह- ` ` ` ` ` * * ` 1 पत्र सं०-२१ 1 पक्ति प्र्तिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११४ ! छिपि- 
क्लड । भाषा-संस्कृत भोर कन्नड । विषय-नीति । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- > । अपूर्णे तथा शुद्ध 1 
दशा-सामान्य । 

| ग्रन्थ नेऽ २४८ | 

* ३ शतक्रत्रय-ध्री मतृंहरि । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रति7त्र-१० 1 अक्षर प्रतिपक्ति-५५ ! छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~नीति आदि । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-शालिऽशक १७११ । पूं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विरोष-इसके प्रतिर्पिकार मूडविद्री चन्दय्य सेष्टि है 1 

| ग्रस्य नं १२५। 

४ सुभाषित्तपद्यसंग्रहू-* ˆ ` ` ` ˆ ˆ ` ! पत सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेविति-३० । 
क्िपि-कन्चड । भाषा-संस्कृेत ओर कन्नड 1 विषय-सुमाषित 1 वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार- > । अपुणं तथा 
अशुद्ध । दशा-सामान्य । | | 

ड 

५. 


२२६ कलडप्रान्तीय-ताडपत्रमरन्थसुची [ पुराण 


विषय-पुराण 
ग्रन्थ नं० २१७) 

१ श्मद्धंनेमिपुराण-कवि नेमिचन्ध । पत्र सं०-१०३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
छिपि-कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । >ेखनकाक->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नतं° २७४ 

२ अद्धैनेमिपुराण-कवि नेमिचन्दर । पत्र सं०-१०३ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६१। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-कच्ड । विषय-~पुराण । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

ग्र्थ नं० ४। 

३ श्रादिपुयण-महाकवि पप । पत्र सं०-१२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-७२ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । वस्तू-ताडपत्र । लेखनकाल-दरालि ° शक १४८५ । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम 1 

विलेष-इसे शाचिवाहन शक १४८५ दुमेति संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ल १४, बुधवार के दिन मेख बंगवाडी 
के पद्यरस ने लिखकर पूर्णं कियाथा। 


ग्रन्थं नं० ८। 
४ श्रादिपुराण-महाकवि पंप । पत्र सं०-११३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेवित-८९ । र्पि- 
कम्नड । भाषा-कश्चड । विषय~पुराण । वस्तु-ताडपत्र । केनकार- >< । पूर्णं तथा रृद्ध । दशा-उत्तम । 


विशेष-इसे आदिशान्तय्यके पुत्र गुम्मटने क्ख ह । उम्मक्क-पम्मक्कने शास्त्रदानके लिये इनसे 

क्िखिवाया हूं । 
ग्रन्थ न° १७६! 

५ आदिपुराण-महाकवि पंप । पत्र सं०~-१०१ । पंवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-९७। किपि- 
कञ्नड । भाषा-कन्चड । विषय-~पुराण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० ९८ । | 

६ शआ्मादिपुराण-जाचा्यं जिनसेन । पत्र सं ०-१६३ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-१२५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । ेखनकाल- >८ 1 पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ न° २४६। | 

७ श्रादिपुराण-* ° ` ˆ * ° “ ` । पत्र सं०-२१। पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-८२ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-पूराण । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 

 विक्ेष~यह्‌ कश्नडगद्यरूप ह । 
ग्रन्थ नं० २॥ 

2 उत्तरपुराण-जाचाय गृणमभद्र । पत्र सं०-१६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-११२। 
लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-पुराण 1 वस्तु-ताडपत्र ! टेखनकाल-शाकि शक १८२४। पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । - 

विशेष-इसमें क्लिष्ट शब्दो का अथं भी दिया गया है । 

। ग्रन्थ नं ७४। 

< उत्तरपुरष्ण-आचाय गुणमद्र । पत्र सं०-१८६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपंवित-९७ । छिपि- 


कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार-शाकि° शक ८२४ । पूणं तथा शुद्ध । 
 देशा-उत्तम । 


विशेष~इसमें ग्रन्थसमाप्तिकाल शकनृपकालानतिसंवत्सरशतेष अष्टसु चतुनिदात्यधिक दुदुमि सं 


 कातिकङकृष्ण ५।यो लिखा है। 


पुराण मृडविद्री जैनभवनके ताडपत्रीय ग्रन्थ २२५७ 


ग्रन्य चं ७४ | 
१० उत्तरपुराण रिप्पणी-- ˆ ` ` ` ` । पत्र सं०-८१1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० } अक्षर प्रतिपंक्ति-१०० 1 
लिपि-कष्चड । भाषा-संस्कृत । विपय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । चेखनकाल- >< । पूरणं तथा शुद्ध । दखशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° १६३ । 
~ ४५. रफ तपवित 
११ चतुविशतितीथकरलघुपुरण-" ` ` ` ` " { पत्र सं०-३२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
२४ 1 क्िपि-कच्चड ¦ भाषा-कच्नड ! विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र ! केखनकाल-> ॥। पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 
४ त्रोत्नोका 1 ध {ि वार्यके ॐ 
विञ्येष-इसम कई र संग्रह्‌ ह! इसके प्रतिक्पिकार मृूडविद्री चासकीति पण्डित शिष्य 
कंचिदेशके अय्यण्ण हं । 


प्रत्य नं० ७ । 

१२ चंद्रपरभपुराण-अग्गल्देव ! पत्र सं०-१८० ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-६४ 1 क्पि- 
कन्नड । भाषा-केन्नड । विषय~पुराण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाट-यालि० चक १४३८ ॥ पुणं तथा शुद्ध ! दला- 
उत्तम । | 

विरोष-शालि० शक १४३८, धातु सं०, आषाढ इष्ण ५, बृहस्पति वारके दिन कोणसूर बिद्टिदेवरसके 
पत्र पुदुदेवरसने इसको प्रतिक्पि की हं । 

ग्रंथ तं<८-। 

१३ चन्द्रप्रभपुराण- अग्यर्देव । पत्र सं-९७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिषक्ति-८३ । छियि-कञ्चड । 
भाषा-कञ्चड । विषय पुराण । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम 1 

ग्रन्थ नं० ४८ । | 

१४ त्रिषष्टिलक्तणमदापुराण-चामृण्डराय । पत्र सं-१३१ पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
किपि-कक्रड ! भाषा-कन्नड । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाट-श्ाकि० लक १६०२ । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

ग्रन्थ नं० २७३ । 

१५ त्रिषष्टिलसपुराण-श्री चाउण्डराय ! पत्र सं-२०३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । 
किपि-कल्चड । भाषा-कल्ड । विषय -पुखण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखेनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 

विशेष-इसका रचनाकार शालि० चक ९०० ह । आरगद विद्रूर रक्कप्प सेद्िके पुत्र छान्तष्ण सेदटिने इसे 
छिखवाकर महेन्द्रकीत्तिके शिष्य अनन्तकोतिको शास््रदान किया ह। 

ग्रन्थ नंज ४४। 
तीर्थकर ध + 

१६ पुशण-*** । पत्र सं-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२६ ! किपि-कक्चड । 

भाषा-कन्नड । विषय~पुराण । वस्तु-ताडपव्र । केखनकारु- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं ६। 
९ | * ५ तपि 

१७ धमेनाथपुराण-पण्डित वाहुवली । पत्र सं-२३३१ पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षरं प्रतिपेक्ति-८१॥ किपि- 
कञ्चड । भाषा-कल्ड । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल-श्ालि° शक १३४२॥ पूणे तथा शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | 


विशेष-इसे काकंरके भ टारक लल्ितिकी तके शिष्य भंडारी देवर सेद्टीने लिखकर स्थानीय शांतिनायमंदिरं 
कोदनक्ियाया। | | 


२२८ कन्नडप्रान्तीय-ताडपंत्रम्रन्थसुची [ पुराणं 


ग्रत्थ नंऽ ९९। 
१८ नेमिनाथपुराण-श्री कणंप्पा्यं । पत्र सं-१५० । पंकिति प्रतित्र-१०। अक्षर प्रतिपक्ति-१००। 
लिपि-कश्चड ! माषा-कच्च ड ! विषय-पुराण ! वस्तु-ताउपत्र । लेखनकाल->८। पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उसम । 
विशेष-इसके प्रतिलिपिकार भनियण्ण हँ । यहु समन्तमद्रदेवके रिष्य हँ । 
ग्रन्थ तं० ३। 
१€ पद्मपुराण-आचायं रविषेण । पत्र सं-२२४। पक्ति प्रतिपत्र-१०) अक्षर प्रतिपक्ति- \०७ 1 छ्पि- 
कन्नड ¦! भाषा-संस्करत । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपत्र । ठेलनकाल-शालि० शक १२०४ । पूणं तथा बुद्ध । 
दद्मै-उत्तम । 


विशेष-इसके दो पत्र खण्डित हुं । 
ग्र्थ न° १८७। 


२० पुष्पदन्तपुराणए-श्री गृणवमं । पत्र सं-९७ । पंकिति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिः क्ति-७० । छ्पि-कन्नड। 
भाषा-कल्लड । विषय~पूराण । वस्तु-त[डपत्र । लेखनकाल-शालि० राक १४२२ । अपुणं तथा शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 

विशेष-इसके प्रतिलिपिकार भुजबली हूं । 

ग्रन्थ न०१२४७। 

२९ राभचन्द्रुरास-पहयकवि अर्मिनव पंप। पत्र सं-१२२। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-९५। 
लिपि -कल्चड । भाषा-कञ्चड । विषय --रुराण । वस्तु-ताडपतव । टलेखनकक-लालि ० शक १२३५९ । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दडा-अ शि।थर । 

विशेष-इसभे कई पत्र खण्डित ह । इसके प्रतिक्पिकार्‌ कोपण नगरके सिरियप्म हं । इस प्रंयके रचयिता 
अभिनव पंप मृनि बालचनद्रके शिष्य हं। 


ग्रस्थ नं २७६ | 
२२ लधुपुराण--""" । पत्र सं-६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रिपंति-६५ । ल्िपि-कन्चड । भाषा- 
संस्कृत । विष य~पुराण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूषा तथा शुद्ध । दला-सामात्य । 
ग्रन्थ न्‌५०४९] 


२३ बृषमनाथपुराण-हस्तिमल्लि । पत्र सं-२२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-११८ । क्िपि- 
कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-पूराण । वस्तु-ताढपच्र । लेखनकार->< । पूर्णं तथा अशुद्ध । दज्ा-सामान्य ! 

विक्ञेष-इसका अपर नाम श््रीपुराण' हं । 

प्रत्य्‌ न० ५४] 
२४ वषभनाथपुरयाण-हस्तिमटिलि । पव सं-५२। पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंवित-३३ । लिपि- 
नागरी । भाण-संस्कृत । विषय-पुराण । वस्तु-कागज । टेखनकाल-सन्‌ १९३५ । पूणं तथा अक्षद्ध। दशा-उत्तस । 
विशेष-श्री दुरणसमाम्नायमाम्नातं हुस्तिमल्लिना । तरण्डं सवंशास्त्राग्धेरखण्डं धारयत्वमम्‌ ॥ 
इसे पंजिकल्ल पं० अनन्तराजनद्रने छ्वाह्‌ं। 


ग्रस्य न्‌ऽ ४१) 


२५ सं्िप्रचदुविशतितीथंकरपुराण-चामृण्डराय । पत्र सं०-९७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
भ्रतिपवित-४०। किपि-कत्रड । भाषा-कच्चड 1 विषय -ुराण । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-><। पूणं तथा शुद्ध । 
 दशा-उत्तम 1 

` प्रन्थन० १७४] ॑ | 

२६ हरिविशपुराण-प्रभराज मंगरस । पत्र सं०-२३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंकितं-८७ । 
 लिपि-कन्नड । भाषा-~कप्षड । विषय-पुराण । वस्तु-ताडपच । ठेखनेकाल~->८ 1 पूणं तथा शृद्ध । दला-उत्तम ह्‌ । 
विशेष-इसके प्रतिर्पिकार काव गांवके मंजुनाथ | 


चरित्र ] मूडविद्री जेनभवनके ताडपत्रीय भ्रन्थ २२६ 


मरन्धनं० २१०] 
२७ हरिवंशपुराण-प्रमुराज मगर । यत्र सं०-८२ । पंक्ति प्रतिप्-८ । अक्षर प्रनिपंक्ति-७० । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-कच्च ड । विषय~पुराण । उस्तू-ताद्परतर । टेखनकालट- > । अदुणे तथा शुद्ध ! दला-उत्तम । 
ग्रन्थनंऽ १८० । 
२८ हरिवंशपुराण-प्रमृराज मंगरस । पत्र सं०-२२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-९४॥ ल्पि- 
कञ्ड । माषा-कन्नड ¦ विषय~पुराण ! वस्तु-ताडपव । टेखनकार- > । पूर्णं तया शद्ध । दगा-उत्तम । 
विेष-इसके प्रतिक्िपिकार बंगर गोत्रके चन्दय्य उपाध्याय हं) 


-->ऋ्<<- 


विषय-चसखि 


ग्र्यन्‌< {१५५ 

९ श्ननन्तङ्कमारीचरित-व्णी शान्तण्ण । पत्र सं०-१७ ¦ पंक्ति प्रत्तिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७२े)। 
किपि~-कञ्चड । भाषा-कच्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताउपत्र । केखनकार-शालि° यक १७८६ । पूणं तथा 
शुद्ध । दश्ा-उत्तम । | 

विशोष-इस ग्रन्थके रचयिता वर्णी शान्तण्ण मारंगीपुरकरे निवासी हे । प्रनिल्पिकार म्‌डविद्री पड्वसदि 
पुरोहित पदमय्य इन्द्रके पुत्र चन्दप्प इन्द्रहू । 

ग्रन्थ न° १७५ । 

२ श्रनन्तङ्कमारीचरित-वर्णीं शान्तण्ण पत्र सं०-२८ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४७ । 
लिपि-कन्ड । माषा-कञ्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपनत्र । लेखनकाल->८ । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ नं ६१। 

३ श्रहिसाचरित-वर्णी पायण्ण । पत्र सं०-३७ । पक्ति प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिपंक्ति-२६१ ल्पि- 
कस्म । भाषा-कक्रड । विषय-चरित्र । वस्तु-कागज । लेखनकाल- >< । पूणं तथा जुद्ध । ददा-उत्तम । 
| ग्रन्थ तं° १५५ । 

४ श्रहिंसचरित-वर्णी पायण्ण । पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-द४ 1 ल्पि- 
कश्नड ! भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र | वस्तु-त्ताडपत्र । ठेखनकाल-शालि० यक १७८६ । पूणं तथा शुद्ध । 
ददा-उत्तम 1 

विशेष-इस ग्रन्थ का रचनाकाल शाखि० शक १३६९ ह । इसके प्रतिलिपिकार मूडविद्री पड्वसदि पुरो- 
हित पद्यय्य इन्द्र के पुत्र चन्दप्य इन्द्रहू 

ग्रन्थ नं० १७५ 

५ शअरहिंसारचित-वर्णी पायण्ण । पत्र सं ०२९1 पंक्ति प्रतिपव्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-४७। लिपि- 

कश्च ड ! भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । छेखनकाल->< । पूणं त्था शद्ध \ दला-उत्तम । 
 विशेष-इसके प्रतिकिपिकार कपुर के गुम्मय्य हं 1 
| ग्रन्थ ते० २४। 

६ श्रंजनादेवीचरित-मायण्ण सेटि । पत्र सं०-११४ । पक्त प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंवित-९५ । छ्पि- 
कञ्चड । साषा-कञ्चड } विषय-चरित्र । ऊेखनकाल- > । पूणं तथा सुद्ध । द्या-उत्तम । 

विशेष-विरोधिक्त्‌ सं० चंवु ६० के दिन स्वामी विद्यानन्दी के रिष्या ज्ञानमतरी अब्वेके लपि 
मायण्ण संह्िनेश्सकी र्जनाकी। 


२३० कृनडप्रान्तीय-ताडपत्रम्रन्थसूची [ चरि 


ग्रन्थ नं० १३५ 
७ चन्द्रप्रभवरित-कवि दीडूय्य । पत्र सं०-१९१ 1 पंविति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर भरतिपेवित-६&° ! लिपि- 
कक्नड ! भाषा-कचड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखलनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदेष-यहं चरित्र “सांमन्यपद्ममं ह्‌ । 
ग्रस्य न° ४६। 


ट जिनदत्तरायचरित-कवि पद्चनाभ । पत्र सं० ९२ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५३ ! छ्िपि- 
क्चड । भाषा-क्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >‹ । अपणं तथा. शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विदोष-इसका अपर नाम 'पद्यावतीचरित' हुं । 
ग्रन्थ ° १०५ ॥ | 
& जिनदत्तरायचरित-कवि पद्मनाभ । पत्र सं०-२०। पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४। लिपि- 
क्ष । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताञ्पत्र । रेखनकाल- >< । अपणं तथा शद्ध । दशा-अतिशिधिल। 
विदोष-इसमे बीच \ के करपत्र नहींहु। | | 
ग्र्थ नं० १२४ | | 
१० जिनदन्तरायचरित-कवि पद्मनाभ । पत्र सं०-८ १। पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपवित-५२ 1 
लिपि-कन्नड । भाषा-कच्चड । विषय--चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल-दाकि० शक १६९० । पूणे तथा 
शुद्ध । दशा-सामान्य । | 
विश्चेष-इसके प्रतिलिपिकार मूडविद्र ब्रह्मय्य हे । इसमे ७ से १० तक के चार पत्र नहीं ह 
ग्रन्थ न= १८३ । 
११ जिनदत्तरायचरित-कवि पद्यनाम । पत्र सं०-८८ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपवित-८९ । 
किपि-कन्नड । भाषा- कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत । जेखनकाल->८ । पूणं तथा शद्ध । ददा-सामान्य । 


ग्रन्थ नं< २६१। । 
१२ जिनदत्तरायचरित-कवि पद्नाभ । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपक्ति-५४। 
लिपि-कन्नड 1 भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र ! ऊेखनकार- >< । पुण तथा चृद्ध । स्या-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २६४। ` 


३ जिनदत्तरायचरित-कवि प्रकनाभ । पत सं०- ११५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५०। 
लिपि-कञ्चड 1 भाषा-कत्नड । विषय-चरिव्र । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- > । पणं तथा शुद्ध । दला- सामान्य। 
ग्रन्य तं २२१} | 
४ जीवन्धरषदुपदि-कवि बोम्मरस। पत्र सं ०-५९। पक्ति प्रतिपृत्र-९। अक्षर प्रतिपकित-७३ । छिपि- 
 कश्वड ! भाषा--क्चड । विषय-~चरित्र । वस्तु-तडपत्र । रुखनकाङ- >< । पणं तथा शद्ध । दगा-उत्तम । 
विज्ञेष-यह्‌ “षट्पदः कन्नड छन्दका एक भेद ह । 
ग्रन्यन० १११। 
५ ज।बन्ध्रषट्पदि-कवि भास्कर । पत्त सं०-२ १८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-२४। छ्िपि- 
ककड । भाषा--कन्नड । विषय-चरितव्र । वस्तु-ताडपत्रे । रेखनकाल- > । पणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम। 
विशेष-इसका रचनाकार शाकि० शक १३४५ ह ! इसकी रचनां पनगोडे श्री शां तिनाथ चैत्याखयमें 
इई ई । 
+ ग्रथ नं° १४१ | 
१६ जीबन्धरषट्पदि-कवि भास्कर । पत्र सं०-८३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अश्र प्रतिष॑व्ति-६४। ` 


चिपि-कन्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र ! वस्तु-ताडपत्र ¦ ठेखनकाल- >< । पृण तथा बद्ध । दशा-शिथिल। 
विशेष-ईइसमं प्रथम पत्र नहीं हँ । 


चरित्र ] मूडविद्री जेनभवनके ताडपत्रीय मन्थ २३१ 


ग्रन्थ्‌ नं० १६९ ३ 

१७ जीवन्धरषटपदि-क्वि भास्कर । पत्र सं-९ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अलः प्रतिपंक्ति-५०। 
लिपि-कन्ड ! भाषा-कम्नड ! विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< 1 अपुगं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य 1 

ग्रन्थ नं० २१८ | 

१८ जोबन्धरषट्पदि-कवि मास्कर । पत्र सं०-७१। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अन्नर प्रतिपक्ति-७४। 
सिपि-कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< } पूणं तथा सुद । दशा-उत्तम । 

विदोष-गर॑य रचनाकाल श्षालि० शक १३४५ है ! इसके प्रतिचिपिकार पम्मण्ण ह्‌ । 

ग्रथ नंऽ २२७} 

१९ जौवन्धरषट्पदि-कवि भास्कर । पत्र षं०-४? पंक्ति प्रतिपत्र-र) अक्षर प्रनिपेक्ति-११८) 
चिपि-कन्नड । भाषा-कनच्चड ! विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र + लेखनकाल- >८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ग 

विशेष-इसके प्रतिकिपिकार मूनिभद्रदेवके रिष्य लघु मृनिभददेव ह । इसकी प्रतिक्िपि क्नेमपुर मं हुई हं । 

ग्रस्य न° २५९ 

२० जीवन्धरषटपदि-कवि भास्कर ! पव सं०-३५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-अन्नर प्रतिपेक्ति-७७ ! लिपि- 

कत्तड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । अपणं तथा शुद्ध । दज्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ २० २६७। 

२१ जौबन्धरषट्‌पदि-कवि भास्कर । पत्र सं०-६२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-५९ 1 
लिपि-कनल्लड ! भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >८ 1 अपूणं तथा शुद्ध । दशा-शिधिल। 
ग्रन्थ न० १३९ । 

२२ जेमिनिभारत-कवि लक्ष्मीश्च ! पत्र सं०-९८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंक्ति-६ , । लिपि- 
कच्च ड । भाषा-कच्नड ! विषय-चरित्र ! वस्तु-ताडपत्र । टेखनकारु- > 1 अपूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १००1 

२३ ज्ञानचन्द्रचरित-व्णी पायण्ण । पत्र सं०-१७१ ! पंक्ति प्रतिपत्र- ११) अक्षर प्रतिपेक्ति- १०५ । 
लिपि-कल्चड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल-१५८१ । पणं तथा शद्ध । 
दशा-उत्तम । । 
~ विशेष-इसका रचनाकाल शाकि० शक १५८१ ह । 

भ ग्रन्थ नं० १८८ । 

२४ ्ञानभास्करस्चरित-नेमण्ण । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१९ । क्िपि- 
कल्नड । भाषा-कन्न ड 1 विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपच्र ! रेखनका- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विशेष-इस ग्ंथका रचनाकार श्चालि० शक १४८२ हँ । 

ग्रत्धन० २९६९०) 

२५ ज्ञानभारछरचरित-नेमण्ण । पत्र सं०- । पंकिन प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७१। ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र ! वस्तु-ताडपत्र ! केखनकाल-च्ालि० शक १७४५ । पूणं तथा शद्ध । 
दश्ा-उत्तम । 

ग्रन्थ नंऽ २६२} 

२६ श्ञानचन्द्राभ्युदय-मूनि कस्याणकीरि 1 पत्र सं ०-४७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रततिपेक्ति-५० । 
लिपि-कल्लड । भाषा-कन्न ड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाट- > । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

| ग्रन्थ नं०र १५५ । 

२५७ त्रलोक्यभूषण चरित -चन्दय्य उपाध्याय । पत्र सं०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-र } अक्षर प्रतिपंक्ति--७०। 
ल्िपि-कन्नङ । भाषा-कल्चड । विषय-चरित्र ! वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल-जलालिर ङक १७८६ । पूर्णं तथा 
शुद्ध! कशा~-उत्तम । | 


२३२ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्धसूची ` | [चरित्र 


विसेष-इसके र्यिता म्‌डबिद्री निवासी है । प्रतिकपिकार भी मूडबिदरी पड्बसदि पुरोहित पञ्मय्य इन्द्र 
के पश्र चस्दष्प इन्द्रहू । । 
ग्रन्थ नं० २६९०) 
२८ त्रे्लोक्यभूषणएचरित-श्री चन्दथ्य उपाध्याय । पत्र स ०-द। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
७११ सि-कन्नड । माषा-कन्नड । विपय-चरित्र । वस्तु-ताड्पत्र । कखनकार- > । पूणं तथा रुदढध। 


दकश्चा-उत्तम) 


ग्रन्थ न० ६१} 
२€ धन्यकुमारचरित-कवि आदिनाथ । पत्र सं ०-४९ । पक्ति प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिपं क्ति-२६ । 
छिपि-कल्चड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-कागज । ठेखनकाल- >< 1 पूण तथा शुद्ध । दकया-उत्तम । 
॥ ग्रन्थ न° १५५। 


३० धन्यङ्कमारोचरित-कवि आदिनाथ । पत्र सं ०-२१। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर भरतिपक्ति-७२। 
छिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । केवनकाक-दाकि० शक १७८६ । पृण तथा , 
शुद्ध । दशा-उत्तम 1 

विशेष-इस ग्रन्थक रचयिता आदिनाथ चङ्खदेशके चप्परग्रामकरे निवासी हे । प्रतिकिपिकार मूडविदरी 
पड्बसदि पुरोहित एव्य्य इन्दरके पूत्र चन्दप्प इन्द्र हुं । 

ग्रत्थ तं° १७५) 

३९ धन्यककुमारचरित-कवि आदिनाथ । पत्र सं०-२८ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रत्पिक्ति- 
४७ । किपि-कन्नड ! भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखेनकाल- >< । पूण तथा बुद्ध । दसा- 
उत्तम्‌ । 

विशेष-इस भ्रंथके रचयिता चंगनाड्‌ चप्पर गांवके निवासी हूं । 

ग्रन्यच० ६८। 

३२ नागङ्कमारपंचसमीचरित-अचायं रल्लिषेण ! पत्र सं ०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेव्ति- 

७२ । लिपि-कञ्चड। माषा-संस्छृत । विषय-चरित्र । वस्तु-ताइपत्र । कुखनकाल- >< । पण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम। 


ग्रन्थ नेऽ २०) | 
३३ नागकु मारचरित-कुवि बाहुबल । पत्र सं०-२०० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति -९३ । | 
किपि-कनच्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-चरितव । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >< । पणं तथा शुद्ध । दचा-सामान्य । 
ग्रन्थ न ११८। | 


३४ नागङ्क मारचरित-कवि वाहु बलो । पचर सं०-२१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्चर प्रतिपेक्ति-५४। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विदय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल-शालि० राक १७२८ । पूण तथा शुद्ध । 
दश्षा-उत्तम । | | 
विहेष-हइस्के प्रतिलिपिकार मडबिद्र चन्दय्य उपाध्याय हं । | 


ग्रन्थ न्‌०२८२। 
३५ नागङ्खुमारचरित-कवि बाहुबरी । पतर सं ०-१५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-८२ । 
किपि-कक्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र ¦ वस्तु-ताडपत्र । रुखनकाल- >< । अपण तथा शुद्ध । दशा- 
अति लिथिङ । न 
विशेष-इसमं नीच २ के कदं पत्र नहींह्‌ं। 
| | ग्रस्य त° १५३) 


३६ नागकुमा स्चरित-कवि बाहुबली । पत्र सं०-१७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-७५ ! 
 लिपि~कच्चड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार- >< । अपूणं तथा बुद्ध । द्द समान्य । । 


चरित्र ] मूडविद्रौ जेनभवनके ताडपत्रीय ग्रन्थ २३२ 


ग्रन्थ न० १६९ । 
३७ नागक्कुमारचरित-कवि बाहुवली । पत्र सं ०० । पंकिति प्रतिषद्-७ । अश्र प्रतिपंत्रति-२० । ल्पि- 
कञ्चङ । माषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्त-ताडपत्र 1 ठेखनकाल- > । अपूर्णं तथा शद्ध ! दक्ञा-सामान्य 
ग्रन्थ नं० १७८ । 
३८ नागकुमार चरित-कवि बाहुवली । मत्र सं ०-२२२ } पक्ति प्र्तिप्-० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२३७ । 
क्िपि-कन्ड । माषा-कत्नड । विषय-वरिव । वस्तु-ताडपवर ! केखनकार-ः< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा- 


अति शिथिल) 


विशष-इस्के प्रतिकिपिकार हामि गम्मर सेद्धिके पत्र कोटे अनण्णसेदटिहं। 
ग्न्य नऽ २९९१ 
३९ नागकरमारचरिते-कवि बाहुवली ` पत्र सं०-८८ । पंक्ति प्रतिषत्र-१० । अश्नर्‌ प्रतिपक्ति-१०२)। 
लिपि-कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र  वस्तु-ताडपत्र । चेखनकाल- >< } अपूर्ण तथा शुद्ध ¦ दशा-स।मान्य ! 
ग्र्य नंऽ १८२ । 
० नागङ्कमारषरपदि-विजयण्ण । पत्र सं०-३ १ । पक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अश्र प्रतिपंक्ि-९५ ! छिपि- 
कन्नड ! भाषा-कदचड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । छेखनक्राल->८ । पणं तथा शद्ध ¦ दशा-कियिल । 
ग्रन्थ नं० २३२। 
९ नागकुमारषटपदि-मुनि कल्याणकीति 1 पत सं ०-५१। पक्रित प्रतिपत्र-८ । अक्षर परततिपंक्ति-५६। 
लिपि-कन्चड । माषा-कन्नड ¦ विषय-चरित्र ! वस्तू-ताडपत्र ! ठेखनक्राल- >< । पूणं तथा शद्ध । ददा-सामान्य । 
शृत र १५६९ 
४२ नेमिजिनेशसंगतसि-प्रभूराज मंगरस । पत्र सं ०-२३३ । पक्ति प्रतिपत्र-१०॥ अक्षर प्रतिपंक्ति-६०। 
किपि-कल्लड । भाषा-कन्ड । विषय-चरित्र 1 वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- > । पुणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तस ! 
विज्ेष-इसके प्रतिक्िपिकार मारुद वसदि ब्रह्यय्य इन्द्रके पुत्र चन्दप्प इन्द्रहं। 
ग्रन्थं न० ६२ 
४३ बाहुबलिचरित-पण्डित चिक्कण्ण } पत्र सं०- ११५ । पक्ति प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिपंकिति-२ 
च्पि-कच्चड । भाषा-कच्चड षट्पदि । विषय-चरित । वस्तु-क्ागज । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शद । दक्ा-उत्तम। 


॥ ुषिवरित ग्रस्थं नं० २२७। 
%४ बाहुबल चरित-पण्डित चिक्कण्ण 1 पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिषत्र-९ । अश्नर प्रतिपकिति-९४ | 
किपि-कल्चड 1 भाषा- क्चड । विषय--चरित्र ! वस्तु-ताडपत्र ¦ लेखनकाल- >< । पूणं तथा अशृद्ध । दश्ा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ६० । 

४१ बुद्धिसागरचरित-कवि चिदानन्द । पत सं ०- १०५ 1 प्ति प्रतिपत्र-२१। अक्षर प्रतिपेक्ति-२६। 
लिपि-कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित 1 वस्तु-कागज ! रेलनकाल- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दका-उत्तम । 
प्रच्य नऽ १६०) 

४६ बुद्धिपागरचरित-क्वि चिदानन्द । पत्र सं०-१५९ । पृक्त प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंकिति-५४। 
क्पि-कन्नड । माषा-कन्नड । विषय-चरित्र \ वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > 1 पूणं तथा गृद्ध । द्ला-उत्तम । 
यअन्थ न १०९} 

७ भरतेशनैमव-रत्नाकरवर्णी । पत्र सं०-१६२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अन्नर प्रतिपंत्रति-७७ ! छ्िपि- 
कञ्नड । माषा-कन्चड । विषय-चरित्र + वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->‹ । अपुणं तथा शुद्ध ¦ दशा-उत्तम 
ग्रन्थ नं ११० । 


टः अरतेशवे भव-रत्नाकरवर्णी । पत्र सं०-२ ५३ । पक्रित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-६१ छिवि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । त्रिषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-कोल्छं सं०८७१ 1 मणं तथा शुद्ध । द्शा- 


समस्य! 
२० 


 । तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


२३४ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रम्रन्थसूची | चरि्र 
विेष-समन्तभद्रके शिष्य, नन्दावरके निवासी चन्द्रमने शान्तिकौतिके ग्रन्थपर से इसका प्रतिक्पि क हं । 
ग्रस्य नं० १७७। 
‰& भसतेश्ैभव-रत्नाकरवर्णी । पत सं ०-१२९। पंवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति-९६ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरिब । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार- >< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्थ नं० १५९ । | 
५० यशोधस्वरित-चन्दण्ण वर्मी । पत्र सं०-१९। पवित प्रतिपत्र-६। भक्षर प्रतिपेकिति-४१। लिपि 
कन्नड । भाषा-कल्चड । विषय~-चरित । वस्तु-तापत्र । रखनकारु- > । अपूणं तथा शुद्ध । दा-~उत्तम । 
विरेष-इसमें प्रारम्भके चार पत्र नदीं है । यह षट्पदि पद्मे है । इसमें जैनतव्रतकथाओंका भी संग्रह ह । 
इनमें (सकिमिगी' ओर्‌ नूसिद्धवक्रतरतविधानः को कथाये संस्कृतम शेष कच्चडमें ह 1 
ग्रन्थ तंर ८५ । | | 
५१ रत्नरोखस्चरित-पद्रामि राम । पत्र सं०-११८। पवित प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंवित-२३७ । छिपि- 
कत्चड । माषा-कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपतर । ङेखनकाङ~ >< । पूणं तथा शुद्ध । दया-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० ६१। 
५२ रोदिणीचरित-जिनचन्द्र । पत्र सं०-३८ । पंक्ति प्रतिपत्र-२० । श्रक्षर प्रतिपंक्ति-२६। छिपि- 
कञ्च । भाषा-~कन्नड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपव्र । रेखनकाल- >< । पूणे तथा अशुद्ध । दशा-उत्तम । 
विरेष-यह्‌ जिनचन्द्र मेरनन्दीके शिष्य ह । 
 . ग्रन्थ नं० ६१। | ॑ 
५२३ लोभदत्तचरित-कंवि नेमरस । पत्र सं ०-३९। पवित प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिपक्ति-२६। ल्पि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-चरित्र । वस्तु-कागज । ठेलनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा -उत्तम । 
ग्रन्थं तं० २६२। 
५४ लोमदत्तचरित-कवि नेमरस । पत्र सं ०-४० । पवित प्रतिपतर-६ । अक्षर प्रतिपरकित-३६ । ल्िपि- 
कल्लड ! भाषा-कक्ड । विषय-चरिव । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार- > । पूण तथा शुद्ध । दशा-शिधिक । 
ग्रन्थं नं° ६८ । ` 
५५ बधेमानचरित-कुवि पदम । पत्र सं ०-७०। पवित प्रतिपत्र १८। अक्षर प्रतिपव्ति-२७ । छ्पि- 
क्चड ! भाषा-कशचड । विषय-चरित । वस्तु-कागज । लेखनकाल->< । पूं तया शुद्ध । दरा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं २४। 
५६ वसंततिलकाचरित-कवि नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-६। पंक्ति प्रतिपत्र-१० + अक्षर प्रतिरेक्ति-९५ । 
छिपि-कच्चड । भाषा-कल्नड । विषय-चरित ।. वस्तु-ताडपत्र । रेखनकारल~ > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
। | ग्रन्थ नं० २३०। | ॥ 
५७ विजयकुमारीचरित-्रूतकीतिदेव । पत्र सं ०-६६। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९६। 
 लिपि-कल्लड । माषा-कलड । विषय-चरि् । वस्तु-ताडपव्र । रेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष~दइसका रचनाकार शालि शक १४८८ हं । इसके प्रतिङ्पिकार शान्तिसागरवर्णी हं । 
| | ग्रस्थ नं० १५७ । [ि | 
` ८ विजयकुमारीचरित-्नृतकौतिदेव । पतच सं०-७८ । पवित प्रतिपच्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५४ । लिपि-कन्चड । भाषा-कन्चड । विषय-चरिव् । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-शालि० शक १४८८ । पूणं 


॥ि ४ ^ 7 ग्रस्य तं १४५ । | ऋ 4 | (व 
५ ` ५€. श्रीपालचरित-इन्द्रदेवरस । पत्र सं ०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । छ्पि- 
`, कल्चड । माषा-कन्नड । विषय-~चर्त् । वस्तु-ताडपच । केखनकाङ-> ॥ | पूणं तथा शद्ध । द्चा-सामान्य 1 


कथां | मूडबिद्री जैनभवनके ताडपन्नीय मन्थ २२५ 


ग्रन्य न° १५५ 1 
६० श्रीपालचरित-इन्द्रदेवरस । पत्र सं ०-१७। परत प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर पतिपंक्ति-७२ । क्पि- 
कश्चड । भाषा-कत्लड । विषय-चरिव्र 1 व तु-ताइपत्र ! टेखनकाल-शालि० चकं १७८६ । पूर्णं तथा शुद्ध । 
दश्ला--उत्तम । 
विशोष-इश्त ग्रन्थक प्रतिकिपिकार मूडविद्री पडबसदि पुरोहित प्रखय्य इन्द्रके पुत्र चन्दप्य इन्द्र हं । 
ग्रन्यं त° १५९५ | 
६१ श्री पालचरित-इ्रदेवरस । पत्र सं-२३२। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-३२ ! लिपि-कच्चड। 
भाषा-कन्च ड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- >< \ पूर्णं तथा शुद्ध । दजला उत्तम । 
ग्रन्थ सं० ७५ । 
६२ श्रीपालचरित-कवि वधेमान । पत्र सं०-८२ । पंक्ति ‹प्रतिपतव्र-१० । अक्षर प्रतिषेक्ति-१०५ । 
लिपि-कक्षड । भाषा-कन्चड । विषय-चरिव्र वस्तु-ताडपत। केखनकार- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
विदेष-इसमं कई पत्र नहीं हु । 
ग्रन्थ न्‌ १०४॥। 
६३ श्रेणिकचरित-जिनदेवण्ण । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-१०५ । लिपि- 


कन्नड । भाषा-ङ्त्ड । विषय-चरित्र । वस्तु-ताडपतवर ! रछेखनकाल->< । पणं तथा शुद्ध । बशा-उत्तम । 
विश्षेष--यह्‌ “सांगत्यपद् मं ह्‌ । 
ग्रन्थ न° १४५ । 


६४ भ्रेणिकचरित-जिनदेवण्ण । पत्र सं०-५९। पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षद प्रतिपक्ति-५० । क्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड ! विषय~-चरित्र । वस्तु-ताडपत्र ! ऊंखनकाल- > । अपुणं तथा शुद्ध । ददा-शिथिल । 


विक्ञेष--इसमें करई पत्र नही हं । 
ग्रन्थ नं० २४। 


६५ होसदचरित-- - “1 पतर सं०-4 1 पंक्ति प्रतियत्र-१० ! अक्षर प्रतिपंक्ति-९६ । लिपि-कन्नड ! 
माषा-कम्नड । विषय-चरित्र। वस्तु-ताडपत्र । रेखन काल- >< । पूणं तथा बुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
वि्ेष-इसे आनन्द सं पुष्य बुघवार, भटूारकं देवेन्द्रकौत्ि के लिष्य हिरिय माणिक्कस्वामी ने पद्मश्री 
अजिका के लिये कारडिगे जिनमंदिरमे किखकर संपूणं क्रिया था । 
॥॥ | . न नक -- 
पिषय~क्था 
ग्रन्थ नं० २०९। 
अष्टागकथादिसग्रह- "1 पत्र सं०-५३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-६२। किपि-कञ्चड । 
भाषा-~कस्न ड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत ! ठंखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 


ग्रन्यन्‌० २ १ २। 
२ गोरीत्रतकथा---“--*) पत्र सं०-२ । पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-७२ 1 लिपि-क्चड । 
भाषा-कल्ड ! विषय-कथा । वस्तु-ताडपव्र । रेखनकाल->८ । पणं तथा शुद्ध । दशा -उत्तम । 
ग्रन्थ न्‌० &९। 


३ बन्द्रनषष्टिकथा---"" "1 पत्र सं०-२ । पंकिति प्रतिपत्र-१० अक्षर प्रतिपक्ति-११३। छिपि-कन्नड । 
भाषा-कञ्चङ । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र ¦ केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं ४९। 
% चन्द्रषष्ठिकथा-आचायं माघवचन्द्र । पत्र सं०-२ } पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-११३)। 
लिपि-कल्चड । माषा-सस्कृत । विषय~कथा । वस्तु-ताडपत्र ! रेखनकाल->८ । पूणं तथा द्रद्ध । दल्ा--उत्तम । 
विशेष-यहं माधवचन्ध आ नेमिचन्दरदेवके दिष्य, मेघचन्द्र सिद्धान्तदेवके प्रश्िष्य दं । 


२३६ कन्नउ्रान्तीय-ताडपक्रन्थसची | | [ कथा 


ग्रत्थ नण २३५ ॥ 
५ चन्द्रषष्टथादिब्रतकथा--" ˆ ““"। पत सं०-५० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-४२ । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपतर । रेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उनत्तम । 
विज्ञेष-इसमें ६ व्रतकथाएं हु । | 
ग्रन्थ च २४६। 
६ जयकुमारकथा-.ˆ- "` । पत्र सं०-२०। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७२। किपि-कन्नड । 


भाषा-कन्नड ! विषय~कृथा । वस्तु-ताडपत्र । केलनकार->८ । पूरणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदेष-यह्‌ गद्यरूप मे ह । 


म्रस्थ नं० १९। 
> ५ +^ म * + 
७ अंलोक््यविधानकथा-जश्रदेव । पत्रे सं०-२३। पक्ति प्रतिपत्र-ऽ । अक्षर प्रतिपंवित-७६। ल्िपि- 
 कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


इयं कथाभ्रदवेन कथिता दुःखहारिणी । 
एवं संस्तुते भञ्यङस्यते मोक्षसंपदम्‌ ।॥ (? 


प्रस्य चर २२६। ॑ ॑ 
८ धसमा्त-नयसेनदेव । पत्र सं०-१५७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-७२। किपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्चड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । टखनकाल->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ग्रन्य च २५३ 


वी र 
` ९ धमासत-नयसेन । पत्र सं०-१३८ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंवित-७२। किपि-कंन्नड । 
` भाषा-कन्नड । विषय-कथा 1 वस्तु-ताडपत्र । रुखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| | | ग्रस्य नं० ७३। 
५ १० पुख्यास्वकथा-मुनि रामचन्द्र । प सं०-२१। पंक्ति प्रतिपत्र-९1 अक्षर प्रतिपंक्ति-१३५ । लिपि- 
„कञ्च । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम : 


ग्रन्थ नं० ७३ । | 
११ पुख्याख्चवकथा-कवि नागराज । पतर खं ०-११७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ ) अक्षर प्रतिपंक्ति-१३५ । 
` हिपििकन्तड । भाषा-कन्चड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा शुद्ध , दा-उतम । 
छ प्रत्य न° २५१। 
| १२ पञ्चमान्रतकथा--“““" 1 पव सं०-१२ । प्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२ । किपि-कन्नङ । 
भाषा-कचड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल्->< । पणं तथा रद्ध । दद्ा-उत्तम । ` 
। प्रत्य न५ ४९ । 


ध १३ रत्नत्ेयकथा-जाचाय पञ्चनन्दी । पत्र सं ०-२ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपेविति-११३। 
`` लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकारू- > । अपूणं तथा शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 


॑  , म्रन्थ नऽ ४९। | 
१४ सुक्मिणौकूथा-पण्डित सोमदेव । पत्र सं०-२। पंक्ति प्रतिपज्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति- ११३1 छिपि- 
, कन्नड । भाषांत । विषय~कथा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->< 1 पूणं तथा युद्ध । दशा-उत्तम । 
(५ ग्रन्थ न° ६५ । 


| १५ वेद्धराघनाकथा-ञाचायं शिवकोटि । पत्र सं ०-२७। पंक्ति प्रतिपत्र-१८। अक्षर प्रतिपंक्ति-१६। 
.सिपि~कत्ड । भाषा~-कन्नड । विषय-कथा । वस्तु-कागज । ऊेखनकाल- >< । अपूणे तथा शुद्ध । दशा~-उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० २८ ! 6५ 
`, . %& ब्रतकथा---"“““ । पत्र सं०-१६९ । पंक्ति भ्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२१ 1 ल्िपि-कन्तडं । 
षा~-कत्तड । विषम~कथा । बस्तु-ताडपत । लेखनकाल्~>८ । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा~उत्तम । | 
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कथा ] मृडविद्री जेनभवन ताखपत्रीयं अन्थ २३७ 


विज्ञेष-ईसमे शनंदीरवरव्रतकथा' आदि ७८ कन्चड कथां ह ! साथ-साथ रत्ननन्दिकिरचित ्ल्यतव्रतविधानः 
को संस्कृत कथा भी 1 
ग्रन्थन ०4५, | 
१७ व्रतकथा~-ˆˆˆ* । पत्र सं०-४०१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१८ । अक्षर प्रतिपक्ति-२० । ललिपि-कम्नड । 
भाषा-कल्लड । विषय-कथा ! व. तू-कागज ! ठेखनकाल-सन्‌ १९२७ } पूणं तथा अशुद्ध । दश्ञा-उत्तम । 
विरोष-इसमें ८३ कथाएं है ! इसके प्रतिकिपिकार मूडविद्री पड्वसदि पाचप्प इद्र ह । 


ग्रन्थ त° १२६। 
९८ चतक्था-- * ` ˆ ˆ * ! पत्र सं०-७५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-९० 1! ल्िपि-क्चड ¦ 
भाषा-कत्नड । विषय-क्था ! वस्तू-ताडपत्र ! ठकेखनकाल- >< । पणं तथा बुद्ध । दक्ञा-उत्तम 1 


वि्ेष-इसमे ७३ कथाएं हँ}! इसे सण्णम्मि सेद्ितिने प्रतिकिपि कराकर ज्ञानचन्रदेवको शास्त्रदान 
क्या) 
ग्रन्य तं० १२९॥। 
१९ ब्रतकथा---ˆˆ* ` । पत्र सं०-१७५ } पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ ! लिपि-कन्चड। 
भाषा-कच्चड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दञ्ञा-उत्तम । 
वि्ेष-दइ समं "पुष्पां जचितव्रत' आदि ४३ ब्रतकथाएं हु । 
ग्रन्य न° २५० । 
२० ब्रतक्था-ः-ˆ“ । पत्र सं०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! नक्र प्रतिपंविति-६२ ¦ छिपि- कल्चड । 
भाषा-कन्चड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- > 1 पूणं तथा दयुद्ध ! दला-उत्तम । 
विशेष-दसमे "षोडराभावनात्रतकथा' आदि ४० कथाएं हू । 
ग्रन्थ नं ४३। 
२९ सम्यक्त्वकोमुदी-मंगरस ॥ पत्र सं०-८३) पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपक्ति-२९। लिपि- 
कन्नड । भाषा-कल्नड । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । ठेखतकाल- >< ! पुणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्रन्य्‌ तं० ५८ । | 
4, सम्यक्त्वकोसुदी-मंग रस । पतर सं ०-३१२ । पेक्ति प्रतिपत्र-१४ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-२३। क्िपि- 
कैञ्ड ! भाषा-कन्नड । विषय-कथा ! वस्तु-कागज + ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उक्तम । 
| ग्रन्थ सं० ९२। | 
२३ खम्यक्त्वकोमुदी-मंगरस । पच सं ०-१२५ ॥ पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६५ । ल्पि- 
कञ्चड । भाषा-कञ्चड ! विषय-कथा । वस्तु-ताडयपत्र । लेखनकाल-शलाकि ° रक १४३१ । पुणं तथा बुद्ध । दश्चा- 
उत्तम । 
| ग्रन्थ नं० १८२ । 
२४ सम्यक्तवकोसुदी-मंगरस । पत्र सं०-५८ 1 पंक्ति भतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-~९ । छ्पि- 
कञ्लड । भाषा-कन्नड । विषय~कथा । वस्तु-ताडपचर ¦ ठेखनकाल- > । पूणं तथा सुद्ध । दज्षा-उत्तम ¦ 
विसेष-यह्‌ षट्पदिपद्यमं हं । | 
प्रत्य न° २२७। 
२५ सम्यक्त्वकोसुदी-मंगरस । पत्र सं ०-६०। पंक्ति प्र तिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९७ । लिपि-क्ड । 
भाषा-कल्लड । विषय-कथा 1 वस्तु-ताडपत्र ! ऊेखनकाल->< । पूणं त्थ शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इस ग्रन्थक रचनाकार श्ञाक्ि० दकं १४३१ हं । 
ग्रन्थ नं०।२३१। 
२६ सम्यक्त्वकोमुदीकथा-मुनि धर्मक । पत्र सं-४९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७२ । 


किपि-कुन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~कथा । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > 1 पूणं तथा शुद्ध । द्चा~उत्तम । 


१६८ कश्नङान्तीय-ताडपत्नमन्थसूी ` [ इतिहास 


प्रत्य तं०४९। 
२७ सिद्धचक्रवतकथा- ००“ ~ पत्र सं-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-११३। छ्पि- 
कक्चड । भाषा-संस्करत । विषय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा--उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ४९। | 
२८ सुगधदशमीकथा-" " ˆ * } पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-११३ । लिपि~ 
कक्षड । भाषा-संस्कत । विषय-कथा ! वस्तु-ताडपत्र । ठेल्लनकाल->< । पूणं तथा शृद्ध । दरा-उत्तम । 
| ग्रथ नं० ७६] 


२९ सिहप्रायोषगमन-केशियण्ण । पत्र सं ०-१०। पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५। किपि- 
कन्नड । भाषा-कच्नड । विप्रय-कथा । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


1 





विषय-इतिहास 


ग्रन्थ नं० २२२। 

१ गोम्मटेश्वरचरित-~चस्द्रम । पत्र सं०-१९। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३३ । लिपि- 
कच्चड । भाषा-कन्नड । विषय-इतिहास । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-लालि० शक १७६१ । पूणं तथा दद्ध । 
दक्षा-उत्तम । 

विश्षेष-ईइस्मे काकंलस्थ बहूबलीस्वामीके मस्तकाभिषेकक। वणेन हुं । 

श्रन्थ नं० २६११ 

२ गोम्मरेश्वरचरित-चन्द्रम । पत्र सं०-९ । पन्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । लिपि- 
केन । भाषा-कंन्नड । विषथ-इतिहास । वस्तु-ताडपतव । ङेखनकणल-शाङि० शक १७६० । पूणं तथा शुद्ध । 
दञ्ला-उत्तम । 

प्रच्य न २७५ । 

३ गौभ्मटेश्वरचरित-गुदेराम । पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ १. अक्षरं प्रतिपंक्ति--७१ । ल्िपि- 
कल्नह । माषा-कक्ड । विषय-ईइतिहास । वस्तु-ताडपत्र । टेखनकाल->< .। पूणं तथा शुद्ध । दस्ा-उत्तम । “ 

विशेष-मृडबिद्रीके शासक चन्द्ररेखर चौटने वेणरस्य श्री बाहुवली स्वामीका मस्तकभिषेक करवाया था । 
इसमे उसीका वणन हं । 

| ग्रन्य नं ° १८८ । 

४ जीर्णोद्धारचरित्र-" - ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं०-२४। पक्ति प्रतिप्-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-२६। छिषि- 
कन्नड । भाषा-कम्नड । विषय-इतिहास । वस्तु-तांडपत्र । लेखनकाल->८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

व्रिशेष-इसमं मृडबिद्री त्रिभुवनचूडामणि नामक श्री चन्द्रनाथ मंदिरका जीर्णोद्धार विषयक वर्णेन है । 
इसका रचनाकार शालि० शक १६६८ हें । प्रकाशनीय हँ । 

ग्रन्थ न° २५१) | 

५ तीथंयात्राचरित्र-चन्दय्योपाध्याय । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिथत्र-५ । बक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । 
 लिपि~कन्चड । माषा-कन्नड । विषय-इतिहास । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल- >९। पूणं तथा शद्ध । दन्ञा-उत्तम । 

विशेष-इसमे दक्षिण कश्नड जित्छाके जैनमन्दिरोका वणेन है । 

ग्रन्थ नं० २००। ५“ 4 
£ पंयारेवीगद्य-कविराज चन्दरशेवर । पव सं०-५ । पक्ति प्रतिपव-६ 1 अक्षर प्रतिपंकिति- १०१ ल्िपि- ` 
कञ्नड । भाषा-कश्ड । विषय-इतिहास । वस्तु ताड्पत्र । लेलनकाक->८। पूणं तथा शुद्ध ! दशा-उत्तम। 


आयुर्वेद |] मूडविद्री जैनभवन ताडपत्रीय ग्रन्थ २३९ 


ग्न्य चे० १७४ । 

७ बेदलिबीड्चरित्न-श्री चन्दय्य उपाध्याय । पत्र सं० ३१ पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपक्ति-८७ 1 
चिपि-कन्नड । माषा-क्नड । विषय इतिहास । चस्तु-ताडपत्र ! केखनकार- >८ । पूणं तथा शुद्ध । दज्ञा-उत्तम } 
ग्रन्थ न्‌० २१९) 

लचमणएबंगप्रशस्ति-* ˆ ˆ * - ` ` 1 पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । 
जिपि-कन्नड । भाषा-कत्नड । विषय-इतिहास । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा बुद्ध । दक्ञा-उत्तम ¦ 


विषय-आयुर्वेद 
ग्रन्थ न्‌* २७) 

९ कल्याणखकारक--उग्रादित्य । पत्र सं०-१९५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतिपेक्ति-४५ । छिपि- 
कत्र ड । भाषा-संस्कृत । विषय-वंयकं ! वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दला-सामान्य । 

विद्ेष-ईइसमे कल्चड टीका हं । 

ग्रन्थ नं० १६४ । 

२ खगेन्द्रमणिदपंण-मंगरस । पत्र सं ०-५९ ॥ पंक्ति प्रतिपत्-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ । ल्िपि- 

कन्नड । माषा-कञ्चड । विषय -वं्यक । वस्तु-ताडपत्र ¦ ङेखनकाल- > । अपूर्णं तथा शुद्ध ¦ दञ्या-उत्तम । 
ग्रन्थनं० २११) 

३ खगेन्द्रमणिदपण-मंगरस । पत्र सं ०-८२ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । ल्िपि- 
कन्नड । भावा-कृन्नड ! विषय-वंक । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- > । अपूर्णं ठथा शद्ध ! दश्ा-उत्तम । 

ग्रन्थ तं० ७१ । 

 धन्वन्तरिनिघंटु-षन्वन्तरि । पतर सं ०-३७ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१० अक्षर प्रतिपेक्ति-६५ । क्िपि- 
कष्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-वंद्यक । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम। 

ग्रस्य न० १२० । 

५ धन्धन्तरिनिधंदु-बन्वन्तरि । पतर सं०-३४ । पक्ति प्रतिपत्र-५ अश्र प्रतिपकिति-२४ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-वेद्यककोञ ¦ वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->८ । अपूणं तथा सुद्ध । दया- 
सामान्य, 

ग्रन्थ न्‌° १५६। | 

£ रसराजचिन्तामणि-* ˆ ` ˆ ` ` । पत्र सं०-२३९ 1 पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६० । छिपि- 
कञ्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-वे चक । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । अपुणं । तथा शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 

विक्षेष~इ सम बीच बीच के पत्र नही ह्‌ । | 

ग्रन्थ इं० ४५ । 
७ वेंश-- - ˆ ` ` ˆ । पत्र सं०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ ॥ अक्त प्रतिषंक्ति-३१। किपि-कन्चड ! भाषा- 
कस्नड ! विषय-वैद्यक । वस्तु-ताडपत्र । ऊेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नंर ₹४४। 
= वेयनिघंटु- भ । पत्र सं०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-६१। किपि-कञ्चड। 
भाषा-संस्कृत ओर कन्नड । विषय -वैचककोश । वस्तु-ताडपत्र । टेखनकाल- >८ । पूणं तथा बुद्ध । दश{-उत्तम । 
विञ्ेष-दसका अपर नाम ओषधिकोश भी हं । इसमें अकरादिक्रमसे शब्दोका अर्थविवरण दिया गयाहूं ¦ 
| ग्र्थु न ६२३} 

€ वेद्यचिकितसा---. “` 1 पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-.\) अक्षर प्रतिपेक्ति-२३)! कपि-कच्चड । 

भाषा-कन्ड {(कंदपद् } 1 विषय-वं्यकं । वस्तु-कागज । केखनकारल- >< । पूण तथा शुद्ध । दस्चा-सामान्य । 


२४० कज्डप्रान्तीय-ताडपत्नमरन्धसूची [ आयुर्यद 


= (1 ॥ । 
१० वद्यसार--*“ ˆ“ \ पत्र सं०-३९ । पक्ति प्रतिपत्र-२१। अक्षर प्रतिपेक्ति-२१। छिपि~कश्चड। 
भाषा-घंस्कत । विषय-वंचक । वस्तु-कागज । ठेखनकाङ- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । 


॥ ग्रस्ध तण २२। 
वेसं 
१९ वद्यसम्रह- । पत्र सं०~-१०२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंवित-७७ । छिपि-कक्नड। 
माषा-कन्नड । प्रिषय-वेद्यक । वस्तु-ताडपत्र । ऊेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-पामान्य । 
ग्रन्थ सं० ३३। 


५ र (य तपि 
१२ वद्यसग्रह-भोजराज । पत्र सं° १८० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-८० । लिपि-कच्चड । 
भषा-संस्छृत । विषय-वं्यक । वेस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार->८ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं० ५० । 
१३ वैयसंग्रह- स । पत्र सं०- १३ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-६२। किपि-कञ्चड। 
भाषा-कन्नड । विषय-वं्यक । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूणे तथा शुद्ध 1 दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ७१। 
१४ वेदयसंग्रह- १ । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९) अक्षर प्रतिपंक्ति-८०1 किपि-कन्नड । भाषा- 
संकृत । विषय-वेद्यक । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । अपूर्णं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रत्धनच० ८३) 
१५ वे्यसंग्रह---- “^ । पत्र. सं०-५६ । पंक्ति प्रतिपत्र-४। अक्षर प्रतिपेक्ति-३४ । लिपि-कन्नड । 
माषा-करन्नड । विषय-वे्यके । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >‹ । पुणे तथ। अशुद्ध । दशा-अति शिथिक ।. . 
ग्रत्थ तेऽ ९७} 
| ९६ वद्यसग्रह्‌-ˆ ` ˆ ˆ` । पत्र सं०-२९ 1 पंक्ति षरतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२३३ । सिपि-कश्चड । 
भाषा-केन्नड । विषय-वे्यक । वस्तु-ताउपत्र । केखनकाल- >< 1 पुण तथा दुद । ठशा-उत्तम । 
( ग्रन्थ नं० ११४। 
१५ वद्यसम्रह-* ˆ ˆ ˆ " “1 पत्र सं०-६७ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-२४ | छिपि-कन्चड ` 
भाषा-कन्नड । विषय-वद्यक । वस्तु-ताडपव्र । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा रद्ध । दद्ा-सामन्य ) 
ग्रत्थ नण १२३) 
९८ वंद्यसंम्रह- ˆ ` ` ˆ ˆ। पत्र सं ०-१४९। पंक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर प्रतिपंवित-२३४ 1 छिपि-कञ्चड । 
भाषा-क्रड । विषय-~वचक । वस्तु-ताडपत्र 1 केखनकाल- > । पणं तधा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इस्के प्रतिक्पिकार सिद्धप्य हं । | 
 ग्रन्थनं० १४६। 


१९ बद्यसप्रहू- ` ˆ ` ` ˆ ˆ । पत्र सं ०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-४ ) अक्षर प्रतिपेक्ति-४० । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्छृत जौर कञ्चड । विषय-ताडपत्र ! ठेखनकाल- > । पणं तथा सृद्ध ¦ दसा-शिथिल । 


ग्रन्थ नं० १९६ ॥ | 
| २० वद्यसंम्रह- `“ ` ˆ ` ` । पतर सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-क्ड । विषय-वंद्यक्‌ । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार->‹ । पूणं तथा शुद्ध ¡ दश्ा-सामान्य । 
| = श्रन्यनं० १३६॥ | । न 
२९१९ वद्यासृतसग्रहु-* ˆ ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं०-४० ! पक्ति प्रतिपत्र-१२ अक्षर प्रतिपंक्ति-७० | क्पि- ` 


कन्नड 1 भाषा-कन्नड } विषय-वं यक । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


उयोतिष ] मूडबिद्र जेनभवनके ताडपत्रीय भन्थ २४१ 


अन्य तं० ८३८1 
र्र्‌ वेदामृतसंग्रह- प । पत्र सं०-१३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्र पत्तिपंक्ति-४य ! छिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्नड । विपय-वद्यकं । वस्तु-ताडयत्र । केखनकाल- पुणे तथा शुद्ध 1 ददा-सामान्य । 
ग्रन्य नऽ ११५ 


[५९ र क श + ए पु 
२३ वेयमत्रवादसंग्रह--*-““ । पत्र सं०-६० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-१९ 1 ल्पि- 
कञ्चड । भाषा-कच्चड । विषय-वेद्यक तथा मंत्रवाद । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-> । पुणे तथा अशुद्ध 1 
दशा-सामान्य । 


<< 


पिपय-ज्योतिष 
ग्रन्थ नं २७०। 
९ श्तरप्रमचिन्तासमशणि-* ` 1 पत्र सं०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-३२ । छ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्करृत । विषय-ज्योतिष ! वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकःक- >< ॥ पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० १६६ । 
२ कमंपरीक्ला-कविमाल नागार्जन ! पत्र सं०-१९ ! पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३३ । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-कच्नड । विषय-ज्योत्तिष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- > ! अपुणं तथा शुद्ध \ दशा-सामान्य । 
विरोष-इसमे "मरणसूचना, नेव्र्पुरण, भुजस्पंदन' आदि का शुभालुभ फक दिया गया ह । 
ग्रन्थ नं° २१५ 1 
३ करणमप्रकाशिक्ा-गणक्‌ ब्रह्मदेव । पत्र सं०-१७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५०  कल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->‹ 1 पूणं तथा शुद्ध । द्चा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० २७। 
टे कालज्ञान-ः"* * ˆ । पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंवित-४९। लिपि-क्चड । माषा- 
कन्लड । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- > । पूणं तथा अयुद्ध ¦ दया-सामान्य । 


* ग्रन्य नः 1 

५ केवलज्ञानचूडामणि-ञाचायं समन्तमद्र(? + 7 १०। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५२। 

किपि-कृन्नड । भाषा-संस्करृत ¦ विषय-ज्योतिष 1 वस्तू-ताडपत्र \ ङेखनकाल- >८ । पूणं तथा शुद्ध । ददा-उत्तम । 
ग्रच्य नऽ १४८ } । 

£ केवलज्ञानचूडामणि-जाचायं समन्तभद्र (2) पत्र सं०-९। पक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-५७। 
खिपि-कन्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 
| ति | ग्रन्थ नं० १४८ । | 

७ गभप्र्न-* * ˆ ` । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४ । लिपि- कन्नड । माषा- 
कन्नड । विष्य-ज्योतिष ! वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकारु- >< । पूणं तथा खुद्ध } दशा-उत्तम । 


विरोष-यह्‌ ग्रन्थ कन्द पद्यम हु । 
| ग्रन्थनं ११३। 
ट गर्भपरश्नशाख्-* - ˆ - 1 पत्र सं०-३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपंक्ति-५२। छिपि-कन्नड । 
माषा-कञ्चड । विषय~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उन्नम । 
 विरेष-यह्‌ ग्रन्थ कड "कन्द पर्योमे हं । 
ग्रत्थनं० ११३1 
* ई गाम्यसंहिता-गयंषि । पत्र सं०-८ .. । पंक्ति प्रतिपत्र-८ } अक्षर प्रतिपक्ति-५२ ! ल्पि-कल्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष ! वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- > ! अपणं तथा शुद्ध } दज्ञा-उत्तम । 
३९ | 


२४२्‌  कश्नडप्रान्तीय-ताडपत्रग्रन्थसूची [ ज्योतिष 


ध ग्रन्थ बंऽ १४८ । 
* ९० गाग्यंसंहिता-गगेषि । पत्र सं०-८५ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६२ । किपि~कन्चड । 
भाषा-सं्कृत । विषय~-ज्योतिष 1 वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम 
ग्रस्थ नं०५० | 
१९१ प्रहदशाफल- ` ˆ ° * । पत्र सं ०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४४ । छि पि-कक्नड । 
भषा-संस्कृत 1 विषय~ज्योतिष 1 वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ तं० ६५॥ 
१२ ग्रहदशाफलाप्ठत- ° ` ˆ 1 पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपच्र-१७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१९ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-ंस्कृत । विषय-~ज्योतिष । वस्तु-कागज । केखनकार->‹ । पुणँ तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ न° ६४। 
१३ वचन्द्रोन्मोलनध्रभ्न-- ˆ ` ˆ ` "1 पत्र सं ०-१६। पंक्ति प्रतिपत्र-२० 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति-२०। लिपि- 
कन्नड । भषा-संस्छेत । विषय~ज्योतिष । वस्तु-कागज । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य 1 
ग्रत्थन० २४९ 


१४ जातकसार-° ° ` ˆ । पत्र सं०-१२३३। पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । लिपि-कन्चड । 
भषा-संस्कृत ¦! विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपच्र । ठकेखनकाक- >८ । पुणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं १७३ । 
१५ जिनेन्द्रमाला ° ˆ “““ पत्र धं-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिपेक्ति-५३ । लिपि-कन्नड । भाषा- 
कञ्चड 1 विषय~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत । रेखनकाक->< । पूर्णं तथा अशुद्ध । ददा-सामान्य । 
विश्षेष-इसमें कञ्ञड गद्य मं अथं मात्र हू । 


ग्रत्थ न०४७ 
१६ अ्योतिज्ञोनविधि-श्रीधराचा्यं । पत्र सं-९ । पवित प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-७ ४१ किण 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय~ज्योतिष ! वस्तु-ताडपत्र । ॐेखनका!क- >< । अपणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ¦ 
मंगलाचरण | 
प्रणिपत्य वधेमानं स्फुटकेवलदुष्टतत्त्वमीरानम्‌ ! ज्योतिर्ञन विधानं वक्ष्ये स्वायम्भुवं सम्यक्‌ । 1 
ग्रन्थ नं« ५७ ॥ 


१७ ज्ञानप्रदीपिका-- * ˆ ˆ ° ` । पत्र सं° २२। पक्ति प्रतिपत्र-२० । अक्षर प्रतिपेक्ति-२५1 छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्करेत ! विषय-ज्योतिष । वस्तु-कागज । ङेखनकाल- > । पूणं तथा राद्ध । दशा-उत्तम । 
॑ म्न्य नऽ ८८} 
शद ज्ञानप्रदीपिका-पत्र सं०-६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५७ \ लिपि-क्लड । भाषा- 
संस्कृत । विषय~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्रे ! ङेखनकाक->८। अपूणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
ग्रन्थ नं० ११३। | 
१९ ज्ञानप्रदीपिका-" ˆ ˆ ` 1 पतर सं०-३३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-५२ । छिपि-कन्नड । 
आषा संस्कृत ॥ विषय~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । जेडनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । 
| ग्रत्थ त०.१४८। | 
२० ज्ञानप्रदीपिक्ा-" * ˆ ` । पतर सं ०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-५७ ! किपि-कंञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपनत्रे । टेखनकारु- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्र्य न° १७६३ । ॑ 
वि २१ ्ानप्रद्रीपिका---“ "` । पत्र सं-२० । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1. अक्षर प्रतिपंवित-५५ । किपि-कञ्चड । 
 . भषौ-संस्कृत \ विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकार- >< । पूणं तथा चुद्ध । दशा उत्तम । 


भ्योतिष | मृडबिद्रौ जैनभवनके वाडपत्रीय म्रन्ध २४६३ 


ग्रस्य च० ६४। 
२२ दीद्खापटल-* ˆ ` ˆ ˆ 1 पतर घं ०-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-२२। अक्र प्रतिपंक्ति-२२। किपि-कञ्चड । 
भाषा-सस्कृत । विषथ-ज्योत्तिप । वस्तु-कागज । रेखनकाल-> । पूणं तथा सुद्ध । दश्चा- सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २१५ । 
२३ देवज्ञवल्लभ-श्रीपति । पत्र सं-७४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० } किपि-कल्लड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योत्तिष । वस्तु-ताडपत्र । कखनकाल- पणं तथा शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
ग्र॑त्य न° २७1 


२४ नरपिं7ल्ि-शुभचन्द्र ! पत्र सं०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-४९ । छिपि-कल्लड । 
भाषा-कन्चड । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र ! उेखनकाल- >< । अपुणं तथा अशुद्ध । दक्ला-सामान्य । 
विद्ेष-यह लकुन-शास्र हं । | 
ग्रस्य वेऽ ९२) 
२५ नक्तत्रतिलक-- ` ˆ ˆ ˆ ` । पत्र सं-३७ 1 पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-३० । किपि-कन्नड । 
भाषा-कचचड । विषय-~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । रकखनकाल-लालि० रक १६७९ । पूणं तथा सुद्ध । 


दशा-उत्तम । 
विदोष-इसके प्रतिकिपिकार मृडबिद्री सूराङ चन्दय्य हं । 


ग्रन्थ न° ९५॥। 
२६ पंचांगषठल- ` ˆ ` ˆ ˆ । पत्र सं ०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-५० + किपि-क्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । द्ा-उत्तम । 
मंगलाचरण 
प्रणम्य श्षिरसा नित्यं देवदेवं जिनेइवरम्‌ ! यस्यार्थं संप्रवक्ष्यामि पंचांगफलमुत्तमम्‌ । 
ग्रन्थ तं० \ २३९) 


२५७ माषाकेवलीप्रश्न-* ° ˆ * ` " । पतर सं° । ९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-५२ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड \ विषय~ज्योतिष । ठेखनकाङ- > । पूणं तथा चुद्ध । दञ्चा-उत्तमं ¦ 
ग्रन्थ न०। १६४९ ॥। 
* ` र्ट सुहुकदपण-पण्डित माघवभटु । पत्र सं०-१७९ । पंक्ति प्रतिपत्र- १० \ अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ 1 
सिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छत । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- ><! अपणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदोष-इसमे नं० १ से २० तक्के पते नहीं हं । कचड टीका मोहं) 
ग्रन्य वं २९१। 
२९ शंङुस्थापनादिञुहूव- * "°" । पतर सं ° ७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० ! लिपि-~कन्नड । 
भाषा- संस्कृत । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्य मण ६२ | 
३० सासुद्रिकशाख्ज-- * ˆ ˆ ˆ "1 प्रत स ०-४ । पक्ति प्रतिपत्र-२३। अक्षर प्रतिपंक्ति-२६  लिपि-कन्लड । 
भाषा- संस्कृत । विषय-~ज्योतिष । वस्तु-कागज । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा लृद्ध । दशा-उत्तम । 
| संगलाचरण । 
आदिदेवं नमस्कृत्य सर्वज्ञं सवंदधिनम्‌ ! सामुद्रिकं प्रवक्ष्यामि जुमांयं प्रुषस्त्रियोः ॥ 
ग्रन्थ परं १६७) 
३९ ° =° * ° ° } पत्र सं०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ १ अक्षरे प्रतिपेविति-४८। किपि-कश्चड । 
भाषा-कन्तड । विषय-ज्योतिष । वस्तु-ताडपत्र । रेखठकार्- > 1 पूणं तथा शुद्ध । दखशा~उत्तम । 
विशेष-यह्‌ कंद पद्मे ह । भ्रकाशनीय हं । 
-च७<<-- 


प्न 


२४६ , क्नडग्रन्तीय-तडपन्नप्न्थसुची [. अन्ध्र 


विषय-मन््रशाक् 


्रन्य सच९ ८९। 
गणितविलांस-कवि चन्द्रम । पत्र सं-३२ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंवित- .५1 लिपि. 
केञ्ड । भाषा-कन्चड । विषय-गणित । वस्तु-ताडपत्र । ॐेखनकाल->< । पणं तथा शुद्ध । द्शा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° २१८ । 
२ गणितविलास-कवि चन्द्रम । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-३२। छिपि- 
कन्नड ! भाषा-कच्रड । विषय-मणित । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- >< । अपुणे तथा शृद्ध । दरा-सामान्य । 
विशेष-इसमे केञ्चड टीका सहित'नाममालाभी ह । 


न 00/१1 


विषय~मन्त्रशषास्न 
ग्रन्थ नण २१। 
१ उत्पातदोषशान्तिकममे- ` * ˆ ` ` * । पत्र सं ०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपवित-५७\ छिपि- 
क्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-मंर्चस्व्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाक->८ । पूणं तथा शद्ध । दश्चा-उत्तम । 


अथ शान्तिजिनं नत्वा चान्तिकान्तिसुखप्रदम्‌ । 
उत्पातदोषन्त्यथं शान्तिकर्म प्रयुज्यते ॥ 
प्रत्य त० ६३। 
२ कामर्चण्डालिनीकल्प-माचा्यं मल्किषेण । पत्र सं०-४ । पंविति प्रतिपत्र-२९। अक्षर ्रतिपंविति- 
२० । लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छरृत । विषय-मन्व्रसास्त्र । वस्तु-कागज । ङेखनेकाक->‹ । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा- सामान्य । 


| ग्रन्थ न° ७१] 
३ कामनचाण्डालिनीकल्प~-आचा्यं मल्लिषेण । पत्र सं०-५ । पंवित्त प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-८०। 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय मंत्रशास्् । ठेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्न्य नं० ६४॥ | “ 
४ गणधरवलयकल्प-" " * ˆ ` ` । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपतव्र-२४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । किपि- ` 
कड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्वश्चास्त्र । वस्तु-कागज । केखनकाल- >< । पूं तथा शुद्ध । दन्ला-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° २४८ । | 
५ गणधरखलयादिमन्त्रस्रह- ` । पतर स०- १७ पक्ति अरतिपत्र-११। बक्षर प्रतिपंक्ति-४२। 


 छिपि~कष्चड । भाषा--संस्कृत । विषय-मत्रशास््र । बस्तृ-ताडपत्र ! ठेखनकाल-शालि० शक १७११ । पूणं तथा 
बद्ध । दशा-उत्तम । 

: विरशेष-इसके प्रतिक्िपिकार मृडबिद्री पड्बसदि पद्यय्य इन्र ह । 

ग्रन्थ नण १५ | 
६ उवालिनीकल्प-अआचायं इंदनन्दी । पत्र सं०-१६ । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिप॑वित- ६३। छ्िपि- 
कंञ्चड } भाषा--संस्कृत । विषय--मंत्रदास्त्र । वस्त्‌-ताडपत्र । ऊेखनकाट-~ >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| | प्रत्य न०७१। 

। ७ उ्वालिनीकल्प-आचायं इन्दरनन्दी । पत्र सं ०-१४ । पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-८०। लिपि 

कैश्च ! भाषा-पंस्छत १ विषप-मन्त्रश्चस्त्र । वस्त-ताडपत्न । केडनकाल-७ ६१ । पूणं तथा शद्ध । ददा-उत्तम ।. 
क विहेष-इपके रचयिता इन््रन्दी आचार्यं बप्यनन्दीक रिष्य है । दमे सेटकटकमे अक्षयत्‌ तीयाके दित ` । 
`. शचाद्र्‌। ¦ 


भन्त्रशास् 1 मुडबिद्री सैनभवनके ताडपत्रीय त्र्य २४५. 


ग्रस्य नंऽ १५। 

ट उ्वालिनीकल्प-आचायं सस्लिपिण 1 पत्र सं०-१० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेकिति-६३ । 
ल्िपि~कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~मन्त्रश्ास्त्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । अपूणं तथा बुद्ध । दश्ा- 
उत्तम । 

ग्रत्य न° ७१। 

< उ्वालिनोकल्प-आचायं मल्लिषेण ! पत्र सं०-१० ¦ पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८० ॥ 
लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-मन्तरक्ञास्त्र । वस्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल-शर्घ्ल ° शक १०८० । पणं तथा 
रुद्ध । दशा-उत्तम । 

विदोष-~व्योमवमुरन्धमितके वषं शकमूभूजं विलम्य्दे । 

कल्पो ज्वालिन्याख्यो किखितः श्रीमल्ल्िपेणङ्तः॥ 


ग्रन्धं न° १५ । 

१० ब्रह्मवियाविधि-- ˆ - ˆ ˆ " । पन सं ०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । ल्िपि- 

कत्र ड । भाषा- संस्कृत । विपय-मन्त्रशास्त्र । वस्तु-ताडपत्र 1 टेखनकाट- > । अपणं तथा युद्ध । दक्षा-उत्तम । 
मंगखाचरण । 


श्रीमद्रीरं महासेनं ब्रह्माणं पुरुषोत्तमम्‌ । जिनेर्वरं च तं वन्दे मोक्षलक्षम्येकनायकम्‌ ।! १ ॥ 
चनद्रप्रभजिनं नत्वा सवे्चं त्रिजगद्गुरुम्‌ । ब्रह्मविद्या विधि वक्ष्ये यथ विद्योधदेदातः ॥ २६ 
ग्रन्थ नं० ८१। 
११ बालग्रहचिकित्सायन्त्रमन्त्रसंम्रह- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-२६। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
३० । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्करेत 1 विषय-मन्वरशास्त्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा अनुद । 
दशा-सामान्य । | 
प्रत्य न० ६४। 
१२ बोजाक्तरकोष-- ° ˆ ˆ - ˆ । पत्र सं०-१३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-२२। अक्षर प्रतिपेक्ति-२२ । लिषि- 
कल्चड । भाषा-संस्करेत । विषय-मन्त्रास्त्र । वस्तु-कागज । ठकेखनकाल->८ । पूणं तया चजुद्ध । दला-उत्तम । 
ग्रन्थं नं० ४७। 
१३ भैरवपद्यमावतीकल्प-अ चायं मल्कलिषेण । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८३। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-मंत्र्ास्व्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-> ! अपूणं तथा जुद्ध । 


दशा-उत्तम } | | 
ग्रन्थ न० ७१। 


१४ भैरवबपद्यावतीकल्प-आचा्थं मल्लिषेण । पत्र सं०-१२ । पन्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षद प्रतिपेक्ति- 
८० ॥ किपि-कक्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-मंत्रशास्तरे । वस्तु-ताडपत्र । ऊेखनकार-> । पूणं तथा बुद्ध । 
दा-उत्तम । ॑ 
ग्रन्थ नं° ७१। 
१५ सैरवपद्यावतीकल्प-आचायं मल्लिपेण । पत्र सं ०-४०। प॑किति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपक्ति- 
८० । लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-मत्रशास्व 1 वस्तु-ताडपत्र । लेखनकारु-> । पूण तथा शृद्ध। 
दन्ा-उत्तम । 
विरोष~-इसमं बंधषेण की संस्कृत टीका भी हे । 
ग्रन्थं न° १५८} 
१६ मैरबपद्यावतीकल्प-आचार्यं मल्ल्षिण ! पत्र सं०-७७ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर परतिपव्ति- 
५७! लिपि-~कन्नड ! माषा~-षंस्कृेत । विषय-मत्रगास्तर । वस्तु-ताड़पत्र ! लेखनकाल- > । अपूर्णं तथा बद्ध । 
दञ्ञा-उत्तम । | 


२०६ कनदपरान्तीय-ताड्पत्रमन्थसूची ` [ मन्त्रेशो 


ग्रन्थ नं० २५1 
१७ युद्रालकणसंग्रह--“" ` ` ˆ ˆ । पत सं०~-३३ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिप क्त-२१ । छ्पि- 
कृक्तड ! भावा-संस्कृत 1 विषय-मेत्रश्ञासतर । वस्तु-तान्पन । केखनकाङ-- > । पणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विोष-इसमे “अक्षरकेवलिगरदनः तथा कद कन्नड पद्योके पत्र भीदहं। 


ग्रन्थ न° २६९ । 
१८ मंत्रशणस््रसम्रह-" ˆ ˆ ˆ " ˆ । पतव ० १५ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपं्ति-३२ । च्पि- 


ऋन्रड । भाषा संसृत । विषय~मंतरशास्त्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेलनकाल- > । अपणं तथा बुद्ध । दा सामान्य । 


ग्रन्थ न° १५। 

१€ विद्याजुवादाग- ` ` ˆ ˆ ˆ " । पत्र स०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-६३ । क्पि- 
कन्नड ! भावास्त । विषय-मंत्रशास्तर । वस्तु-ताडपव्र । ठेखनकाल->८ 1 अपणं तथा शुद्ध । द्रा उत्तम । 

ग्रन्थ नं० २६५ । 

२० विद्यासुवादांग-" " ` * " ` * ` ` " । पत्र सं०-४४ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-६१। 
खिपि-कच्नड ! भाषा-सं्छृत । विषयं वरशास्त्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकार- >< । अपूणं तथा चुद्ध । दा 
उत्तिरि्धिर । 

विशेष-इसमें कन्नड दीका भी ह। | 

ग्रन्थ त° १५। 


२१ सरस्वतीकल्प-आचायं मल्किषेण । पतर सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर परतिपविति-६३ । 
लिपि-कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-मंवशास्व । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा~उत्तम । 
विचेष-इस ग्रन्थके रचयिता मल्क्षिण श्रीषेणके पृत्र या शिष्य हं । 


ग्रन्थ न° ७१। 
२२ सरस्वतीकल्प-भाचायं मर्ल्षिण । पत्र सं०-३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्र तिपंदिति-८० । 
लिपि-कचड 4 भाषा- संस्कृत । विषय-मंवशास्तर । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->८ । पूर्णं तथा शुद्ध दशा-उत्तम । 
ग्रस्य नच० ६४ 


२३ सरस्वतीकल्य-मूनि विजयकौतिं । पतर सं०-५ । पक्ति प्रतिपन्र-२२ । अक्षर प्रतिप क्ति-२६। 
लिपि-कच्चड । भाषा-घंस्कृत । विषय-मंत्रगास््र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल-> । पूण तथा शुद्ध । 
दसा-सामान्य । ॑ 





विषय-रोकविज्ञान 
म्रत्यं चं० ४७ 
९ जम्बूदिन्वपर्शत्ति [ जस्बृदीपभक्षपि ] आचार्यं पद्मनंदी । पत्र सं०-२४ । पनित अतिपत्र-६ । 
अक्षर प्रतिपंव्ति-९९ । किपि-कल्लड । भाषा-प्राकृत । विषय-लोकवि्ञान 1 वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक->< । 
अपणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । । 
ग्रस्थ नण १५१) 

२ तिल्लायसरार त्रिलोकसार]-आचाये नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१५५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर 
प्रतिपेक्ति-७० । क्िपि-कन्नड ।. भाषा-प्राङृत । विषय-लोकविज्ञान । वस्तु-ताडपत्र । ठेख्नकाल->< । पूण 
तथा दद्ध । दशा--उत्तम । | 

विद्ोष-दसमे संस्कत टीका हं । | 

। न्थ चऽ ९७ | | | 

३ लोकस्वरूप-कवि चनदद्रम । पतर सं ०-१९॥ पंक्ति परतिपव्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । लिपि ` 
कन्नड । भाषा-कंन्चड । विंषय~रोकविज्ञान । वस्तु-ताडपत्र । ॐेखनकाक-१७८२ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-~उत्तम । 

विक्लेष~{सके प्रतिङ्िपिकार मृडविद्री चोरे बसदिके पुरोहित पाचप्प इ हूं । 


व~ 


उक्षण तथा समीक्चा ] मृडबिद्री जेनभवनके तादपत्रीय म्न्य २४७ 


विपय-लक्षण तथा समीक्षा 
ग्रन्थ नं० ९३ । 
९ अन्परीक्ला-श्री अभिनवचन्द्रम । पत्र सं०-४६ ¦ पक्ति प्रतिपत्र-र। अक्षर प्रतिपक्ति-४&। ल्पि- 
कस्रड । भाषा-कश्चड ! विषय-अश्वलक्षण । वस्तु-ताडपत्र ! टेखनकाल- >८ । अपु्णं तथा सुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-यह्‌ ग्रंथ कसड कन्दपों मे रघा गया है । इसमे प्रथम पत्र नहीं हूं । 


ग्रन्थ नं2 ६४। 
२ रत्वशास््-`*“-* । पत्र सं०-८ ! पंक्ति प्रतिपत्र-२२ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-र४ ¦ छिपि-क्चड । 
भापा-संस्कृत । विषय-रत्नपरीक्षा । वस्तु-कागज । ठेखनकाल-> पूणं तथा शुद्ध + दशा-उत्तम । 
मंगलाचरण । 


रत्नत्रयाय मूवनत्रयवंदिताय \ कृत्वा नमः समवलोक्य च रत्नलास्तेम्‌ ॥। 
रत्नग्रवेकमधिकृत्य विमृच्य फल्गृन्‌ ! संक्षेपमात्रमिति वृ द्धजनोपदिष्टम्‌ ॥ 


ग्रन्थ नं ६४ । 
३ नवरत्तपरीक्ता- ˆ ˆ ` ` - ˆ ` 1 पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-२२ अक्षर प्रतिपंक्ति-२४ । किपि- 
कल्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-रत्नपरीक्षा । वस्तु-कागज । ठेखनकार->‹ । पूणं तथा सुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ४७। | 
४ संगीतलदण- ˆ ˆ ` ` = ° ° 1 पत्र सं०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१९ । लिपि- 


कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-संगीत । वस्तु-ताडपत्र \ केखनकाल- >< ॥ अपुणं तथा शुद्ध 1 दशा-उत्तम । 
मंगलाचरण । 
ये चक्रिणः स्युनिघयो नवेषु । शंखाभिघानो नवमो निधि्यः ॥ 
काव्यानि तूर्याणि च नाटकानि । सर्वाणि तत्रैव समद्धवन्ति ॥ 
-नतरस््- 
विषथ-क्रियाकाण्ड 
ग्रन्थ नं० १०। | 

१ क्रियाकलाप-आचायं कोण्ड कुंद तया पूज्यपाद 1 पत सं ०-७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
पक्ति-९० । लिपि-कन्नड । माषा-प्राकृत गौर संस्कृत ! विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->८ । 
पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । ॑ 

विशेष-इसमें मुनि बालचन्द्रकी कल्चड । टीका हं ¦ 

ग्रन्थ नं० १४। 

२ क्रियाकलाप-आचायं कोण्डकुन्द । ओौर पूज्यपाद । पव सं०-९७ । पक्ति प्रतिपव-९ ॥ गक्षरपरति- 
पदित-८० ! छिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । तथा प्राकृत । विषथ~क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र ¦! केखनकाल- 
शालि० शक । १७६२ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 

विशेष-इसर्मे मुनि बाल्चन्दरकी कन्नड टीका हं 1 श्चालि० शक १७६२ शुभेहृत्‌ सं० पुष्य कृष्ण ३० 
चन्द्रवारको इसे अलुबन्दगड पारव सेक पुत्र, काकेलके भदटारक ककितिकौतिके शिष्य पद्यय्य सेट्टनि श्री 
 श्लातिसागरवर्णकि च्यि क्खिाहं। | 

ट ग्रन्थ न° ८४) 

३ शियाकलाप-आचा्े कोण्डकुन्द ओर पूज्यपाद । पत्रसं ०-१०० । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रति- 
पविति-९० । लिपि-कच्चड । माषा-संस्कृत ! विषय-क्रियाकाण्ड 1 वस्तु-ताडपत्र । उेखनकाल->< । पूर्णे तथा 
शुद्ध । दशा-उत्तम । | | 

विशेष-इसमे 'दशभक्ति' "ंचस्तोत्र' तथा तत्वार्थ सूत्रः भी [सटिपण] हे । 


२४८ कन्नडध्रान्तीय-ताडपत्रन्थसुची ` | , [ क्रियाकाण्ड 


ग्रन्थ च० १५२ 
् कियाकलाप-आचार्यं कोण्डकुन्द ओौर पूज्यपाद । पत्र सं०-११५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पंव्ति-८२ । सिपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत ओर प्राकृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र ! ॐेखनकाल- >‹ । 
पूणं तथा शुद्ध ! दंशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे [कच्चड टीका सहित, ] दशषभक्ति' पंचस्तोत्र' ओर स्वयं मृस्तोत्र' आदि हँ । इसके अन्तम 


तामि ल्िपिके दो प्र गौरहं, 
ग्रन्थ न° २९९९। 


५ चक्छियाकलाप-अवचायं कोण्डकुन्द आओौर पूज्यपाद । पत्र सं०-७९ । पंक्ति प्रतिप्र-१५ । अक्षर प्रति- ` 
पक्ति-८२ 1 ल्िपि-कनच्नड 1 भाषा-प्राकृत ओर संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपते । ठेखनकार- >< । 
पुणे तथा शुद्ध । दा-उत्तम । 

विरोष-इसमे 'दराभक्ति" सस्वयंभस्तोत्र' "सहस्रनाम" आदि [कल्लड टीका सहित | हु । 

ग्रत्थय त० १९ 

६ क्रियाकलाप-पण्डित आशाधर । पत्र स०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२१। 
सिपि-क्ड । भावषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल-> । पूणं तथा रुद्ध । 
दद्ा-उत्तम । | | | 

विज्ञेष-इसमं श्री आयाधरङृत युप्रभातस्तेत', ^स्वप्नावरी'; (दल्भव्ति' आदि हं । इसकी प्रतिल्पि 
बेटतङ्कडिके बाचण्णने को थी । 

` म्रन्थनं° ११७। 

७ क्रियाकाण्डचलिका-आचायं पदयनन्दी । पत्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४०। 

लिपि-कच्चड । भाषा-सस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र । जेखनकाल-> । पूणे तथा शुद्ध । 


दशा-उत्तम । | | 
विलेष-यहं “पद्यनन्विपंचशति'का एक प्रकरण हं । 


ग्रन्थ नं० ७६ | 
ट दशमक्ति-आचायं कोण्डकुन्द । ओर पृज्यपांद । पत्र सं ०-३३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपं- 
क्ति-७० । किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->< । पूणं तथा . 
शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
विशेष-इसमं ‹स्वय॑मूस्ोच्' तथा "प॑चस्त्रोतर' मी हं । 
ग्रन्थ नऽ २४३) 


| € दशमक्षि-जाचायं कोण्डकुन्द ओौर पूज्यपाद । पत्रः सं ०-५५ । पंक्ति प्रतिप्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति- 
७३ 1 किपि-क्च्ड ! भषा-प्राकृत ओर संस्कृत 1 विषय-क्रिथाकाण्ड । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकाल->८ । 
पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-अति शिधथिर । 
 वि्लेष-इसके प्रतिङिपिकर श्री गुणमद्रदेवके रिष्य माणिक्यदेव ह । 
ग्रन्थ नं० २१६ । 3 
१० दशभक्त्यादिसंग्रह-माचायं कोण्डकुन्द मौर पूज्यपाद । पत्र सं ०-७३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर 
प्रतिपेक्ति-३० 1 किपि-कन्चड । सभाषा-ग्राकृत । जओौर संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । वस्तु-तोडपत्र । 
रेखनकार- > । पूणं तथा रोद्ध । दशा-सामान्य । | [र 
ग्रन्थ न० २३२३}. 
११ दशभक्त्यादिसं्रह-अचायं , कोण्डकुन्द ओर पुज्यपाद । पत्र सं०-२५७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । 


अक्षर प्रतिपक्ति-६५ । क्पि-कन्चड । भाषा-प्राकृत त्था संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताडपच्र । 


केखनकाल- > । पूणं तथ! लुद्ध । दशा-उत्तम । 
विश्ञेष-इसमं "दशभक्ति' “स्वर्यभूस्तोत्र' आदि [ कन्नड टीका सहित ] है । 


स्तोन्न |] मुडबिद्री मेनभवनके ताडप्रीय मन्थ २४९ 


म्न्य न्‌ऽ २२३) 

१२ दशमक्तथादिसंग्रह-मनि वधमान । पत्र संर ६3} पेक्ि प्रतिपत्र-१)। अश्चर प्रतिपंक्ति-६५ । 
लिपि-कन्चड 1 भापा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-ताड्पत्र । केखनकाल- < । पूणं तथा शुद्ध । दला- 
अति शिथिल । 

विक्ेष-इसमे इतिहास से संबन्ध रखने वारी बहुतसी बाते हैँ ¦ अरन्य प्रकाडनीय ह । 

ग्रन्थ नंऽ ५६ 

१३ दशभक्त्यादिसंम्रह-म॒नि वधमान । पत्र सं० ९३ । पंक्ति प्रतिपत्र- १२) अश्नर प्रतिपंक्ति-३४। 

क्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-क्रियाकाण्ड } वस्तु-कागज } लेखनकाल- ><} एणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं १३८ । 

१४ पडिकमण [प्रतिक्रमण [-- `" ` ` । पत्र सं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-६० । 
चिपि-कंन्नड । भाषा-प्राकृत ॥ विषय-क्रियाकाण्ड । वत्तु-ताडपत्र ! लेखनकाल- >< । पूर्णे तथा शुद्ध । ददया-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ७६ । 

१५ पडिकषमण [ प्रतिक्मण ]-- ` ` ` ` ` । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्र प्रतिपंक्ति-9० 1 
किपि-कन्नड 1 भाषा-प्राकृत । षय-क्रियाकाण्ड  वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूणं तथा चुड । ददा-उत्तम । 
ग्रस्य नं० ११५७) 
१६ श्रतभक्ति-पण्डित आश्ञाधर } पत्र सं०- ३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । ल्पि- 
कड । भाषा-संस्ेत ! विषय-~क्रियकण्ड । वस्तु-ताडपत्न । केखनकाल- > । पूण तथा चुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० ११७) 


१७ सिद्धभक्ति-पण्डित आश्ाधर । पत्र सं० ३1 पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । छ्पि- 
कन्नड } भाषा-संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड } वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 


~अ 5 -- 


विषय-सतोत्र 


ग्रन्थ न° २४३) 
१ श्कलंकस्तोत्र-मद्राकलंकदेव । पत्र सं ०-२। पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-९६; लिपि-कन्रड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडप्र ! ठेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दङा-उत्तम । 
ग्रथ नं० ११७१ 
२ शअष्टकसंग्रह---* "1 पत्र सं०-१०। पंक्ति प्रतिपत्र ८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ ! ल्पि-कत्ड । भाषा- 
कल्चड । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दक्ञा-उत्तम । | 
विशेष- इसमे चारणाष्टक चन्द्रनाथाष्टक गुम्भटाष्टक चतुरविक्ञतिती्थंकराष्टक शान्तिनाथाप्टके आदि कं 
अष्टक हुं । 
ग्रन्थ चं० २००। 
३ शअष्टकसंग्रह्ट-" ` * *  - } पत्र सं०-३२ 1 पक्ति प्रतिपत्र-६1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८३ । लिपि-कन्नड । 
माषा-कन्नड । विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल- >८ । पूर्णं तथा शुद्ध 1 दया-उत्तम । 
ग्रस्थ नऽ २४३ 
छ श्रष्टकसम्रह-** * ˆ * ˆ । पत्र सं०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-६६ ¦ किपि-कस्चड । 
भषा-संस्कृत ओौर कन्नड । विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकारु- >< ॥ पूण तथा चद । दसा-सामन्यं । 
३२ | 


२५० कजडधरान्तीय-ताडपन्न्न्थसुची [ स्तोत्र 


ग्रन्थ न° २४८ 
५ शष्टकसंग्रह-" ˆ“ ˆ“ । पत्र सं ०-५६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-४२। लिपि-कञ्चड। 
भाषा-संस्छृत ओर कन्नड । विषय~स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । टेखनकाल-शार० शक १७११ । पूण तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम। 
विेष-इसके प्रतिङ्पिकार मृडविद्री पड्यदि पद्मय्य इनदर हँ । 
ग्रन्थ नं० १९७। | | 
£ श्रद्धक्ति-प्ण्डित आशाघर । पत्र सं०-३ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४६ । ङ्पि- 
कश्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-स्तोतर । वस्तु-ताडपत्र 1 ठेखनकार-> । पणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम ॥ 


श्रन्थ नं० २००। 
७ श्रीगुरुशतक-" ˆ * ` " ˆ । पत्र सं०-४ 1 पंकिति प्रतिपत्न-६ । अक्र प्रतिपक्ति-१०१ । किपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा शृद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° १२१। 


ट चतुषिशतिस्तव-केकवसेन । पत्र सं०-४ पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-७१। ठ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-~स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
्रत्थ नण २०० 
€ श्रीचन्द्रचूडामणिशतक-"** “ˆ । पत्र सं०- ४। पवित प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-१०० । ठ्पि- 
कर्मड ! भाषा-कव्रड । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । अपूणं तथा शुद्ध । द्ा-सामान्य । 
विरोष-यह्‌ प्रकाशनीय हं । इसमं ६६ प्य हं । 


(५ ग्रन्थ नं० २१। 
१० चन्द्रपरभस्वामिघोष-आचायं पूज्यपाद । पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० ॥' 


ल्िपि~-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकार- >< । पूणं तथा अशुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष इस ठेखक नेमण्ण उपाध्याय हु । 


ग्रत्थ तं° २६६। 

९९१ छत्तीसरत्नमाला--ˆ“ˆ` । पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०॥ अक्षर प्रतिपंक्ति-४२। ल्पि- 

कञ्चड ! भाषा-कल्लड । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । एणं तथा शुद्ध । दशा-शिथिर । ˆ 
ग्रन्थ नं° ८८ । 


९२ जिनशतक-आचार्यं समन्तभद्र । पत्र सं ०-४९॥ पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर भ्रतिपंक्ति-५९ । किपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तो्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विलेष--इसम नरसिंह भटर की संस्कृत टीकाहं । 
प्रत्यन्‌ ० \४०९॥ 
९३ जिनशतक-अचाये समन्तभद्र । पत्र सं ०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-६९। लिपि- 
कष्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पूणं ठथा शृद्ध । दशा-उत्तम । 
विक्ञेष-ईइसमं नर्यसिहभटर कौ संस्कृत टीकौ हं । 
| ग्रन्थ नऽ ७६ । 
१४ जिनसहस्रनासस्तोच्र-आचायं जिनसेन । पत्र सं ०-३.। पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-७० । 
 लिपि~कच्चड । भाषा-संस्ृत्‌ । विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकारु- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
` ^ | ग्रन्थ न° १३८ । ॑ | 
` १५ रष्टाष्टकादिसंग्रह--*““““ 1 पत्र सं०-६०। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७२। लिपि~क्ड। ` 


डः 


 भाषा-संस्कृत ¦ विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । इशा-उत्तम । ` 


विचेषदसर्मे 'पंचस्तोत्र, 'पंचपरमेष्डिव्याङ्पन, 'तस्वा्भसूत्र' भौर 'रत्तकरण्डश्नाषफानाद' भी है । 


भजन तथा गीत ] मृडबिद्री मेनभवनके ताडपत्रीय प्रन्थ २५१ 


प्रत्य नं° २४८ । 

१६ पद्यावतीदेवीस्तोघ्रसंम्रह--““"““ । पत्र सं०-१२ । पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रततिपेक्ति-४२ | . 
किपि-कन्नड । भाषा-सं्करत ओर कन्नड ! विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत् । ठेखनकाल-शाङ्° शक १७११ ॥ 
पूणे तथा शुद्ध । दला-उत्तम 

विदोष-ईइसके भ्रतिल्िपिकार मूडविद्री प्डवसद पद्मय्यं इन्द्रहु । 

ग्रन्थ्‌ चऽ ९०७ 

१७ भक्तासरस्तोत्न-आचाये मानतुंग 1 पत्र सं०-४ ॥ पक्ति प्रतिपत्र-८ अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ ॥ क्िपि- 
कच्चड । भाषा-संस्करत ! विषय~स्तोत्र ! वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाड- >< । पूण तया बुद्ध । दज्ञा-सामान्य । 

विङेप-ईइसमे रोक नं ° ३२ से "गभी रताररवपूरित' इत्यादि चार रखाकोके स्थानपद 'नाथापरः परमघेय" 
इत्यादि भिन्न ही चार इलोके दिये गये हु । 


ग्रन्थ च्‌ २६६ । 
८ योगाष्टक-्री उदयाकं । पच सं <-र । पक्ति प्रातपत्र-१० । अक्षर प्रतिर्पक्ति-४२। लिपि-~कनल्नड । 
भाषा-कल्नड । विषय-स्तोत्र ! वस्तु-ताडपत्र । ऊखनकारु- >< ॥ पूणं तथा सुद्ध । दचछा-सामान्य । 
ग्रन्थ त° २४२ 


१€ श्रतदेवतास्तवन-आचायं पञ्चनन्दा । पत्र घ०-९ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-६६ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्रे । रुखनकाक- >< । पूण तथा शुद्ध  दङा-उत्तम । 
ग्रन्थ च० ९२४२) 
२० षडारचक्छ-आचायं देवनन्दी । पत्र स ०-र। प्त भ्र तिपच्र-५ । बक्षर प्रतिपंक्ति-६६ । ज्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय~स्तोत्र । वस्तु-ताडपत्र । ऊनकाछ-> ` पूणं तथा बुद्ध ¦ ददा-उत्तम । 
 विलेष-दइसका अपर नाम सिद्धिभ्रियस्तात्र' हं । 
प्रस्थ न° २०८॥। 
२१ समवसरणस्तात्र-मूनि विष्णुञ्न । पत्र ख०-१० । पंक्ति प्रतिपृत्र-{० । बक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 
किपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । वस्तु-ताडपत्रे । लखनकाल- >< । पुणे वथा शुद्ध । दद्या थिल । 
विेष-इसमें कन्नड टाका इ । | 
| | ग्रन्थ न° {६६। 
२२ खमवखरणाद्टकाद्खन्रद- । पत्र घरं ०-५९ । पक्ति प्रतिपत्र-। अक्षर प्रतिपंक्ति-३६। 
ल्िपि-कन्नड ! भाषा-संस्ृत । ।विषय~स्तात्र । वस्तु-ताडपत्र । टखनकाक- > । पूण तथा शयुद्ध । दञ्ा-उत्तम । 
- मन्थ च० ६०८ । 
२३ सहखलनास---“ ॥ पत्र षं--३। पाक्त प्राततपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-५०। ल्पि-कञ्चड। 
भाषा-संस्कृत । विषय-~स्तोत्र ! वस्तु-ताडपत । रुखनकाक- >< । पणं तथा अशुद्ध । दद्या-सखामान्य । 
विद्येष-इसका अपर नाम 'लभूसददलनास ह । 


- नर््- 


मिपय-भजन तथा गीत 
| ग्रन्थ्‌ तृ० ५० 
१९ अभिमन्युयत्तगान-* ` " * ` ˆ । पत्र घ०-२० । पक्ति प्रतिपतवे-र 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। लिपि- 
कद्व । भाषा-कक्चड । विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्र । ल्नकाल-> । पूण तथा शद्ध । दसा-खामान्व । 
प्रच्य च २४७५ | 
२ श्नादिनाथयद्छगान-श्री खदानन्द । पत्र घं०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर परतिपंक्ति-५३। 
लिपि-कन्नड \ भाषा-कन्नड । विषय-मीत । वस्तु-ताडपतर । ठेखनकाल-> । पूर्णं तथा चृद्ध । दच्ा-सामान्य । 


९५२ |  कत्रडेमरन्तीय-ताडपत्रभ्न्थसूची [ भजन वथा गौत 


ग्रस्थं न° ४०। 
३ उदयरागपदसंप्रह-* * “° * । पत्र सं०-५। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपत्र-७र। छिपि- 
कन्नड ¦ विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दहा-सामान्य । 
ग्रन्थ ग° १५७ । 
रं गीतवबीतराग-श्री चारुकीति । पत्र सं०-९३ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । ल्पि- 
कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत ! विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->‹ । पूणं तथा शद्ध । दशा-उत्तम । 
विचष-इसमं कल्नड टीका हू । ॑ 


ग्रत्थ त° २०३। 
‰ जिनभजनसग्रह- ` " ` ` * । पत्र सं०-२० ॥ पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । लिपि- 
कश्चड । भाषा-कन्नड । विषय-भजन । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
| ^ ग्रन्थ नं० २७८ । 
£ नागिणीतार्डवादिसंग्रह- ` ` ˆ ` ˆ ˆ । पत्र सं -१८ । पंक्ति| प्रतिपच्र-८ । अक्षर प्रतिपंवित-३५ । 


लिपि~कन्चड । माषा-कन्नड । विषय-भजन । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 

विशेष-इसमं कन्तिदेवीके समस्यापद्य भी हं । ५ ५ 

 -श्रत्यन्‌० १०८ । 

७ पद्यावतीयत्तगान-भ्री बाहुबलो । पत्र सं०-३७ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२ । कछ्पि- 

कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्रे । केखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं° २६० ॥ | 

ट पद्यावतीयक्तगान-ध्री शङ्कर भटर । पत्र सं०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंव्ति-७१। 
लिपि-कल्चड । माषा-कन्नड । विषय-गीत । बस्तु-ताडपत्र । ेखनकाल-शाकि ० शक १७४५ । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 


ग्र्यं त° ७६ 4 
< पारजातयत्तगान-" * ˆ ˆ ° । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंवित-५० + लिपि- 
कन्नड । भाषा-कन्ड । विषय-गीत । वस्तु-ताडपनत्र । लेखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
प्रत्य न° ११९ । 


१० रामायणयक्तणान-" " ` ` ` ` ॥ पत्र सं ०१५१ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५७ । 
किपि~कच्ड । भाषा-कन्नड । विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्र । केखनकाल->८। अपणं तथा अदयद्ध । दशा-सामान्य। 
 विक्ेष-इसमं भारतयक्षगान' के भो कुच पत्र हूं । 


| 1 म्न्य न°. १७२) | 
१९ शोभनपदयसंग्रह-" * ` ` ` ` । पत्र सं०~ २५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-३०। छिपि- 
कन्नड । भाषा-कचचड । विषय-गीत । वस्तु-ताडपत्र । ङेखनकाल->‹ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थन० २३९1 

१२ शोभनसंप्रह्‌ ˆ ~" ` ` "1 पत्र सं%~ १५५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति--३० । लिपि-कन्नड । ` 
भाषा-कन्नड $ विषय~गीत । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाल->‹ । पुण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । | 

विशेष-इसमे कु भजन भी हं । | 

। ग्रन्थ न° २६३। 


१३ शाोभनपकसग्रहू-'“*““ * ° । पत्र सं०-७० । पक्ति प्रतिपत्र~७ । अरक्षर प्र॑तिपंक्ति-२२। छिपि~ ` 


| | ध #&ड । भाष्ा-~-कन्नड । विषयं--गीतं | वस्तु-ताड्पत्र । केखनकाड~ > । पुणं तथा शद्ध । दशा-सामान्य । 


न न , "च 
१ ^ { 
1 9 -* ष ॥ ४ 


धरकीर्णक 1 मूडविद्री जैनमवनके ताडपत्रीय भरन्थ २५३ 
विषय-प्रकीणेक | 


ग्रत्थ द° ८२ 1 
१ लोकोपकारक-चासृण्डराय । पत्र सं०-१८४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-४४ 1 क्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्चड । विषय-प्रकोणेक । वस्तु-ताडपत्र ! ङेखनकाल-शाक्ि० राक १५५४ । पूणं तथा बुद्ध । 
दला-उत्तम । 
विरोष-इसमे कच्ड टीका भी हं । गोर्वंद्च अर्वर्वद्य आदि सब तरह की चिकित्साएं इसमे प्रतिपाध्ति हं । 
इसके प्रतिकिपिकार अप्पय हं । 





मूडबिद्रीके श्रन्य ग्रन्थभण्डार 


विषय-सिद्धान्त 
र्थ न० २२) 
१ कम्मपयडि [कमप्रकृति |-आचायं नेमिचन्छ । पत्र सं ०-१० । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
५४ 1 किपि-कन्चड । भाषा-प्र करत । विषय~सिद्धान्त । लेखन काल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा- 


सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं० नेमिराज सेट मूडविद्री । 
विलेष-यह गोम्मध्सार [कर्मकाण्ड] का एक अंश हं । इसमे श्रिोकसारः के भी कुछ पत्र हें । 
ग्रन्थ नं० १। 

र कमेप्रकृति-" ` ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-३३। पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-४३। लिपि-कच्ड । 
भाषा-कन्चड । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल->< । पूणे तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
प० नेमिराज सेटि, मूडबिद्री । 

ग्रन्थ न° ३२॥। 

३ कमंप्रकृति-* ` ˆ ˆ ˆ ` । पत्र सं०-८ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७१ । क्पि~कन्चड । 
भाषा-कन्नड 1 विषय-सिदधान्त । लेक्तनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्रास्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेटि" मूडबिद्री । 

श्रन्थ नं० १४॥ 


 गोम्मटसार[कमकार्ड |-आचायं नेमिचन् । पत सं०-५३ । पंत प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति. ¦ 


पविति-१०६ । लिपि-कन्नड 1 भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपच्र । जेखनकाल->‹ । पूणं तथा 
बुद्ध ! दश्चा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जन पंच, मूडबिद्री । 


विलेष-इसमं संदष्टि भी ह । प्रति अति प्राचीन हं । इसे श्रौ रेचण्णने किखवाकर आचाय माघनन्दीको 
हास्वदान कियाथा। 
ग्रन्थं इ० १४। 
५ गोम्मटसार[जीवकारुड |-आवायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३८। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-११९। लिपि-प्राचीन कन्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकाक->< । पूणं 
तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्यान-सिद्धान्त बसदि, जंन पंच, मूडवबिद्री 


विशेष-इसमं संदष्ट भी हं 1 प्रति जति प्राचीव हं । इसे भरी रेचण्णने लिखवाकर आचाय माघनन्दीको 
लास््रदान किया था । 
| मरत्थ चऽ १७) 
६ गोम्मटसाराद्संम्रह-आचायं नेमिचद्र आदि । प्र॒ सं०-४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९! अक्षर प्रति. 
 पदिति-९० । लिपि-~क्नड । भाषा-प्राङृत। [बषय-सद्धन्त । लेखनकाल- >< अपूर्णे तथा सामान्य शुद्ध । 
`दश्ा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि" जेन पंच, मूडविद्री । 


ग्रन्थनं ३२ |. 


च 


७ गोभ्मटसार्‌[जीवकाण्ड |-अाचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१२ । पनित प्रतिपतर-८ । अक्षर भरति- । 


` ैमति-६५ । लिमि-कचड । माषाप्राङत । विषय~सिद्धान्त । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । 
दशाण । प्रौप्तिस्थान-पं नेमिराज सेदि, मूडबिद्री ॥ . 


सिद्धान्त ] मृडविद्रीके अन्य मन्थभण्डार २५१ 


| ग्रस्य नं० ७! 
टः जयधवला टीका-जाचार्यं वीरसेन ओर जिनसेन । पत्र सं ०-५१८ । पक्ति भ्रतिपत्र-१३ 1 अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१३८ । लिपि-्राचीन कन्नड । माषा-प्रकृत तथा संस्कृत ! विषय-सिद्धान्त † वस्तु-ताडपत्र । 
लेखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ! प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वसदि, जन पंच मृडविद्री ! 
विरोेष-इसके मूक गाथासूव्रोका नाम कषायप्राभृत ह । आचाय श्री गुणघरने सोलह हजार पदोके पेज्ज- 
पाहुड को संक्निप्त करके १८० माथानोमें इसे रचा हं । इसपर आचायं यतिवृषभने छह हजार परिमित चर्ण 
सूत्र एवं उच्चारणाचायंने वार्ह हजार प्रमाण उच्वारणासूत्र नामक टीका लिखी । इती पर आचार्यं वीरसेन 
ओर उनके क्ष्यं जिनसेनने अयघवला नामक बृहदरीका वनाई जिसके इलोक परिमाण ६००८०्०्ह) प्रारेभ 
के २०००० पद्य परिमित टीकाको आचायं वीरसेनने ओर अवरिष्ट ४०००० पद्य परिमित टीकाको आचाय 
जिनसेनने रचा हं । इसे चिक्कमय्यके वल्लिसेष्टिने किख वाकर सिद्धान्तमुनि पद्मतसेनको स्ास्तरदान किया ह 
दस टीकाका रचनाकार शाकि०डक७५८ ह । प्रतिक्िपिकारं भूजदली अण्म हं । 
ग्रन्थनं ८। 
€ जयधवला रोक्ा-ञाचायं वोरसेन ओर जिनसेन } पत्र स०- .०६७ । पंक्ति प्रतिपत्र-१६ 1 अक्षर 
प्रतिपेक्ति-४८ । लिपि-नागरी । भाषा-प्राकृतत जौर संस्कत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । लेखनकाल वीरे 
नि०सं० २४३० । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दश{-उत्तम । प्राप्तिस्यान-सिद्धान्त वसदि, जेन पंच, मृडबिद्री । 
विरोष-ईइसके प्रतिकिपिकार मिरजके पं गजपति शस्त्रो हं । उन्होने वीर निश्सं० २४द०मे प्रारम्भ 
कर वीर० नि० सं० २४२३७ माष सुदी ४के दिनि इसे संपुणं किया था। | 


- ग्रन्थ नं० २) 

१० जयधवललाटीका-आचायं वीरसेन ओर जिनसेन । पत्र सं०-९७४ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१३। अशक्नर 
प्रतिपंक्ति-५६ । छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत ओर संस्कत 1 विषय-सिदान्त । वस्तु-कागज । रेखनकार- 
वीर नि० सं० २४३१ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्रास्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि 
जेन पच, मृडव्द्री | | 

विशेष-इसके प्रतिकिपिकार मृडविद्री कलटवसदि शान्तप्प इन्द्र ह । 

ग्रन्थतन० १०} | 

११ जयधवलाटीक्ा-जाचायं वीरसेन ओर जिनसेन । पत्र सं०-२०९६ । पक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्षर 
प्ररिपक्ति-७४ । छिपि-कन्नड । वस्तु-कागज । ङेखनकाल-वीर नि सं २४३१ । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसाद, जेन पंच, मूडविग्री । 

विेष-इसके प्रतिङ्पिकार मूडविद्री देवराज सेट हें । 

| ग्रन्थनं० १५ 

१२ तन्त्वार्थराजवातिक-ञाचायं सहाकठंक । पत्र सं ०-४०० । पंक्ति प्रतिपत्र-१३ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-१०८ । लिप्नि-नागरी 1 भषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त \ वस्तु-ताडपच्र । लेखनकाल- >< “+ जघुण तया 
शुद्ध । दशा-सामान्य ! प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जेन पंच, मूडविद्रौ । 

। ग्रत्यनं० १ ॥ 

९३ दन्वसंगह-[द्रभ्यसंघह्‌ }-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-४८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अश्र प्रतिपंक्ति- 

४२ । छिपि-कल्रड । भाषा-्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम्‌ । प्रास्ति- 


स्थान~-पं० नेमिराजसेट्, मृडविद्री 
विक्षेष--इसमे "भम्यानु्राहि' नामक कन्नड टीका भी ह । 


२४६ कन्ञडप्रान्तीय-ताडपन्नम्न्थसूची ` ` [सिद्धान्त ` 


ग्रन्थ नं० ३२। 

१४ दन्वसंप्रह [द्रव्यसंम्रहु |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२ । पंवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति- ` 
६१ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राक्रत । विषय-सिद्धान्त। लेखनकार->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा- 
सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं° नेमिराज सेष्टि, मडवबिद्री । 

ग्रन्थ नं०२। | 

१५ धवलाटीका-अचायं वीरसेन ) पत्र घं०-१४१७ । पक्ति प्रतिपत्र-१२। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१३६ । लिपि-प्राचीन कन्नड ! भाषा-प्राृत गौर संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताङपत्र । ठेखनकाल->< । 
पुणं तथा साम्य शुद्ध । दजशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि जन पंच, मूडबिद्री । 

विशेष-इस प्र्तिको राजा गण्डरादित्यके सेनापति मदिख्देवने चिखबाकर सिद्धान्तम॒नि श्री कुलभूषण्‌ 
को हास्त्रदान कियाथा। 

ग्रन्थ नं०द३। ॥ 

१६ धवला टीका-अाचाये वोरसेन ! सं०-६०५ । यंकि प्रतिपत्र-१४। अक्षर प्रतिपंवितत-१६३६। 
क्पि-कन्लड । भाषा-प्राकृत ओौर संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । ञेखनकारु->८ । अपर्णं तथा 
सामान्य शुद्ध । दशा-शिधिक । प्राप्तिस्थान-सिद्धन्त बसदि, जैन पंच, मडबिद्री । 

विेष~इसमं बीच २ के संकडों पत्र नहीं है । 

ग्रन्थ तं० १। | 

९७ धवला सौका-जाचायं वीरसेन पत्र सं०-५९२ । पंवित प्रतिपध-१४ । अक्षर प्रतिपंकिति १३८ । 
किपि-प्राचीन कत्चड । भाषा-प्राकृत गौर संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । ठेखनकारु- >< । पूणं 
तथा सामाच्य शुद्ध ! ददा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वसदि जन पंच मडबिद्री 

विशेष-हसके मृरमसूत्रो का नाम षडखण्डवंगम ह । इषे रचयिता पुष्पदन्त एवं भूतबकि हँ । इसका 
रचनाकार शालि°्सक ७३८ हैँ । इसमे २, ७१ भौर ७२ नं ० के पत्र नहीं ह । इसको मण्डङीनाड भूजबली 
गंगपेर्माडि कौ सास देमियक्क ने कोपषती्थं के प्रसिद्ध दानी जिन्नप्प के द्वारा प्रतिलिपि कराकर बश्चिकेरे उत्तंग 
जिनचत्याख्य के सिद्धान्तमुनि श्री जुभचनद्रदेव को अपने श्वीपंचमीव्रत की उद्यापना के उपलक् मे शास्वदान 
क्यिथा। 

| ग्रन्थ नं० ४। 

१८ धवला रीका-आचाये वीरसेन । पतर सं०-१३०३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१६ ! अक्षर प्रतिपर्ति-४८ । 
किपि-नागरी 1 भाषा-प्राकृत तथा संसृत । विषय-सिदधान्त ! वस्तु-कागज । केखनकाल-वीर नि सं 
२४२२ । पूर्ण तथा सामान्य बुद्ध । दला-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जन पंच मडविघ्री । 

विशोष-इसके प्रतिक्पिकार मिरजके पं० गजपति शास्त्री ह्‌ । उन्होने इसे वीर ति०सं०२४२२ मं प्रारभ 
कर वीर नि° सं° २४३० मं लिखकर संपुणं किया हँ 

ग्रन्थ न०.५। 

१९ धवला दीका-आचायं वीरसेन । प्त सं०-१३९२ । पक्ति प्रतिपत्र-१ ३। अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ । 
छिपि-कश्चड ।  माषा-्राकृत तथा संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । लेखनकाल-वीर नि ० सं० २४२६ 
पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा~-उत्तस ! प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जैन पंच मडबिद्री । 

विशेष-इसके भरतिक्पिकार मूडविद्री कल्ल्बसदि दान्नप्प इन्दर हुं । 

& 3 प्रत्य त०& 
| २० धवला टीका-आचायं वौरसेन पत्र सं०-२७६० । पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपक्ति-४८ । ` 
`. . ल्पि-कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । जेखनक्राल- >< । पूर्णं तथा सामा- 
` न्य शुद्ध । दशा-उक्तम ¦ प्राप्तिस्यान-सिद्धान्त बसदि, जैन पंच मडविद्री । 


सिद्धान्त ] मूडविद्री के अन्य बरन्थमण्डार २५७ 


विशेष-इसके प्रतिलिपिकार मृउविद्री देवराज सद्व हं। 
यन्थनतं० १। 

२१ प्रसागमसार-* ˆ ˆ ˆ `  । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रनिपत्र-१९। अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । चिपि- 
कञ्चड । विषय~सिद्धान्त । केखनकाल- > । पूर्णं सामान्य सद्ध ! दजश्ा-सामान्य ¦! प्राप्तिस्थान- मा० देवराज 
सेष्टि, मृडविद्री । 

विशेष-इसमे वेद्यक तथा “षोडञ्चभावनाः सम्बन्धी ओर भी कुछ पत्र ह्‌ 

ग्रन्थ तरं० ९१) 

२२ मदावन्ध-आचायं भनवकि । पत्र सं०-१७६ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१४ 1 अश्नर प्रतिपंक्ति- १७० । 
छ्पि-प्राचीन कब्चड । भाषा-प्राकृत } विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । पर्णं तथा सामान्य 
शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वस्तदि, जन पर॑च, मडविद्र । 

विेष-इसके वीच २ के कुछ पत्र नहीं ह । इसके प्रतिप्रतिलिपिकार श्रौ उदयादित्य हं । इसको राजा 
शान्तिसेन की पत्नी मल्लिकन्वा देवी ने छिखवाकर अपने श्री पंचमीत्रत को उद्यापना के उपरक्त मं श्रौ सिद्धान्त 
मुनि माचनन्दी को ओास्त्रदान क्रिया था । 

ग्रन्थ नऽ १२॥ 

२३ महावन्ध-आचायं भतवकल् । पत्र सं०-५१८ । पक्ति प्रतिपत्र-१४ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-६० । 
क्िपि-नागरी । भाषा~प्राङृत । विषय~सिद्धान्त ॥ वस्तु-कागज । लेखनकाल-दीर नि° सं° २४४२ । पणं तथा 
सामान्य शुद्ध १ दरा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वसदि । 

विशेष-इसके प्रतिक्िपिकार मूडविद्री वि० छो र्नाथ शास्पी हें । 

ग्रन्थ नं १२) 

२४ महाबन्ध-अवचा्यं भूतवकि । पत्र सं०-८८५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१ । अक्षर भरतिपंक्ति-३२। 
छ्पि-~कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । ठेखनकार-वीर नि° सं २४३९ । पूणं तथा 
सामान्य शुद्ध । दज्ञा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धोन्त वसदि, जन पंच म्‌डविद्री । 

विलेष-इसके प्रतिक्पिकार मूडविद्री पं० नेमिराज सेष्टि ह्‌ । 
= ग्रन्थ नेऽ १४॥। 
| २५ लद्धिसार्‌ [लश्यसार]-आचाये नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-४१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० १ अक्षर प्रतिपं- 
विति-१०८ । किपि-प्राचीन कन्नड \ माषा-प्राकरृत । विषय~सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र ! ठेखनकाल->< ! पुणं 
तथा शुद्ध 1 दशा--उत्तम । प्रास्निस्थान-सिद्धान्त वसदि, जन पंच मूडविद्री । । 

विशेष-यह अति प्राचीन प्र्िहै। इमेश्री रेचण्ण ने छिखवाकर्‌ आचाय माघनन्धे को शास््रदान 
किया ह । | 
न ग्रन्थ न ११९ 

२६ सत्तकस्मपंजिश्या-- * ˆ" ` ` `“ ` । पत्र सं ०-२७) पंक्ति प्रतिपत्र-१४। अक्षर प्रतिपंक्ति-१७० ३ 
किपि-प्राचीन कन्नड । माषा-ग्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र-लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य 
शद्ध । दला-उत्तम + प्राप्तिस्थान-िद्धान्त वसदि, जन पंच मूडविद्री । 

विखेष-इसके प्रतिकिपिकार श्री उदयादित्य हं ! इसे राजा शन्तिनाथ ने किखवाकर आचायं श्री माधः 
नन्दी को शास्वदान किया ह्‌ । 
| ग्रन्थ च्° १२) 

२७ सत्तकम्मपंलिश्या-- ` - ˆ - ˆ ! पत्र सं०-९७ । पंक्ति प्रतिपन्र-१४ । अक्र प्रतिपंक्ति-५५ 3 चपि 
नागरी । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धाकै । वस्त॒-कायज } ठेखनकाल-वीर नि० सं० २४४१ । पूर्णं तथा सामा 
न्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जेन पंच मूड्बिद्री। 

२३ 


२५द कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्र्नन्थसुची | | अध्यात्म 


विशेष-इसके प्रिक्पिकार मूडबिद्रौ वि° रोकनाथ शस्त्री हं । 
ग्रन्थ नं० १३। 
रट सन्तकम्मपंजिश्रा-" ˆ --" ˆ ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०-११५ । पक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । 
लिपि-कन्चड । भाषा-प्राकरेत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-कागज । ठेखनकाल-वीर नि° सं ° २४३९ । पुणं तथा 
शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसति, जन पंच मूडबिद्री । 
विशेष-इसके प्रतिक्िपिकार मृडविद्री प° नेमिराज सेट हँ । 
ग्रन्थ नं° १४। 
२९ सिद्न्तालाब [ सिद्धान्तालाप |-** ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं--२० । पवित प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रति- 
प॑व्ति-१२२। लिपि-प्राचीन कन्नड 1 भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । वस्तु-ताडपत्र । लेखनकाल->‹ । 
पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उच्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, मृडबिद्री । 


"निवी 


विषय-अश्यात्म 
| भन्यनं० ३२। 
१ समाधिशतक-आचायं पुज्यपाद । पत्र सं०-५। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंकिति-४५ । ल्पि- 


कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-अध्यात्म । रेखनकारु- >< । अपुणं तरथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । प्राप्ति 
स्थान-पं° नेमिराज सेटि मृडविद्री । 


--=%&<< 
विषय-धर्मं 
ग्र्थनन० 2 | 
१ आआचारसार-वीरनन्दी । पत्र सं०-२५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । छिपि-केन्ड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । केखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य रद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पद्चनभि 
शास्त्री, मृडविद्री । 
| ग्रन्थ नं० २३। | 
२ केल्याण॒माला-- ˆ“ । पत्र॒सं०-६ 1 पंक्ति भ्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२०। लिपि-~कन्नड । 


 भारपा-क्नड । विषय-घमं 1 ठेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-प॑ं० नेमिराज 
सेटि, मृडबिद्री । | 
| विश्षेष-ईइसमं शान्तिनाथ के पंचकल्याणों का वणेन ह । इसके अतिरिक्त इसमे (स्वयम्मृस्तोत्रणके भी 
कुछ प्र हुं । 
ग्रन्थ न० ३५ । 

३ कुतिमाृतिमवचेत्यालयों का विबरण-...... । पत्रं सं०~-२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० अक्षर प्रतिपक्ति- 
४० । किपि~कव्चड । भाषा~कत्रड । विषय-धमं । ठेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । द्ा-उत्तम । 
प्रप्तिस्थान-पं° नेमिराज सेदि, मृडउविद्री । | 

विशेष-इसमं २२ परीषहजय संबन्धी कद्ध पद्य भी हे । 


धरं ] मूडविद्री के अन्य प्रन्यभण्डार्‌ २५९ 


ग्रन्थ न° २५ । ॥ 

४ जिनमुनितनय~चन्द्रसागरवर्णी ; पत्र सं०- १२ पंक्ति प्रतिपत्र-9 । अक्षरं प्रतिपंक्ति-३९। क्पि- 
कन्नड । भाषा-कल्रड । विषय-घमं । जेखनकार- >< १ अपणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान 
प० नेमिराज सेटि, मृूडविद्री । 

विरोष-इसमे ^भक्तामर' समवसरणः' "पादवंनाय' तथा पञ्मावतिस्तोत्र के भी कुद्ध पत्र है । 

ग्न्य तंर १। 

८ तत््वाथं सूत्र-भचाये उमास्वति । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 भलर परतिपंकिति-३२ । छिपि- 
कल । भाषा-संस्कृत । विषय-वमं । केखनकाक- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । ब्राप्तिस्थाच-मा० देवदाज 
सेटि मडविद्री ¦ 

विशेष-इसमें “सक्नामरस्तोव्र' तथा आशीर्वाद पमी हं । 

ग्रन्थं न्‌ १) 

£ द्वादशानुप्र्ञा-विजयण्ण । पत्र सं०-८० । पक्ति प्रतिपव्र-७। अक्षर प्रतिपंवित-५६ 1 क्िपि- कन्नड । 
भाषा-कन्ड । विषय-घमं । टेखनकारू- > । पूणे नथा सामान्य बुद्ध ! दद्ा-उत्तम । प्राम्तिस्यान-शान्तिराज 
इन्द्र होसबसादि, मूडविद्री । 

ग्रन्थ नं° ११। 

७ द्वादशानुप्रत्ता-- ˆ“ 1 पत्र सं ०-२९ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-२४ ! छिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्चड । विषय-घमं । ठेखनकारु- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पं० नेमिराज सेष्टि 
मृूडविद्री । 

ग्रन्थ नं< ५) 

टर नन्दीश्वरश्टी पवन" । पत्र सं ०-७ । पर॑क्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप क्ति-२ १ । किपि-कञड 1 
भाषा-संस्छृत । विषय-घमे । ङेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-जिन- 
इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, मूडविद्री 

विचेष-इसमेः ज्योतिष संबन्धी जौर भी कुक पत्र हं । 

ग्रन्थ नं० ३९1 | 

€ पंचनमस्कारमावना-"""" 1 पत्र सं ०-१०। पंक्ति परतिपत -४। अक्षर प्रतिपंक्ति-४९। लिपि-कन्नड। 
भाषा-कत्चड । विषय-घमं । लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध \ दला-उत्तम । प्राप्तिस्थान-प१० नेमिराज 
सेष्टि, मृडविद्धी । , 

ग्रन्थ नं २३०1 

१० पंचपरमेष्ठिखरूप--"“"““ । पत्र सं ०४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंविति-५२ \ ल्िवि 
कल्चड । भाषा-कन्नड । विषय-घमं । लेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य । अ्रात्तिस्थान-प१ं० चेमिराज 
सेटि, मूडविद्री । 

| ग्रन्थ नं०२३९। 
१९१ पंचपरमष्ठिष्वरूप- ` * - " "1 पतर सं०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर परतिपंक्ति-५५ ॥ छ्पि- 
कन्नड ! माषा-कश्नड । विषय-घमं । जेखनकाल->< ! पूर्णं तथा युद्ध । दला-उत्तम । प्राप्तिस्थाच-प१० 
नेमिराज सेदि, म्‌डविद्री । 
| ग्रस्य नं० ३९) 

१२ यतिधमं-` `" ` ˆ 1 पत्र सं०-८ 1 षक्ति परतिपव-५ । बदर प्रतिप॑क्ति-६१ । किपि-कलड । 
माषा-कनल्चड 1 विषय -घमं । टेखनकाल-> । पूर्णं तथा सामान्य शु ! दद्चा-उत्तम  प्राप्तिस्यान-पं५ 
तेभि सज सेदि, मूउनिद्री । | | 


९६० कननेडरन्तीय-ताङपत्रगर्थस्‌चची [| धमै 


विहोष-उसमें सीप्नलन्रत, .सन्यासविधि,"“सामायिक,' तथा श्रावको की प्रतिमाजं का स्वरूप बादिभीह। 


ग्रन्थ न° २३। 

३ रत्नकरण्डश्रावकाचार-अाचाय समन्तन । पत्र सं०-४६ । पवित प्रतिपन्न-६ । अक्षर प्रति- 
पवित-१४। क्िपि~कच्रड । भाषा-सस्छत । विषय-धर्म । ठेखनकाल->4 । पूणे तथा शुद्ध । दक्ा-उत्तम । 
प्राप्तिस्थान-पं० नेभिराज सेदि, मूडविद्री । 

ग्रन्थनं० १) 

१४ तरतस्वरूप-अचाय प्रभ चन्र । पत्र सं०-१०\ पंक्ति प्रतिपत्र-र। अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ 1 
लिपि-कल्चड ! भाषा-संस्कृेत । विषय-धम । केखनकाल->८ । पूणं तथा सायान्य शुद्ध । दशा-सानान्य । 
प्राप्तिस्थान-मा० देवराज सेद मृडवबिद्री । 

विेष-ईइसमे कन्नड टीका ह, ओर रत्नाकरयतक [कल्लड], तथा शगायत्रीव्याख्यान [कन्नड] के भी 
कुद पत्र ह । 

ग्रन्थ नतं० १॥। 

५ षोडशाभावरनाविचर्ण- , पच्च सं०-२ 1 पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । 
किपि-कच्चड । भाषा-कल्चड । विषय-धम । ऊेखनकाल-> । पूणं तथा शुद्ध । दचला-सामन्य । प्रतिस्थ न- 
मा० देवराज सेद्ध, मूडविद्री । 

` वियेष-दसमें “गुम्मटाष्टक' तथा सरस्वती स्तोत्र आदि के मी कुछ पतर हं । 
ग्रन्थ चण० १३। 

१६ सजनवित्तवल्लम-मल्किषेण । पत्र सं°-२ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अनक्षर प्रतिपेक्िति-९४। कल्पि 
कन्नड । भाषा-संस्छृेत । विषय -धमं । जेखनकार- >< । पूणं तचा शद्ध । दद्ा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
पद्मनाभ शास्त, मूडबिद्री | 

ग्रन्थ नं० ३५ । 


१५ सखञनर्नाचत्तवल्लभ-अचाय मह्हिषेण । पत्र सं०४। पवित प्रतिपत्र-८ । अश्र प्रतिपंवितत-४९ । 
लिपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~घमं । रेखनकार- >< । पूण तचा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
्राप्तिस्थान-प० नेमिराज सेदिः मृडबिद्री । | 

| [र ग्रत्थ नं० ७ । | 

१८ सागारधमोगत-पण्डित आ्ञाधर । पव ° २७५ । पनि प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८। 
किपि-कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-घर्मं । लेखनकाल- >< ॥ पूण त्था चु । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
प° तेमिराज सेद्ध, मूडबिद्री 9 4 ४ (~ ~ ^ | 

विद्ेष दसम -स्वोपञ्च संस्कृत टीका भी हं 

ग्रस्य न० १३) 

१९ सूक्ति॒क्तावली-आाचायं सोमभ्रम । पत्र सं०-७ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८८ । 
 ल्िपि~कचड । भाषा-सस्छृत । विषय-घमं 1 डेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दसा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
 वद्यनाम शास्त्री, मूडब्द्र। 


न्र<<- 


योगशा † मूडयिद्री के पन्य प्रन्यभण्डार २६१ 


पिषय-योगन्चाच्च 


ग्रन्थ नं० ३२ ! 

९ ध्यानस्वशूप-- * ` ` ` * ! पत्र सं ०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्रतिपेक्ति-६१। किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-योगज्चास्तर । लेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान - 
पं० नेमिराज सेटि, मूडविद्री । 

विेष-इसमे 'एकत्वसप्तति' स्वरूपसंबोधन' तया शष्टोपदेर' के भी कुद पत्र हं । 

ग्रन्थ नं ३९। 
२ ध्यानलन्तण-- - ` - ! पत्र सं०-१४ पंक्ति प्रतिपत्र-\ । अनर्‌ प्रतिपंक्ति-५२ 1! ल्पि-कन्नड 
भाषा-क्ड । प्रिषय-योगलास्व । केखनक्रालट- > । वणं तथा सामान्य दुद्ध। ददया-उत्तम । प्रान्तिस्थान- 
१० नेमिराज सेट मूउविद्री। 
| ग्रन्थ नत० ३ । 

३ योगासृत-* ` ` ` ˆ ` । पत्र सं ०-१५ । पक्ति प्रतिप । अज्र प्रतिपंक्ि-२५ । लिपि-कद्चड ॥ 
भाषा-कन्नड । विपय-योगक्षास्व । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दल्ा-मामान्य । प्राप्तिस्थान- 
शान्तिराज इन्द्र, हौसवसदि, मूडविद्री । 

विक्षेष-इ समे -सरस्वतीस्तोत्र' “सुष्टिवाद' ब्राह्यणवाद' तथा वुत्तरत्नाकरः के भी कु पत्र है। 


विषय-प्रतिष्ठा 


ग्रत्य तं०२। 
जिनसंहिता-इन्द्रनन्दी ! पत्र सं०-१२४ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-५० 1 ल्पि- 
कक्ष । भाषा-संस्करत । विषय-्रतिष्ठा । टेखनकार- > । अपणं तथा सामास्य सुद्ध दला-सामान्य । 
प्राप्तिस्थान-अनन्त राज इन्द्र पड्वसदि मृडबिद्री । 
विक्ञष-इसम पूज्यपाद ङतं 'महुयनिषकः ( पञ्च सं०-१७ | भी ह 1 
म्रन्ष नतं ४। 

२ जिनसंहिता-इन्द्रनन्दी । पत्र सं०-११४ । पंक्ति प्रतिपत्र-र । गक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । लिपि 
कश्ड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकारु- >< । पूणं तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्यान- 
पद्मनाभ शास्त्री, मूडविद्री । 

ग्रन्थ न १३। 

३ जिनसंहिता-इन्दरनन्दी । पत्र सं०-५० 1 पर्ति प्रभिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-९० । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । केखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । ददा -उत्तम । प्राम्तिस्यान-पद्म- 
माभ शास्त्री, मूडबिद्री । 

ग्रन्थं तं १ 

% प्रतिष्ठाकल्प-मदाकरंकं देव । पत्र स ०-१०२ । पक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४। 
 छिपि-कन्चड ! भाषा-संस्त ! विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल-शाङि° व्क १६५५ । पूणं तथा शुद्ध । दशा+ 
उत्तम ¦ प्राप्तिस्थान~पद्मनाभ शास्त्री, मूडबिद्री । 

विचेष-शालि° क्षक १६५५, जम संबत्सर्‌ म्रवयूज कृष्ण ८ के दिन यद्‌ ग्रन्थ लिला गया ह । 


२६२ कक्नडपरान्तीय-ताडपन्नप्रन्धसूची [आराधनी, पजापाठे, 


ग्रस्य नं० १५॥ 

५ प्रतिष्ठाकल्प-भह्धकककदेव । पत्र सं ०~-१८२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1. अक्षरं प्रतिपक्ति-७५ । ल्िपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषथ-प्रतिष्ठा । केखनकाङु- >< । पूणं तथां साम्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्ति. 
स्थान-जिनराज इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, मृडविद्री 

ग्रत्य ० १२। | 

£ प्रतिष्ठाकल्पटिपपणी-कुमुदेन्दु । पत्र सं०-१६१ । संक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकति-४४। 

किपि-कन्नड ¦ भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । ऊेखनकाल- > । पुणे तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्ति- 
स्थान-पदनाम सास्वरी, मृडबिद्री । 
| ग्रन्थ नं० ५। 

७ प्रतिष्ठातिलक-त्रह्मसूरि । पत्र सं०-५४ । पंवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंतति-६३ । स्िपि~कञ्चड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-ग्रतिष्ठा । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शृद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
पद्मनाभ ललास्वी, मूडविद्री । 

ग्रन्थ नं० १३। 

ट प्रति्ठातिलक-ब्रह्मसुरि । पत्र सं०-१२२ । पंक्ति प्रतिपन्न-७ । अक्षर प्रतिषक्ति-८६ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-्रतिष्ठा । टेखनकाङ- >< । पूणं तथा जुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
पद्मनाभ दास्ती, मूडविद्री । 

ग्रन्थ नं० ६। 

€ प्रतिष्ठसारोद्वार-पण्डित आश्ाधर । पतर सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति--७५ ! 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाल- >< । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
प्रास्तिस्थान-अनन्तराज इन्द्र । पड्बसदि, मूडविद्री । 

विशेष-इसमं कन्नड टिप्पणी भी ह्‌ । 

ग्रन्थ नं° २४। | 

९० प्रनिष्ठासपरोद्धार-पण्डित आशाधर । पत्र सं०-४३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपवित-६५ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्डा । ऊेनकार->< । अपणं तथा सामत्य शद्ध । दला-जीषणं 
तथा खण्डित । प्रास्तिस्थान-जिनराज इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, मडबिद्री । | 


विषय-आराधना, पूजापाठ, तथा त्रतविधान 
ग्र्य नऽ ८। ^ 
१ श्चनन्तत्रतविधान-" "“" " ˆ । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रमिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिषवित-४० 1 लिपि- 
क॑न्डं । भाषा-कन्चड । विषय~त्रतविधान । लेखनकाल- >< । पूणे तथा बद्ध । दला-सामान्य । प्राप्तिस्थान- 
पद्मनाभ शास्वी, मुडविद्री । 
विशेष-इसमं 'अरेवपरीक्षा' तथा इवान आदि के दाकुन के भी कुछ प है । 
ग्रन्थ नं० २९ ॥ 
२ श्राराधनासम्रह- "1 पतव सं०-१६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र~-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९। लिपि- 
 . कंञ्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-आराधना । ठेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य बुद्ध । दगा-उत्तम । प्राप्ति ` 
 , स्थान-पं नेभिरान सेदि, मूडबिद्रो | त 
विशेष-इसमे बज्पजर, गभेरक्ना, तथा सवेरक्ता इन आराधनां का संग्रह ह । 


आराधना, पूजापाठ, ] मूडविद्री के न्य भ्रन्थमणडार | २६३ 


ग्रन्थ नं० ७॥ - 

३ कलिकरुडाराधनादिसंग्रह-वियनन्दी आदि । पत्र सं. -१२६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर परति- 
¶क्ति-३२ । छ्िपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । वरिषय-आराच्रना तथा पूजा } रेखनकाट- >< । पुणं तथा शुद्ध । 
दरा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पद्मनाभ शार्वी, मृउव्रिद्री ! 

विशेष-ईइ पमे कई प्रकार को अराघनाएं नया पुजा संग्रह कौ गईं । 

ग्रस्य नं० २५ । 

र नन्दीश्ररपुजा-* ˆ - ` ˆ" । पत्र सं०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अश्र प्रतिपंक्ति-२१९। लिपि- 
कन्नड } भापा-संम्कृत । विषय-~पुजा । केखनकाल- >< । अपु तथा सामान्य शुद्ध । देशा-सामान्य ! प्रास्ति- 
स्थान-पं° नेमिराज सेटि, मूडविद्री । 

न्थ नं० ४॥ 

५ पूजापाटसंग्रह-ˆ ˆ ˆ ˆ ` । पत्र सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-२९ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~पुजा । लेखनकाल- < । पणं तथा सामान्य दद्ध । ददा-उत्तम । प्राप्तिस्वान- 
मा० देवराज सेटि, मूडविद्री । 

विशेष-इसमें “जभिषेकपाठ' "पंचपरमेष्ठिपूजा' तथा आरती आदि संग्रह कयि गये हं । ^नान्दीमंगल,' 
तथा बाशीर्वादपद्यकेभी कुछ पत्रहुं। 

ग्रन्थ तंर ड] 


& पूजापाठसग्रह-- ˆ ` ` ˆ ` । पत्र सं०-८७ 1 पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३१ । लिपि- 
कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल->८ । शाकि० शकं १७३३ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-शान्तिराज इन्दर, होसवसदि, मूडविद्र । ` 

विशेष-इसमे 'अभिषेकपाठ' तथा नान्दीमंयल' ह । शालि शक १७३३ प्रजोत्पत्ति संवत्सरशश्रावण शुक्ला 
७ रानिवार के दिन मृडविद्री निवासी पड्बसदि पदुमय्य इन्द्र के पुत्र पाचप्प ने स्थानीय चोलसेट वसदि [चंत्याख्य | 
मे इसे लिखा हं । 

ग्रन्थ नं० ५। 
ध ७ पृजापाठसंप्रह--“ ˆ“ " । पत्र सं ०-१४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा ठेखनकाल- >< 1 अरणं तथां सामान्य बुद्ध } दशा-सामन्य । प्राप्तिस्थान-अनम्त- 
राज इन्द्र, पड्बसदि, मूडबिद्री । | 
विक्ेष~दसमं प्रतिष्ठासारसंग्रहोक्त कई पूजाएं संग्रह कौ गई हं ! इनके अतिरिक्त इसमें शान्तिवि्ान' 
तथा पण्डित आंदाधर कृत 'महाभिषेकः के भी कुछ पत्र है । 
| ग्रन्थ नं० ५। 

ट पुलापाटसंग्रह-- ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-१२० । पंक्ति प्रतिपत्र-< । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । छ्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत ! विषय-पूजा । केखनकार- >< पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम ॥ प्रास्तिस्थन- 
लान्तिराज इन्द्र, हसबसदि, मूडविद्री । 

वि्ेष-इसमें “संध्यावन्दना' अभिषेकपाठ' एवं "नान्दीमंगल' हं } 

| ग्रन्थ नं० ६। 

पुजापाठसंम्रह-- ˆ ` ˆ ` ` । पत्र सं०-१३२ 1 पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-२५ ॥ छ्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-पूजा । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दला-उन्तम । प्राप्तिस्थान~- 
शान्ति राज इन्द्र, हौसबसदि, मूडविद्री । ॑ | 

विकषेष-दइसमे "महाभिषेक, 'लघुदान्ति", “षोडश-भावनापूजा' जादि संग्रह किये सये हं । 


२६४ कन्नड प्रान्तीय-ताडपत्र्नन्थसुची [ न्याय तथा दशन 


ग्रत्य नं० १७1 

९० पृजापाटसंग्रह-" ` * ° ˆ ` 1 पत्र सं ०-११० } पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४२ । छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-पूजा । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम ॥ प्राप्तिस्थान-~ 
जिनराज इन्द्र, षेकणतिकारि वसदि, मूडविद्री । 

विशेष-इसमे "महाभिषेक 'विमानुद्धि' "वास्तुपूजा' तथा शशान्तिविधानः' हे । 

ग्रन्थ नं० १९। 

११ पृजापाटसंयह-- ` ` `  * । पत्र सं ०-१०९ 1 पवित प्रतिपन्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३० । छ्पि- 
कश्चड । माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेखनकार- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-समान्य । प्राप्तिस्थान- 
जिनराज इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, मृडविद्री । 

विलेष-इसर्मे 'नान्दीमंगल' (त्रिकालती्थकरपूजा' तथा 'नन्दीदवरपुजा' आदि सग्रह किये गये हं ! 

ग्रथ नं० १८। 

१२ वरतविधान-**“ “` । पत्र सं०-४० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्र प्रतिपंक्ति-२२ । लिपि 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-त्रतविधान । ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्ति 
स्थान-पं० तेमिराज सेदव, मूडबिद्री । | | 

विरोष-इसमे १७ व्रतो का विधान हं । 


-->ऋ4<<- 


विषय~न्याय तथा दकेन 
ग्रन्थ नं०३१।. 
१ युक्त्यनुशासन-भचायं समन्तमद्र । पतच सं०-४। पक्ति प्रतिपरत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-३७ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संर्कृत । विषय~छनि । लेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्ति 
स्थान-पं० नेमिराज सेद्ध, मूडविद्री । 


ग्रन्थ न० ३१) 
२ नयल्षण-" ˆ ` “ ˆ ˆ । पत्र सं०-२६ । पंक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपेक्ति-३५ । लिगि-कञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~न्याय । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राम्तिस्थान~पं° 


नेमिराज सेटि, मृडविद्री । 
विशेष-इसमं सप्तभगी' के भी कुद पत्रहु । .. 
ग्रन्थ न० २१ । 

* ३ शारोरिकसूत्र ` ˆ ` ` ` ‡ । पत्र सं०-१०.॥। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । किपि-कन्नड 1 
` भाषा-पंस्कृत । पिषय-दर्शन  ठेखनकार->८ । पूणं तथा -सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पं० नेमि- 
राज सेटि, मडविद्री । | | 

 विेष-इसमें कच्नड टीका भीह। 
| ग्रन्थ ने० १३। 

४ षडदशेन* ` " ˆ ` " । पत्र सं-२२। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप्रक्ति-४२ 1 क्पि-कञ्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~दशेन । लेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 प्राप्तिस्थान~-पद्य- 
नाम शास्वी, मडविद्री । | 1 

विशेष-इसमे ्रज्रपञ्जराराघना' "चिन्तामणिस्तव' तथा .आरोगयचक्र' आककिभी कृ पत्र हुं। 


- $ 


कोश मृडविद्रीरे अन्य भअन्थभर्डार २६५ 


परिधय व्याकरण 


ग्रन्य नेऽ १६। | 
१ काशिकाच्रुत्तिविवरणपंचिका-जाचायं चजिनेनद्रबुदि । पत्र सं ०-२ १७ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपंक्ति-१२० । लिपि-कन्नड } माष-संसकृत्त । विषय~-व्याकरण । वन्तु-ताडपत्र ! ऊेखनकार-> । अपूर्णं 
तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्यान-सिद्धान्त बसदि, जन पच, मूडविद्री । 
मगलाचरण- 
जयन्ति ते सदा सन्तं सत्त्वे या येर्पाजितम्‌ । गुणानां सुमहद्द्रन््रं दोषाणां च विर्वाजतम्‌ ॥ 
अन्यतः सारमाङ्ष्य तेषा काञ्चिका यथा । वुत्तिरस्य यथाद्चक्ति क्रियते पेचिका मया ॥ 
ग्रन्थ नं० २) | 
२ गणपाट-* * ˆ ˆ * ` । पत्र मं ०११९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ } लिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्कत । दिषय~व्याकरण । केखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दला-उत्तम । प्राप्तिस्यान-च्ान्तिराज इन्द्र, 
होसवसदि, मू्‌डविद्री । 
ग्रन्थ नं १९। 
३ शाकटायनप्रक्रियासंप्रह-आचाये अभयचन्द्र । पत्र सं०-७५। पंक्ति प्रतिपतव्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१४५ । छ्िपि-कन्नड । भाषा-संस्करेत । विषय~व्याकरण । वस्तु-ताडपत्र । केनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वसदि, जंनपंच, मूडव्रद्री । | 
-----र*°%ॐ------ 


विषय-कोश्च 
ग्रन्थ त° २। 

९ श्मरकोश-अमररसिह । पत्र सं ०-११६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-९४ । छिपि-कल्लड । 
भाषा- स्त । विषय-कोक्च । ङेखनकार->८ । जपूणं तथा शुद्ध ! दला-उत्तम । प्राप्तिस्थान-सलान्तिराज इन्द्र, 
होसबसदि, मूडबिद्री । 

, विज्ञेष~ईइसमे कच्चड टीका हुं ¦ 
~ | ग्रन्थ नेऽ ३ | 

२ अरमरकोश-अमर्सिह । पत्र सं०-२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-३९ । लिपि-कष्चड । 
भाषा-संस्कृत ¦ विषय-कोश्च 1 लेखनकार- >< 1 अपूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । प्रान्तिस्यान-शान्तिराज इन्द्र, 
होसबसदि, मृडबिद्री । | 

| | ग्रन्थ न० रे 1 | 

३ शछ्रमरकोश-अमररसिह ॥ पत्र सं०-१४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । लकिपि- 
कृद्चड 1 भाषा-संस्छृत । विषय-कोशच । ठेखनकाल->८ ! अपूणं तथा सामान्य जुदध ! दला-सामान्य । प्राप्ति- 
स्थान--पं० नेमिराज सेटि, मूडविद्री । | 


विशेष-इसम* कन्नड टीका ह । 
ग्रस्य नं० ७। 


र श्रमरकोश-अमर्यसह्‌ 1 पत्र सं०-७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रसिपंक्ति-४५ । लिपि-कन्नड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ठेखनकाल-> । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दचा-जीणं । प्राप्तिस्थान-मा० 
देवराज सेटि, मडविद्री । 

विशेष-यह्‌ द्वितीय-काण्ड तक ह । 


र 


३४ 


२६६ कन्डप्ान्तीय-ताडपत्प्रनसुची [ नीति तथा सुभाषित 


विषय- काम्य 
ग्रन्थ नं०२। 

१ मुनिसुत्रतकान्य-जहदास । पत्र स०-६८। पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । ल्पि- 
कच्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य ! ठेखनकार- >‹ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राम्तिस्थान- 
जिनराज इन्द्र वैकणत्तिकारि बसदि, मूडविदरो । 

विशेष-इसमे संस्कृत ठीका हं । कि 
ग्र्थन्‌० ९। 

२ विदग्धमुखमण्डन-षर्मदास । पत्र सं ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-९१। किपि-कन्चड । 
भाषा-संस्करृत । विषय-कान्य । लेखनकाल- >‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-जिनराज- 
इन्द्र, बैकृणतिकारि बसदि, मृडबिद्री | 

- नद 


विषय-छन्दःशास््र । 


ग्रन्थ चन० १०। 

* १ चृत्तरत्नाकर-केदार भद्र । पत्र सं ०- ८ । पंक्ति प्रतिपत्न-९। अक्र प्रतिपंक्ति-३२ । किपि-कत्तड । 
माषा-संस्छृत । विषय-छन्दःशास्व । ठकेखनकाक->< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं । प्राप्तिस्थान- 
पं० नेमिराज सेटि, मृडबिद्री | 

विदेष~इसमं श्रीनाथ कत संस्कृत टीका भी हं । 


-कक- 
विषय-नीति तथा सुभाषित 
ग्रन्थ नं० १। वा 
९ सुभाषितसंग्रह-- * ˆ * ` ` ` ` । पत्र सं०-४०। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८६ । च्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषथ-सुभाषित्त । ठेखनकांल- >< । पूणं तथा शुद्ध । ददा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-जिन- 
राजं इन्र, बकणतिकारि वसदि, मृडबिद्री | 
| ग्रस्थनतऽ ६। ५ 
२ सुभाषितिसंम्रह-** ` ˆ ` । पत्र सं०-४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७६ । च्पि- 
कञ्चड 1 भाषा-संस्करृेत तथा कन्नड । विषय-सुभाषित । जेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध ॥ दशा-उत्तम । 
प्राप्तिस्थान-जिनरजं इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, मंडिद्री । 
ग्रन्यने० ९॥ ` 
३ सुभाषितसग्रह-" * ˆ ` ` * । पत्र सं ०-१५ 1 पंकिति -प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३४ । क्िपि- 
कलच ड । भाषा-संस्ृत । विषय-सुभाषित । रेखनकार->८ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । -दशां-उत्तम । प्राप्तिः 
 स्थान-जिनराज इन्द्र, बकणतिकारि वसदि मूडबिद्री । 
विशेष-दसमं न्यायसंबन्धी ओौर भी ५ पत्रहुं॥ 


ग्रत्थ न° १८। | 
४ सुभाषितसंग्रह-- ˆ ˆ “ “ * ° * । पत्र सं०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-२८ । ङ्पि~ 


 कल्चड । भाषा-संस्केत तथा कञ्चड । विषय~-सुभाषित । लेखनकाल->< । अपूर्णं ` तथा शुद्ध । दशा-जीणं । 


५ `` ्रप्तिस्थान-जिन राज इन्द्र, बंकणतिकारि बसि, मूडविद्री । 


चरित्र ] मूढयिद्रीके अन्य प्न्थभण्डार २६७ 


विशेष~इसमे “वायसद्कुन" तथा किसी न्यायम्रंयके भी ११ पत्रहं। 
ग्रथ नं० ३५ । 
¢ सुभाषितसंग्रह-* ˆ ` ˆ " ` ` ` । पत्र सं०-८ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-२९ 1 छ्िपि- 
कञ्चड ॥ भाषा-संस्कृत । विषय~सुभाषित । केखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दस्चा-सामान्य । प्राप्ति- 
स्थान-पं० नेमिराज सेटि, मूडविद्री 


-- > ‡-<<-- << ६ 


विपय-~पुराण 


ग्रन्थ नं १८ 1 

९ उत्तरपुराणए-आचायं गुणभद्र । पत्र सं०-२७ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय~पुराण ॥ वस्तू-ताडपत्र । लेखनकाल- >< । अपूणे तथा शुद्ध । दशा- 
सामान्य । आ्राप्तिस्थान-सिद्धान्त वसदि, जेन पंच, मूडविद्री । 

विशेष~इसमं सिफं श्री अनन्तनाथ पुराण तकं हूं । 

ग्रत्य तर १९१ 

२ चन्द्र्रभपुराण-अम्गख्देव । पत्र सं०-२०३ ! क्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५८ । ल्पि- 
कक्चड । माषा-कल्लड । विषय-पुराण । जेखनकाल-यालि ° क्क १६४२ । पूणं तथा शुद्ध । दञ्ा--उत्तम । प्रात्ति- 
स्थान-पद्मनामे शषास्वी, मूडबिद्री । 

ग्रत्यतं- १। 

३ वीर्थकरभवाबली-- ` ` - ˆ ˆ । पत्र सं०-९ । पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति-५३ । ल्पि- 
कच्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । केखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य्‌ बुद्ध ! दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
शान्तिराज इन्द्र, होसबसदि, मूडविद्री । 

विशेष-ईइसमे वतमान २४ तीर्थकरों के पूवैमवों का वणेन संक्षेपे दिया गया है । 

|  म्रत्थ तंर ९। 

४ पुराणएश्लोकसंप्रह- ` ` ` ` ` ` ` 1 पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षरं प्रतिपक्ति-२३२ । 
छिपि-कन्नड । भाषा-संर्ृत । विषय-पूराण । केखनकाल- > । पुणे तथा शुद्ध 1 दरा-उत्तस । प्राप्तिस्यान~ 
जिन साज इन्द्र, बेकणतिकारि वसदि, मूडविद्री 1 | 

विश्ेष-इसमे हिन्दू पराणो के कु शोक संग्रह्‌ कियं गये हं । 


तैः 


विषय-चसि 


| | ग्रन्यनत्‌० ५ 
१ आनन्तमतीचरित-सातणवर्णी । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपृक्ति-५४। 
लिपि-कल्चड । मापा-कञ्च ड 1 विषय-~चरितर } लेखनकारू- > 1 अपणं तथा भ्रगुद्ध । दज्ला-जीणे तथा खण्डित । 
प्राप्तिस्थान-मा० देवराज सेष्टि, मृडउविद्री। 
विलेष-इसके रचयिता सातणवर्णी श्तमृतिके दिष्य हु । विरोधि संवत्सर पुष्य कृष्णा १० शुक्वांरके 
दिन पायसेद्टिके पूत ब्रह्मण्ण ने लिखा ह 1 इसमे गीत तथा व्यक जादि भी कुच प्रव है। 


२६८ क्नडप्रान्तीय-ताडपत्र्भ्यसूंची [ चरसि 


ग्रन्थ न०२४। 

२ श्रादिती्थकस्चरित-* * - ˆ ` * । पत्र सं०-२२ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२४। 
क्िपि-कन्नड । भाषा-क्ड। विषय-चरित्र ! लेखतकाल-> । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
भ्राम्तिस्थान-पं० नेमिराज सेटि मूडविद्री । _ | 

ग्रन्थ म० १ । 

३ प्रंजनाचरित-रिगुमायण । पत्र सं०-१३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंविति-७८ 1 ल्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरिव्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा बुद्ध । दशा-सामान्य तथा खण्डित । ब्राप्ति- 
स्थान-चौटर धमं साम्राज्यस्य, म्‌डविद्री । 

विशेष-स्वभानु संवत्सर कातिक शुक्ला ३ चन्द्रवारके दिन यह्‌ प्रति छली गई हँ । 

` ग्रन्थनं०३। 

४ शअंजनाचरित-शिशुमायण । पव सं०-११६ । पंकित प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-११५ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्न ड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान- 
चौोटरः धमंसाम्राज्यय्य, मडबिद्री 


ग्रन्थ न० १४। 

५ श्ांजनेयचरित-मायण्ण । पत्र सं ०-९० । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंविति-१०० । ल्पि- 
कत्ड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । टेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पञ्च- 
नाभ शास्त, मृडविद्री । | 

ग्रच्यच० द । 

£ जिनदत्तचरित-कवि पद्यनाम । पत्र सं ०-७८। पूवि प्रतिपत्र-८ । अक्षरः प्रतिपंविति-६५। किपि- 
कञ्लड । भाषा-कञ्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल->< । पूणे तथा साभन्य शुद्ध । दशा-जीणे तथा खण्डित । 


म्राप्तिस्थान~-मा० देवराज सेदि, मूडविद्री 
विश्चेष-इसका अपर नाम भद्मावतीचरित' हं । 
ग्रन्थ तं ७। (म 
७ जजिनदत्तचरित-कवि पद्यनाभ । पतर सं ०-१२७॥। पवित प्रतिपत्त-१० । अक्षर प्रतिपक्ति-४५ । 
ङिपि-कञ्चड । भाषा-कन्चड । विषय-चरित्र । ॐेखनकाल- >< । भपुणं तथा सामन्य शुध । दशा-जीणं । प्राप्तिः 
स्थान-मनन्त सज इन्द्र, पड़्बसदि, मृडबिद्री 
विद्ेष-इसम प्रारम्भिक पत्र नहीं ह । 
ग्रन्थनं०द३े ६ `. | | 
८ नागङ्कमारचरित-कवि बाहूवली । पत्र सं०-१६५ । पेक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपं्वित्त-५५ । 
 किपि-कद्वड । भाषा-कत्नड । विषय-चरित । टेखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्ति. 
स्थान~मा °देवराज सेह" मूडबिद्री 


विशेष~-इसका अन्तिम भाग कवि वधंमान का रचा हुजा है । 


ग्रन्थ नं० ९। | 
€ नेमिनाथपंचकल्याणएसंधि-* ˆ ˆ ˆ ˆ । पत्र सं ०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरे प्रतिपंक्ति-१३०। 


लिपि-कल्लड । भाषा-कञ्चड 1 विषय-चरितर । लेखनकाल- > ॥ पूणं तथा सामन्य शुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित। 
` प्राप्तिस्यान-मा० देवराज सेष्टि, मृडविदरी । | | ५ । 
। | ग्रन्थ वं०९। . ५ ~, 3 | 
| १० नेमिजिनेशसंगति-मंगरस \ परत्र सं०-१६१ । पंक्ति प्रत्िपत्र-११। अक्षर प्रतिपक्ति-९० । 
 सिपि-केर््लड 1 भाषा-कच्ड। विषय-चखिि 1 केखतकार- > । पूणं तथां शुद्ध । दद्या-उत्तम । प्राप्तिस्थान~ | त 
 परश्ननाभ शास्त्री 3 मूडबिद्री । [न (5 ५ त 


कथां ] मृडबिद्रीके अन्य भन्थभण्डरं २६९ 


विदलेष-इसम "परीषहजय' संबन्धी ओर भी कुक पत्र हं । 
ग्रन्थ चं० र) 

११ रायदविजञय-देवप्य । पत्र सं०-१०९। पक्ति प्रतिपत्र-९ + अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । क्िपि-कन्नड ॥ 
माषा-कन्चड । विषय~चरित्र । ऊेखनकाल- >< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ! प्रास्तिस्थान-चौटर घम- 
सास्राज्यय्य, मूडविद्री । 

ग्रन्थनं० १७ । 
९२ श्रीपालचरित-मंगरस । पत्र सं०-९२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६४। लिपि-कञ्चड 


भाषा-कन्रड ! विषय-चरित्र । ठेखनकाल->< ! पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दश्चा--उत्तम । प्राप्तिस्यान-पद्यनाभ- 
शास्त्री, म्‌डविद्री 1 


विशेष-दसमें वीचका एक पत नहीं हं । 
ग्रस्य न० ७1 

१३ सु्धमारचरित-शान्तिनाय । पत्र सं ०१७५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३६। क्पि- 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरितर ! लेखनकाल- > ! अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । प्रास्ति- 
स्थान-शान्तिराज इन्द्र, हौसबसदि. मूडविद्री 1 

विचोष-~-इसमे अन्तिम एक पत्र नहीदं) 

ग्रन्थ नं०३। 

१४ सुदशनचरित-नेमरस । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-१०५ । क्पि- 
कृञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरितर 1 ठेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दचा-सामान्य । प्राप्तिस्थान- 
चौटर धर्मसान्राज्यय्य, मूडबिद्री । 

विेष-ईइसकए रचनाकार शालिन्डक १४०६ ह । 


-- थः ध 
विषय-कथा 
ग्रन्थ नं० ३९ । 
१ उपसगनिवारणन्रेतकथा-" ˆ ˆ ˆ ˆ ! पत्र सं०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-\ । वक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 


[संप-कच्चड । माषा-कन्न ड ! विषय-कथा । लखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्रास्तिस्याच- 
प० नेमिराज सेद्ध, मूउनिद्री । 
ग्रन्थ न° २॥ 

२ दीपावलिन्रतकथा-- ` ˆ " ` ` " ` । पत्र सं०-१३२ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । भक्चषर प्रतिपंक्ति-३२ । 
किपि-कञ्चड । भाषा-कुघड । विषय~कथा । लेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । प्रास्ति- 
स्थान-पं ® नेमिराज सेदिः मूडबिद्री 1 | 

ग्रस्य न» १६। 
३ नन्दीश्वरत्रतकथा- <~ = = ~ ° । पत्र सुं०-२१०। पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपक्ति-९६। छ्पि- 
कल्चड ¦! भाषा-कन्नड । विषय-कथा । लेखनकार->‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-परग्ननाम 


शास्त्री, मूडविद्री । 
ग्रन्थ चं० १५1 


¢ व्रतकथासंमरह-" " ° * ˆ ` । पत्र सं०-१९२ \ पचित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-१०० । क्िपि- 
कन्नड । साषा-कन्नड । विषय-कथा । ठेनकार->< । पूणं तथा शुद्ध । दञ्चा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पस्मनाभ 
शास्त्री, मूडविद्री ! | 

विशेष-इसमे ७५ व्रतो की कथाएं ह । 


२७७ कनेडग्रान्तीय-ताडपत्रग्रन्थसूची [ आयु्ैद 


ग्रन्थ नं० ३९। 
५ श्रीपंचमीन्रतक्रथा-' ˆ ˆ ˆ ˆ ` । पत्र सं०-२६ । पेकित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंवित-५३ 1 छिपि~ 
कन्नड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 


पं० नेमि राच सेष्टि, मृडबिद्री । 
| - 


विषय -इतिह्यस 


ग्रन्थ नं०६। 

१ गुम्मटस्वामिचरित-कवि चन्द्रम । पच सं०-१३॥ पित प्रतिपत्र-७। अक्षरे प्रतिपंक्ति-२८। 
लिपि-कल्चड 1 भाषा-कन्नड । विषय-इतिहास । लेखनकाल- >< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विदोष-इसमे कारकरस्थ श्री गौम्मटेदवरमूति का इतिवृत्त अद्धिति ह । 

ग्रस्य त०९। 
गुस्मटस्वामिचरित-कवि चन्द्रम । पत्र सं०-७७। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१३०। 
स्िपि-कन्नड । भाषा~कञच्चड । विषय-इतिहास । ठेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ञा-जीणं । 
प्राप्तिस्थान-मा० देवराज सेटि, मूडविद्री । 





विषरय-्ायुर्बेद 
ग्रन्थ न° ३३ | 
१ ओषधगुणपाठ-बाहट । पत्रे सं०-२९ । पंक प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपभ्ति- ३३ । छिपि-कन्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-वं्यक । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेटि, मूडबिद्री । 
विकशषेष-इसमे कच्चड टिप्पणी ह । 


ग्रन्थ न° | 
खगेन्द्रमणिदेपंण-मंगरस । पत्र सं०-९९। पंक्ति प्रतिपत्र-७ ) अक्षर प्रतिपंकति-४० । „पि 
-कश्चंड । भाषा-~-कन्चड । विषय-वद्यक्‌ । रेखंनकार- > । पूणं तथा दृद । दया-सामास्य । पाप्तिस्थान-पंण० 
नेमिराज सेटि, मूडदबिद्रो । | (^ 
ग्रत्थ च ३४। 


` ३ द्रन्यगुशपाट-" ˆ“ ` ˆ । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-५५ ।.छिपि-कन्नड । 
` भाषा-संस्कृत । विषय-वैद्यक । ठेखनकाल->€ । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध ।. दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेटि, मूडबिद्री । 


प्रत्य न° ६। . 
£ धन्वन्तरिनिघणटु-" " ` " * * । पत्र सं ०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपृकिति-३८ । छिपि- 
"कत्चड । भाषा-संस्कृत । ¶वषय~वंयक [ कोश | । ठेखनकार->‹ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा~उत्तम । 
प्राप्तिस्थान-पं० चेमिराज सेटि, मूडबिद्री [ | 
विशेष-~इसम कत्चड टीका भी ह| 
ग्रन्थ नं०-३४। 


५ नाडीविज्ञान-" " " ˆ "  । पत सं०-१३ । पक्ति प्रतिपव-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५८ । छिणि-कन्नड ! ` 
 भषा-संस्छृत । विषय~वंचक । ठेखनकार->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं० 


ध | |  . तेभिराज सेटि भूडबिद्री । 


आयुर्वेद ) मृडघिद्रीके अन्य अन्थमण्डार २७१ 


यर्थ सऽ ३} 

६ बालग्रहचिकित्सा-देवेन्द्रमूनि । पत्र सं०-६० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ } अक्षर प्रतिपक्ति-५६ । ल्िपि- 
कव्ड । भाषा-कन्नड । विषय-वंयक तथा मं वदास्व । लेखनकाल- > । पूणं तया शद्ध } द्ा-उत्तम । प्रा- 
प्तिस्यान-पद्मनाम शास्त्री, मूडविद्री । 

ग्रन्थ नं० २८॥ | 

७ योगशतक-वररुचि । पत्र सं०-७१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६४। किपि-कच्नड 
भाषा-संस्छृत । विप्रय-वद्यक्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तया सामान्य शुद्ध । ददा-जीणं । प्रास्तिस्यान-पं० नेमि- 
राज सेटि, मूडविद्री । 

विषय-इसमें कन्नड टीका हं ! 

म्र्थ नं ३८। 

ठ वेद्यशास्त्र-"-- * - । पत सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । लिपि-कश्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वै्यक । लेखनकार- >< । अपणं त्तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । प्राप्तिस्थान -पं० रमि- 
राज सेटि, मूडविद्री । 

विद्येष-ईइसमे सुवणं निर्माण तथा भस्मं आदि बनने कौ विधि भी उक्त हं) 

ग्रन्थ नं० ५ 

& वैयसंम्रह ` ` ` ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ ! ङ्िपि-कम्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वै यक } लेखनकाङ- >८ । अपूर्णं तथ सामान्य शद । दला-जीणं । प्राप्तिस्थान-पं० नेमि- 
राज सेद्ध, मूडविद्री । 

विशेष-इसमे कन्नड टीका है । | 

ग्रन्थ तऽ ८) 

९० वे्यसं्रह- “ ° * ° ° " । पत्र सं ०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३३ । छिपि-कन्चड । 
भाषा-कल्चड ! विषय-वं चयक । ङेखनकाल-> । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । प्राप्तिस्यान-पं० 
नेमिराज सेद्ध, म्‌डविद्री । | 

ग्रत्थं नऽ ८} 

१९ वेयसंग्रह-- ` * " ˆ` 1 पत्र सं०-३६ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-र२४। छिपि-कन्चड। 

भाषा-कन्नड । विषय-व॑द्यक । कऊेखनकाल-> । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे ¦ प्राप्तिस्थान-पं° 


जिनराज इन्दर, बैकणतिकारि बसदि, मूडविद्री । 
` ग्रस्य नं ९) 

१२ वे्संग्रह- ००००“ ! पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिप्रत्र-६ । अक्र प्रतिपंक्ति->८ । क्िपि-कञ्चड । 
भाषा-कन्नड ! विषय-वेद्यक । केखनकाल->८ ! पूरणं तथा सामान्य बुद्ध । दज्ञा-उत्तम । प्रास्तिस्यान-पृं० 
तेमिराज सेदि, मूडविद्री । | 
न | प्रन्थ नं० १०। 

= नृ दयंसम्महू र क # कै कर को) ति [रि तपत {~ 6 ~प छिप् 

१३ वदयसम्रह- 1 पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५ । किपि-केञ्चड ! 
भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय-~वद्यक । लेखनकार->< । अपूण तथां सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य 1 
प्राप्तिस्थान-जिनराज इन्द्र, बैकणतिकारि वसदि, मूडविद्री । 

 विशेष-इसमे वर्वाणकाचार, के भी कुछ पत्र हं 1 
ग्रन्थ नं० १.1 

१४ वैदयसंग्रह-" ` ` * ˆ 1 पत्र सं ०-४१ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंवित-४२ ! छिपि-क्नड । 
भाषा-कन्चड । विषय-वेद्यक } लेखन काल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । प्रात्तिस्यान-पं० 
नेमिराज सेह, मृडविद्री । | (४५ 


२.७५ करप्ान्तीय-ताडपत्रमन्सूची [ आयुवेद 


ग्रन्थ नं° ३९ । 
५ श्रीपंचमीन्रतक्था- " ` ` " " । पत्र सं ०२६ पवित प्र तिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंकित-५३ । छ्पि- 
कन्नड ¦ भाषा-कन्नड । विषय-कथा । ठेखनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान- 
पं० नेमिरा सेट, मृडविद्रो । | 


विषय -इतिहास 
ग्रन्थ नं० ६। 
९ गुम्मटस्वामिचरित-कवि चन्द्रम । पत्र सं०-१२३। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षरं प्रतिपव्ति-२८ । 
छिपि-कन्चड 1 भाषा-कन्चड । विषय-इतिहास । केखनकार->८ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-दसमें कारकस्य श्री गोम्मटेडवरमूत्ति का इतिवृत्त अद्भत हं । 
| ग्रत्थनं० ९॥। | | | 
२ गुस्मटसखामिचरित~कवि चन्म । पत्र सं०~-७७। पंकित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१३०। 
किपि-कन्ड । भाषा-कन्नड । विषय-इतिहास । लेखनकार->‹ । पूर्णं तथा सामान्य जुदध । दशा-जीणं । 
प्राप्तिस्थान-मा० देवराज सेदि, मूडविद्रौ । 





 विषय-्ायुर्ेद 
ग्रन्थ नं० ३३। क _ 

९ आओषधगुणपाठ-बाहट । पत्र सं ०-२९ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंस्ति-३३ । लिपि-कन्चड । 
आषा-संस्रत ! विषय-वेच्क । ठेखनकार- >€ । पूरणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थन-पं० 
नेमिराज सेदि, मूडबिद्री । 

विल्ेष-ईइसमें कन्नड टिप्पणी ह । | 

ग्रन्थ नं० ८। 

२. खगेन्द्रमणिदपेए-मंगरस । पत्र घं ०-९९। पंक्ति प्रतिपृत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । स्पि- 
-कन्चड 1 भाषा--कंन्चड । विषय-वंचक । लेखनकाङ- > ॥ पूणं तथा ` शुद्ध । दशा-सामान्य । तराप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेष्टि, मूडबिद्रौ । व 1. 
| ग्रस्य न० २६] 

३ द्रन्यगुणपाट-" ˆ" `" 1 प्र सं०~२८। पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिषकित-५५ ।.ङ्पि-कन्नड । 
 आाषा-संस्कृत । विषय-वेयक । ङेखनकाङ- >< । . पूणं तथा सामान्य युद्ध ।- दशा-सामान्य। प्राप्तिस्थान-पं० | 
नेमिराज सेदि, मृडबिद्री । ५ 
- ग्रन्थ चऽ ६। । | 

छ धन्वन्तरिनिघण्डु-" * ˆ ° * ° । पत्र सं ०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपूक्ति-३८ । लिपि ` 
कड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-व्॑क [ कोर ]। केखनकाल- > । अपूर्णे तथा सामान्य बुद्ध । दशा~उत्तम । =. 
प्राप्तिस्थान-पं० नेभिराज सेदि, मूडबिद्री । ५ | 
विशेष-इमे क्चड टीका भी हं। ॥ि 
` पि नि ग्रन्थ नं०ई४॥ ४ "4 [ि 

 , ५ नाडीविज्ञान "`" ` । पतर सं०-१३। पंक प्रिपत्र-७ । अक्षर परतिपक्ति-५८ । किपि-कन्नड । 
ए भाषा-बस्ृत । विषय-वैं्क । ठेखनकाट- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य  प्राप्तिस्थान-पं° 
तेभिराज सेष्टि, मूडबिदरी । [र य ल. 


आयुर्वेद | मूडवि्रीके अन्य अन्थभण्डार २७१ 


ग्रन्थं चज ३} 

£ बालय्रहचिकित्सा-देवेन्द्रमृनि } पत्र सं०-६० ! पंक्ति प्रतिपत्र-प ) अक्र प्रतिपक्ति-५६ 1 लिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-वेचक तथा मंवरजास्व \ ठेखनकार-> ! पूणं तथा शुद्ध । दशा--उत्तम । प्रा- 
प्तिस्थान-पद्मनाभ शास्त, मूडविद्री । 

भरस्य न° २८ | 

७ योगशतक-वरश्चि । पत्र सं ०-७१ । पंक्ति भ्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६४। किपि-कल्चड 
भाषा-संस्करृत । विषय-वेद्यक्र । ठेखनकाल- > । पूणं तया सामान्य शुद्ध । दया-जीमे ! प्रास्तिस्यान-पंर नेमिः 
राज सेटि, मूडविद्री । 

विषय-हसमं कन्नड टीका हं | 

ग्रन्य तं° ३८ । 

ट वेदशास्त्र.“ * * । पत्र सं०-४० । पंक प्रतिपत्र-११ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । क्िपि-कन्चड 
भाषा~कन्नड । विषय-वेदचक । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ञा-जीणं । प्राप्तिस्थान-पं० नमि. 
राज सेदि, मूडविद्री । 

विेष-इसमें सूवणेनिर्माणं तथा भस्म आदि वनाने की विधि भी उक्त दहुं। 

ग्रन्थनं० ५। | 

€ वेसंग्रह ` ` ` ` "ˆ । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३२ । लिपि-कन्नड 

भाषा-कन्नड । विषय-वेयक । ऊेखनकाट->८ । अपूर्णं तथां सामान्य शुद्ध । दा-जीणं । प्राप्तिस्यान-पं° नेमिः 
राज सेटि, म्‌डबिद्री । 

विशेष-इसमें कन्नड टीका हं । 

ग्रत्थतऽ ८) 

९१० वद्यसंग्रह-" ` ` ° * * । पत्र सं ०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३३ । छिपि-क््ड ३ : 
भाषा-कन्नड । दिषय-वै चक । ठेखनकाल->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दज्च-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं* ` 
नेमिराज सेटि, मूडबिद्री ! 


€५ 


१९ बेयसंग्रह~- ` । पृच्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२४। लिपि-कख्ड ` 
भाषा-कन्नड । विषय-वैद्यक । ॐेखनकार-> । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । प्राप्तिस्थान-पइंऽ 


जिनराज इन्द्र, बैकणतिकारि बसदि, मडबिद्री। 
ग्रन्थ नं ९। 


१२ वेद्यस्ंम्रह-* ˆ * ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०-३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२८ । छिपि-कन्नड } 
भाषा-कच्चड ! विषय-वंदयक । केखनकाल-> । पूर्णँ तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-प¶० 


नेभिराज सेदि, मूडविद्री । 
प्रन्थ नं० १०। 


१३ वदयसंम्रह--*- * ˆ ` ` । पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्र प्रतिपंक्ति-४५ । ल्पि-कन्नड । 
भाषा-संस्करत तभा कन्नड । विषय~-वंद्यक । रेखनकारु- > ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य १ 
्राप्तिस्थान-जिनराज इन्द्र, बैकणतिकारि वसदि, मूडविद्री । ४ 

विशेष-इसमे ्रैवणिकाचार, के भी कुछ पत्रं 

ग्रन्थ नं० १. 
४ वैदयसंग्रह-- * ` * * * 1 प्र सं ०-४१ । पंक्ति प्रततिपत्र-७ ! अक्षर प्रततिपेवित-४२ } ल्पि-कल्लड । 
भाषा-कन्चड । विषय-वं्क \ ठेखनकार->८ । पूणं तथा सामान्य दद्ध । दशा-उत्तम 1 प्रात्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेदि, मृडविद्री । 


२७२ कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुची _ [ आंयुबेद्‌ 


ग्रन्थ नं० १४ । 

९९ वेद्यसंभरह- ` ` ` ˆ ` ` } पचर सं०-१९३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिर्पोक्त-१८ । किपि-के्नड। 
भाषा-कश्चड ! विषय-~-वै्यक । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा समान्य शुद्ध । दशा-जीणं । प्राप्तस्थान-पंर 
नेमिराज सेटि, मृूडबिद्री । | 

ग्रन्थ नं० १४। 


१६ वेद्यसंग्रह-- ` * ° ˆ ` । पत्र सं०-९५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-\८ । लिपि-कन्नड । 
माषा-कन्नड ! विषय-वंद्यक । ठेखनकाल- ® । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणे तथा खण्डित । पराप्ति- 
स्थान-जिनराज इन्द्र, वैकणतिकारि वसदि, मूडबिद्री 1 

ग्रन्थनं० १६ । 
१७ बैद्यसंग्रह---“--- । पत्र सं ०-१७६ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३८ । लिि-कश्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वैयक । ठेवनकाल- > ! अपुणं तथां सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-जिन- 


राज इन्द्र, बंकणतिकारि बसदि मडबिद्री। ध 
ग्रन्थ नं० १७ । 


१८: वैद्यसंमह--*--* । पचर सं ०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंविति-३१ । कलिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वैद्यक । छेखनकाङ-> । पणं तथा सामान्य बढ । दशा-सामान्य । प्राल्तिस्थान-पं° 
नेमिराज सेटि, मृडबिद्री । 

विशेष-इसमें अदुमतः' एवं यंत्र-मंत्र संबन्धी भौर भी कुछ पत्र हं । 

ग्रन्थ तेऽ २२ 

१ वैयसंम्रह-- * ˆ ` ` * । पत्र सं०-४२) पंक्ति प्रतिपत्र-१६ । अक्षर-प्रतिपंक्ति-२९ । लिपि-क्चड 1 
भाषा-कल्चड । विषय- वयक । ठेखनकार->< । पूणं तथा. सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । प्रप्तिस्थान-पं° 
नेमिराज सेदि, मूडबिद्री । 

विरोष-इसमं यंत्र-मंत्र संबन्धी जर भी कुछपत्र हं । 

| ग्रन्थ तचत० २३ 

२० वेद्यसंग्रह- ` ` ˆ ` ` 1 पत्र सं ०-१५ । पक्ति प्रत्तिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । छ्िपि-कन्नड। 

भाषा-कन्नड । विषय-वैधक । ऊेखनकारु- >< ! अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-जिन- 


राजं इन्दर, बकणतिकारि वसदि, मडविद्री । 
ग्रन्थन ऽ ३२७ । 


२१ वेद्यसंग्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं०-३० । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४० 1 किपि-कल्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-वंद्यक । ठॐेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेदि, मृडबिद्र । 

ग्रन्थ नं० ३६। 

२२ वैदयसार----“** । पत्र सं०-६२ । पंक्ति प्रतिपन्नर-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२८ । ल्पि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~-वंद्यक । केखनकाल- >< । पुणे तथा समान्य शुद्ध । दला-सामान्य । प्राप्तिस्थान-पंर 
नेमिराज सेटि, मृडबिद्री । | 

विश्चेष-इसमं "गौलीपतन फ" दीक्लानक्त्र' तथा यंत्र मंत्र आाक्कि भी कुद्ध पत्र हं । 

ग्रन्थ न° २३} | 

२३ वद्यामृत-श्रीघरदेव । पत्र सं०-९० । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्षर प्रतिपक्ति-३८ । किपि-कश्चड । 
भाषा~कञ्चड । विषय-वद्क ! रेखनकार- >८। अपूणे तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-अनन्तराज ` 
इन्द्र, पडबसदि, मडविद्री । | | र 
विशेष-दइसमं ज्योतिष संबन्धी भी कुछ प्रह । 


श 


ज्योतिष ] मृडबिद्रीके अन्य म्नन्थभष्डार २७द्‌ 


ग्रन्यर्न्‌ऽ ४ 

२४ वेयाभृत-श्रीषरदेव पत्र सं०-११४ । पेक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंवित-४९ । किपि-कश्चड । 
भाषा-कम्चड । विषय-वंद्यक । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शु । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-अनन्त- 
राज इन्द, पड्बसदि, मृडविद्री । 

विशेष-इसमे वंद्यक तथा मंत्रसास्त्र संबन्धी ओर मी कुछ पतह | 

ग्रन्थर्त० १०) 

२५ वंदयासृत-श्रीघरदेव । पत्र सं०-८३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० } अक्षर प्रतिपंक्वि-९० । किपि-कञ्चड । 
भाषा-कत्रड । विषय-वयक्‌ । केखनकाल- >< । पूणे तया बुद्ध । दशा-स्रामान्य । प्राप्तिस्यान-पद्यनाभे शास्त्री, 
मृडबिद्री । 

विशेष-दइसमे "नित्यपूजा" आदिके भौ कुद पत्र ह्‌ । 

ग्रन्थ नं० १३। 

२६ वेयामृत-श्रीधरदेव । पत्र सं०-१२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-१ १1 अक्षर प्र्िपक्ति-३९ । ल्िपि-कन्नड । 
भाषा-कक्चड । विषय-वे्यक । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य गुद्ध । ददा-सामान्य । प्रास्तिस्यान-पृं० 
नेमिराज सेष्टि, मूडविद्री । 

विशेष-इसमे यंत्र-मंत्र संबन्धी ओर भी कु पत्र हं । 


विषय~ज्योतिष 


म्रन्य नं० १५ । 

१ ्ट्रमत [ मेचलक्षण ]-अट अथवा अर्हुहास । पत्र सं ०-५३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिषंक्ति- 
४० । ल्िपि-क्लड । भाषा-कन्नड । विषय-ज्योतिष । केखमकाल- >< । पूणं तथा चद्ध । दशा-उत्तम । प्राम्ति- 
स्थान-पं० नेमिराज सेटि, मृडविद्री ! 

 विशेष-ईइसमे मेघसे संबन्ध रखनेवाखी बहुत सी वतिं बताई गई हे । 
ग्रन्थ नं १) 

२ केवलन्ञानचूडामणि- 1 । पत्र खं०~६ । पक्ति प्रतिपत्र-८ ¡ अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ ! छिषि- 
कशचड } भाषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष । ठेखनका- > ¦ पूणं तथा शुद्ध । दरा-ठत्तम । प्राप्तिस्थान-जिन राज 
इन्द्र, बैकणतिकारि बसदि, मृडविद्री ! 

ग्रन्थ ० २३५ । 
* ३ गारम्यसंहिता-यति गगं । पत्र सं०-३०। पक्ति प्रतिपत्र-१० । गक्षर प्रतिपेक्ति-४१ ! छिपि-कष्रड 1 
माषा-संस्कृत 1 विषय-ज्योतिष ! ऊेखनकाङ- >< । पूणं तथा रुद्ध ! दशा-सामान्य । प्राप्तिस्यान-पं° नेमिराज 


सेटि, ण्डविद्री | 
न्थ सं० ८) 


% स्योतिषसंम्रह-- - * ` ` "। पवर सं ०-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-२४ । छिपि-कम्नड 
माषा-संस्कृत } किषय-ज्योतिष । केखनकाल- >< । उपूणं तथा शुद्धं । दशा-सामन्य । प्राप्तिस्थान-जिनराजदन्छ, 
बेकणतिकारि बसदि, मडविद्री । 


विशोष-इसमें केवर प्ररनभाग हं । 
ग्रस्य नऽ १८१ 


¢ अ्योतिषस््रह- ` ` ` ` - ` । पत्र सं०-१३ 1 पक्ति प्रतिः त्र-र९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-६१ । छिपि- 
कञ्च्‌ । भाषा-संस्कृत । विषय~-ज्योत्तिष । ठेखनकाल-->< । भण तथा शद्ध 1 दखा~-उत्तम । प्राप्तिस्यान-जिन- 
राज इन्दर, वेकणतिकारि बसदि, मूढबिद्र । 

३५ 


२७४ कन्नद्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसुचची [ भ्योतिष 


विशेष~कीरक संवत्सर कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन द्रविड देश्षीय अप्पण्ण सेष्टि मृडबिद्री निवासी 
विक्रमसे बसदि पदुमप्प इन्द्र के ल्य इसे किला हं । इसम (ृनिसूत्रतकाव्य' के भी कुछ पत्र । 


न्थ नर २९४। 

£ ती्थेकेवलिप्रश्च-* ` ` " ` । पत्र सं ०.४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षरं प्रतिपंविति-८ । किपि-~कम्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-~-ज्योतिष । ऊेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उकत्तम । प्राप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेटि, मूडबिद्री । 

विलेष-इसमे कश्चड रिप्पणी हे । 

ग्रन्थ न° २६। 

७ तोथकेवलिप्र्-- ˆ ˆ ` ˆ ‹ 1 पत्र सं ०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-१६। लिपि-कल्लड । 
माषा-संस्कृत । विषय-~ज्योतिष 1 रेखनकाल->‹ । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । प्राप्तिस्यान~पं० 
नेमिराज सेटि, मृडबिद्री । 

विशेष-इसमं कन्नड टिप्पणी है । 

ग्रन्थ नं° १। 
ट चरेलोक््यदीपिका [ सवंतोभद्रचक्र ]-` * * ` - - । पत्र सं०-१०। पंक्ति प्रतिपन्र-९ \ अ लर प्रतिपंक्ति- 


३९ 1 किपि-कन्नड । भाषा-संस्छत । विषय-ज्योतिष । केखनकाल->८ ! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम। 
प्राप्तिस्थान-अनन्तराजडइन्द्र, पड्बसदि, मूडयिद्री । 
ग्रन्यन० १। 

& प्रश्नशाश्च-केरवाययं । पत्र सं०-७२९ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३७ । किपि~कष्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । केखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-अनन्त- 
राज इन्द्र, पड्बसदि, भूडबिद्री । 

विहेष- इसमं संस्कृत टीका ह । 


ग्रस्य नऽ € । । 

१० प्रशनचिन्तामशि-* ˆ । पत्र सं०-१०८ । पक्ति प्रतिपत्र-४ } अक्षर प्र तिपेक्ति-२४। छ्पि- 

कृञ्नड ॥ भाषा-कन्नड । विषय~ज्योतिष । लेखनकाल-शालि° शक १५८२ । पूण तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
प्राप्तिस्थान-पद्मनाभ शास्वी, मृडविद्री ४ 


विकशेष-इसे हाखि० शकं १५८२ शार्वरि संवत्सर वैशाख दुक्छा ११ बुधवार के दिन मसूर पण्डित 
ने शिखा हं। 
ग्रन्थ नं० ३५ । | 
| १९ बीजारोपणनच्तत्र- ˆ" ““* । पतर सं०-१७ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३३ । क्िपि~ 
कन्नड । माषा-कन्चड । विषय~ज्योतिष । ठेखनकाल- >‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्यान- 


१० नेमिराज सेद्ध, मूडमिद्ी । 


ग्रन्थनं० ६ ॥ 

१२ यहूतदपण-विद्यामाधव 1 पत्र सं०-४६ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । भक्षर प्रतिपंक्ति-२३। छिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष । ठेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चाम्सामान्य । प्राप्ति- 
 स्थान-जिनराज इन्दर, बैकणतिकारि वरसद, मृडब्द्री । 

। | | | ग्रन्थ न०५ 1 | | 

१३ सामुद्रिक" `" ` * * । पच सं०-१९१ । पवित प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपव्ति-३२ । किपि~कन्नड । 

` भाषा-कक्तड । विषय~ज्योतिष । ठेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्शा-सामान्य 1 प्राप्तिस्थान-पं° ` 
` नेभिराज सेष्टि" मृडविद्री । | 

विदोष-~इसरमे कन्नड टीकां ह । 


मंत्रशाखे ) मूडबिद्रीके अन्य भ्रन्थभण्डार्‌ २७५. 


ग्रस्य न० ४। 

१४ सुम्रीवप्ररन-* ˆ ` ˆ ˆ * । पत्र सं०~-२२ । पंक्ति प्रत्तिपत्र-८ ! अक्षरं प्रतिपाक्त-२२ । किपि-कख्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय~ज्योतिप । लेखनकाल-> ॥ पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । प्राप्तिस्यान-पंननेमि- 
राज सेटि, मडविद्री । 

विदोष-दसमे संस्कृत.समवसरणचलिका' भी हं ! इ -के केक मडविद्री निवासी पड्बसदि पदुमय्य है । 

| ग्र्य नं० २० 

१५ स्वप्रफल-- ˆ - ` ` ° } पत्र सं०-३१! पंक्ति प्रतिपत्र-१२1 अक्षर प्रतिपेक्ति-३२। किपि-कन्नड 1 
माषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष । पूं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान~पंन्नेमिराज सेद्ध 
मूडबिद्री । 

विश्ेष-इसमे कन्नड टीका ह ! तथा गौरोयतन, गादेभ एवं वायस आदि के शकुन भी दिये गये हें । 


<< - 


विषय-गणित 


ग्रत्थ नं० ७1 
१ गणितविलास-राजादित्य । पतर सं०-१६ । पक्ति प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-३२। ल्पि- 
कन्नड ! भाषा-कन्नड 1 विषय~-गणित । लेखनकाल- >< । अपणं तया सामान्य बद । दश्चा-सामान्य । प्राप्ति 
स्थान-जिनराज इन्द्र, वंकणतिकारि बस्दि, मृडबिद्री । 


-- > ङे << 


विषय-मत्रश्चाश्च 


ग्रन्थ नं २। 

९ गणधरवलयसंत्र-" ` - ˆ ˆ । पत्र सं०-६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । क्िपि- 
कक्षड । भाषा-प्राकृत । वषय-मंत्रशनात्र । केखनकाल-> । पूर्णं तथा शद । दला-उत्तम । प्राम्तिस्थान-शान्ति- 
राज इन्द्र, होसबसदि, मृडविद्री । 

विलेष- इसमे कन्नड टिप्पणी हं । 


ग्रन्थ सर ८ 1 
२ भैरवपद्रावतोकल्प-जाचायं मल्क्षिण । पत्र घं०-५० । पक्ति प्रतिपत्र-१०1 अक्षर प्रतिर्षंश्ति-५०। 
सिपि-कन्नड । भाषा-संस्केत । विषय-मंत्रश्ास्तर । ञेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीणं तथा 
खण्डित । प्राप्तिस्थान-अनन्तराज इन्द्र, पड्बसदि, मृडविद्री । | 
विशेष~ईसमे बन्धुषेण कत संसत टीका हं । इको एक टिप मं (उमयमाषाः का अथं प्राकृत तथा 
गीर्वाण कषमा गया हं । इसके अतिरिक्त इसमे कवि शान्तिनाय कृत संस्कृत पावनाय स्तोत्र कामी एक पवरह। 
ग्रन्थ नं १९। 

३ मंत्रसग्रद- "^" । पत्र घं०-११ । पंक्ति प्रतिपत्र-५1 अक्षर प्रतिपक्ति-२८ । छिपि-कन्लड । भाषा- 
संस्कृत 1 विषय~मंव्ास््र ! केखनकार- > । पूणं तया सामान्य शुद्ध । दशा-खामान्य | प्रास्तिस्थाच-पं° नेभि- 
राज सेदि, मृडनिद्री 

विशेष~इसमे 'दृष्टिदोषनिवारण' मूषिकवाघानिवारणः जादि कं विषयो के मरहें। 


२७६ कन्नडभान्तीय-ताडपत्रन्थसूची (रक्षण, समीक्ता तथा पाकां 


ग्रन्थ नऽ २। 
धरं यंत्रम॑त्रसंग्रह-* ˆ * ° ˆ ` । पत्र सं ०-८५। पवित प्रतिपनत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । छिपि-कञ्चड । 
माषा-संस्करेत ! विषय-मंत्रशास्व । ऊेखनकाल->‹ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान- 
मा० देवराज सेदि, मृडवबिद्री । ति 
विकेष-दसर्े ग्रहोच्चाठन आदिके कु यंत्र तथा मंत्र संग्रह किये गे हं । 
ग्रन्थ न° १९1 
५ श्रीदेवताकल्प-अरिष्टनेमि ! पत्र सं०-२७३ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-२० ॥ क्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-मंत्रशास्त्र 1 ऊेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य सुद्ध । दका-सामान्य । प्राम्ति- 
स्थान-जिनराज इद्र, वैकणतिकारि वसदि, मूडविद्री । | 
अन्तिम पद्य-“श्रीयुवतिसदूनपश्रं राजेन्द्रशिरस्सु शेख रीकृतपद्मम्‌ । भव्यानां हितपय्यं श्रीवीरसेनपदयुगपद्मम्‌ ॥ 
दिष्यः श्रीवीरसेनस्य विद्रद्धिनयनायकः। गुणसेनो महीख्यातो वदवादीभकेखरी ॥ तस्य शिष्यो मूवि ख्यातो 
विद्वदम्भोजभास्करः । विशिष्टारिष्टनेमीशो दृष्टवादिमदपहः ॥। रचितं नेमिनाथेन त्रैवियेन यतीरिना । स्थयाच्छी- 


देवताकल्पं यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
विशेष-इसमें पूजापाठ संबन्धी ओर भी कुद पत्र हं । प्रकृत कल्प में प्रारंभिक भाग नहीं हँ । 


2 द 


बिषय-रोकिज्ञान 
| ग्रन्थतं० १४॥ 
९ तिलोयसार [त्रिलोकस्रार [भावाय नेमिचन्द । पत्र सं ०-५१। पक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१०९ 1 किपि-प्राचीन कल्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-लोकविज्ञान । वस्तु-ताडपत्र । रेखनकार- >< । पूणं तथा 
शुद्ध । दशा-उत्तम । श्राप्तिस्थान-सिद्धान्त बसदि, जन पंच, मूडबिद्री । 
वि्ेष~-यह्‌ अति प्राचीन ग्र॑यहं। इसे श्री रेचण्ण ने िखवाकर आचायं माधनन्दी को शास्त्रदान किया ह । 
ग्रन्थ ने० १८६ | 
.२ तिलोयसार [निलोकसार -अचाय नेमिचन्द्र । पतर सं०-३८। पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१४०} क्पि-कञ्चड । भाषा-प्राकृत । विषय-लोकविज्ञान । वस्तु-ताडपत्र । ऊेखनकाङ- >< । पूणं तया सुद्ध । " 
दशा--उत्तम । प्राप्िस्थान-सिदधान्तबसदिः, जेन पंच, मूडविद्री । | 


| न्द 


निषय-शिन्प 
|  ग्रत्य्ते० ३७ | 
१ वास्तुलक्तणु-"-““" । पत्र सं०-९ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-२९। छिपि-कंन्नड । भाषा- 
कृञ्चड । विषय-शिल्प । लेखमकाल~ > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पं० नेमिराज 
सेष्टि, भृडबिद्री। | | 
विषय-रुक्षण, समीक्षा तथा पाकशाखं 

ए, वि से ।  ग्रच्थनं० १५ | 

१ श्चश्धशाश्च-भमिनवचन््र। पत्र सं०-१२३ 1 पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिप॑विति-३७ । ल्पि- 
. . ` ` कैदं । भाषा~कल्लड । विषय-परागिाल । लेखनकाल->८ + भपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्ति = . 
स्षान-पर नेमिरान्नदेद्विः मृब्किद्री। वि ५ 


स्तोत्र भूडविद्रीके अन्य प्रन्धभण्डारे २७५७ 


ग्रन्थ नं० २। 

२ धर्मपरी्ठा-वत्तविलास । पत्र सं०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-ॐ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-१०४ । किपि-कन्चड । 
भा कन्नड ! विषय-समीक्षा ! केखनकाल- > । पूर्णं तथा शुद्ध । दजा-जोर्णं 1 प्राप्तिस्यान-जिन राज इनदरः 
बेकणत्िकारि बसदि, मूडविद्र । 

ग्रन्थ नं० २। । 

३ सुपशाख्ज-मंगरस । पत्र सं०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्र प्रतिपंक्ति-७२ । किपि-कञ्ड 1 
माषा-कन्नड । विषय- सूपलास्त्र । केखनकाक- >< ॥ पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्व्‌ । प्राप्तिस्थान- 
पद्मनाभ सास्ी, मूडविद्री 1 

विद्ेष-इसमे कन्नड टीका ₹ । ग्रन्थ प्रकाशनीय हं । 


--र-<-- 


क घय [क 
विषय~कऋयाक्रण्ड 
| ग्रन्थ नं० १३॥ 
१ क्रियाकार्ड---^-“- । पत्र सं०-२६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२ । लिपि-कश्चड । 
आाषा-प्राङृत 1 विषय-स्तोत्र 1 ङेखनकार- >< । अपूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-जिनराज इन्द्र, 
बकणतिकारि सदि, मूडउविद्री । 


विशेष-इसमे कन्नड व्याख्यान भी हं । | 
ग्रन्थ नं० १। 


२ दशभक्ति-आचायं कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं ०-३८ 1 पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
५४ । किपि-कच्ड । भाषा-प्राङृत तथा संसृत । विषयस्तत्र । केखनकाङ- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध 
दक्ा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-शान्तिराज इन्द्र, हसबसदि, मूडविद्री ! 

विलेष-इसरमे “करम्॑रकृति' [ कचड | के भी कुछ एत्र हं । 

ग्रन्थ नं० ३। 
- ३ संध्यावन्दना-ˆ“ “ˆ~ । पत्र सं ०-५। पक्ति प्रतिपत्र-3 । अक्षर प्रतिपंज्ति-३ । लिपि-कक्षड । 

अाषा-संस्कृत । विषय-घमं  केखनकाख- > । पूणं तथा शुद्ध । दक्ा-सामान्य 1 

प्राप्तिस्थान-शान्तिराज इन्द्र, हौसबसदि, मृडबिद्रौ 1 


विषय--स्तोत्र 


. प्रन्थ न० ९ 
९ शकलं काष्टक-आचायं अकलंकदेव । पत्र सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिं क्ति-३७ 1 
 लिपि-कल्नड ! भाषा-संस्कृत । विषयस्ते । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दगा-सामाभ्य 1 प्राप्तिस्थान-जिनराज 
इन्द्र, बैकणतिकारि बखदि, मूडबिद्र । 
| | ग्रन्थ नं० १। 

२ चऋछषिमर्डलस्तोत्र-गौतमस्वामी । पत्र सं०-४ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३२। 
छिपि-कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषयस्तत्र । रेखनकाक->‹ । पूणं तथा सामनन्य शुद्ध । द्शा-सामान्य । प्रा 
न्तिस्थान-मा० देवराल सेद, मूडबिद्री । | 

विययेष-दसमे 'दीक्षाविधि' तथा 'दीक्षानक्षत्र' सम्बन्धौ बर सी कु पत्र हू । 


२७८ कंन्नडप्रान्तीय-ताडपक्रगरन्थसूची [ स्तोत्र 


ग्रन्थ नं० २५। 

३ गुम्मटा्टक-- " ` ` ` - । पतवर सं०-१ । पक्ति प्रतिपच्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ 1 लिपि-कञ्चड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! ङेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-जन- 
राज इन्द्र, बैकणतिकारि बसदि, मूडब्द्रि । 

विच्येष-इसमे सरस्वतीपूजा, स्तोत्र, नान्दीमंगर, व्यक, ज्योतिष आदि कई विषयोके पत्र हं । 

ग्रन्थ न° २३। 

४ चतुबिशतिस्तोत्न-माघनम्दौ ! पत्र सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१६ 1 क्पि- 
क्नड 1 भाषा-संस्करृेत 1 विषयस्तत्र । केखनकाल->‹ । पूर्णं तथा शद्ध । दशा-उत्तम 1 प्रास्तिस्थान ~प ° 
नेमिराज सेटि" मूडविद्री । | 

ग्रन्थ न० १८ 

५ जिनसहखलनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२०। 
छिपि-कच्रड 1 भाषा-संस्छृत । विषय~स्तोत्र 1 ठेखनकाल- >८। पूणं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान~पं° 
नेमिराज सेटि, मृडविद्री । | 

ग्रत्यन० २३। 

६ जिनसहसखनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपैक्ति-१६ । 
किपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृेत । विषय~स्तोत्र । केखनकाल- >< । पर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । प्राप्तिस्थान-पं० 
नेमिराज सेदि, मूडविद्री । | 

ग्रन्थ नं° २५। 

७ जिनसहस्रनाम-आचायं जिनसेन । पत्र सं०-२१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-२४)। 
लिपि-कचड ॥ भाषा-संस्कृत्‌ । विषय~स्तोत्र । लेखनकाल->८1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । प्रा- 
प्तिस्थन-प१० नेमिराज सेटि, मृडबिद्री । 

ग्रन्थ त्‌० २०॥। । 

ट पाश्वंनाथस्तब-पदमप्रभदेव । पत्र सं०-४। पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-५९। क्पि-कन्नड। 
भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । ङेखनकाल->< । पूणे तथा रुद्ध । दश्ा-उत्तम । प्राम्तिस्यान-जिनराज इख, 
वैकणतिकारि बसदि, मृडनिद्री । 

विद्येष-इसमं संस्कृत दीका ह । 

ग्रथ नं०.६। | 
< महदाषपयुपासरन-ˆ ˆ ˆ ` ° * । पत्र सं०-११ । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपेक्ति-७५। कपि 


कड । भषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ठेलनकार->< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध ! ददा-सामान्य । प्रान्त. 
 स्यान-अनन्तराज इन्द्र, पड्बसदि, मृडविद्री । | 


विश्चेष-इसमं विस्तृत कन्नड टीका ह । 
ग्रन्थ नं० ६। 

१० शान्तीशुति-कवि चन्द्रम । पत्र सं ०-५ ! पंक्ति प्रतिपत्र-११ ! अक्षर प्रतिपक्ति-७० 1 क्पि- 
कक्षड । माषा-कस्ड । विषय~स्तो् । ठेखनकार- >८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा~जीणं । प्राप्तिस्थान~ 
मा० देवराज सेष्टि, मृडबिद्री । | 

विशेष-इसके रचयिता कवि चन्द्रम चायं श्रुतसागरके शिष्य हं । 

| | म्रन्यनत०. €! | र 

१९ समवसरणस्तोत्र-आचा्थं विष्णुसेन । पत्र सं०-८२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५। ` 
 लिपि-कन्नड । माषा-संस्छृत । विषयस्तत्र । लेखनकाल->८ ! पूणं तथा सामान्य शृद्ध 1 दशा-सामान्य । प्राप्ति ` 
स्थान ~अनम्तराज इन्द्र, पड्बसदि, मूडदिदरी । ॥ 


स्तोत्र ] मूडविद्रीके अन्य ग्रन्थमण्डार २७९ 


विश्ेष~इसमें कस्नड टीका गौर [संस्कृत क्षेत्रपालपूजा एवं स्तोत्र मी ह । 
ग्रन्थ न० १३} 

१२ सुप्रमातस्तोन्न- ` * ` ` ˆ ˆ । पत्र सं ०-१। पंक्ति प्रतिपत्र-ई । अश्र प्रतिपंक्ति-५० । ल्िपि~कश्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषयस्तत्र । केखनकाल~ > । पूणं तया सामान्य शुद्ध । दश्ा-उत्तम । प्रस्तिस्थान-जिनराज 
दस्र, बकणतिकारि वसदि, मूडविद्री १ 

प्रन्यनंऽ १३) 

९३ स्वप्रावललीो-- * ` ˆ ˆ ` । पत्र सं ०-२ 1 पक्ति प्रतिपत्र-१० ! अक्र प्रतिपक्ति-९० । लिपि-कर्नड । 
भाषा-संस्कृत ! विषय-स्तोत्र \ केखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । प्रास्तिस्थान-जिन- 
राज इन्द्र, बैकणतिकारि बसदि, मूडविद्री | 

ग्रन्य नं०४। 

१४ स्तोत्रसंगरह- ` - ˆ ˆ ˆ ˆ 1 पत्र सं०-४० ॥ पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्तरंप्रतिपंक्ति-४२ । ल्पि-कुन्नड ! 
भाषा-प्राङृत तथा संस्कृत ¦ विषय-स्तोत्र । केखनकाल- > । पणं तया सामान्य लद । दशा-सामान्य । प्राप्ति- 
स्थान-जिनराज इन्द्र, बैकणतिकारि वसदि, मूडविद्री। 

विक्षेष-दइसमे “पंचपरमेष्ठिस्वरूप' तथा 'ती्थंकररघुपुराण' [कष्नड ! आदिके भी कुछ पत्रहे\ 

ग्रन्थ न° ९1 

९५ स्तोत्रसंग्रह~-पण्डित आशाधर \ पत्र सं०-२८ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपं्ति-९६ ! क्ि- 
कष्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ! केडनकाल- >< । पूणे तथा सामान्य युद्ध 1 दडा-सामान्य । प्राप्तिस्यान- 
अनन्तराज इन्द्र, पड्वसदि, मृडविद्री । 

विरेष-ईइसमें पण्डित आशाधरकृत अहैतस्तोतर' ^रत्नत्रयस्नौत्र' एवं “सरस्वतीस्तोतर' [कन्नड टीका सहित] 
संग्रह कयि गयेहुं । | 

ग्रन्थनं० ६। 

१६ स्तोत्रसंग्रह-आचार्यं मानतुंग आदि । पत्र सं ०-१७ ॥ पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्र तिपंक्ति-७५ 1 
चखिपि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र । केखनकाल- > । पूर्ण तथा सामन्य शुद्ध । दश्षा-सामान्य । 
प्राप्तिस्थान-अनन्तराज इन्द्र, पड्बसदि, मूडबिद्री । 

+ विक्ेष-इसमे कन्नड टीकाके साथ "भक्तामरस्तोत्र ' कल्याणमन्दिरस्तोत्र' एवं 'विषापटारस्तोव्र 
` संग्रह किये गये है। | | 
ह . ग्रन्थ नं० ३। 

१७ स्वयम्भूस्तोत्र-अाषायं समन्तमद्र । पत्र सं ०-१९६ । पाक्त प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपेक्ति-३४ । 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । केखनकाल-> ! पूणं तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-सामान्य 1 
प्राप्तिस्थान-ज्ञान्तिराज इन्द्र, होसबसदि, मूडविद्री । 

६ ५ ग्रन्थ नं० २०) | 

१८ स्वयम्भूस्तोत्र-माचायं समन्तभद्र । पत्र सं ०-१० । पक्ति प्रतिपव्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ । 
चिपि-कन्नड 1 भाषा-सस्कृत ! विषय-स्तोत्र ! रेखनकाल-> । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ¦ दशा-सामाभ्य । 
प्राप्तिस्थान-जिनराज इन्द्र, बेकणतिकारि बसदि, म्‌डबिद्री । 

| त ग्रन्थ नं० २७ । | 
 १€ स्वयस्मूस्तोत्र-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-३९ 1 पंक्ति प्रतिपश्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५४ 1 
 लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्करेत । विषयस्तत्र । रेखनकाल- > । पूणं , तथा शुद्ध 1 दशा-सखाम।न्य । प्राप्तिस्थान- 
पं० नेभिराज सेदि, मृडबिद्री । ` | 
विशेष-इसमे कन्नड व्याख्यान भी ह । 


२८० | कन्नडपरान्तीय-ताडपत्रमरन्थसूची [ प्रकीणैक 


विषय-मजन तथा गीत 
| ग्रन्थ नं०२२। 
१ भजनसंग्रह-" "` । पत्र सं०-२७। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । जन्ञर प्रतिपंक्ति-१० । छिपि-कश्चड । 
अषा-कश्चड । विषय-मजन । केखनकाल- >< । पूण तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामाच्य । प्राप्तिस्थान-जिनराज 


इन्द्र, वैकणतिकारि बसदि, मूडविद्री । 
विकशेष-इसमे व्तमान २४ तोथंकरोकी सुमनांजलि' (कन्चड) भी ह । 
। न्थनं० १२१) 

२ भजनस्रह-'* ` - । पत्र सं०~-१२ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-२० । छिपि-कश्चड । 
अआषा-कष्नड । गिषय-भजन । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-जिनराज 
इन्द्र, वकणतिकारि बसदि, मूडबिद्री 1 

विशेष-भजनके अतिरिक्त इसमे पृजापाठ संबन्धी मोर भी कुछ पत्र हं । 

ग्रन्थ न° १६। 

३ भजनसग्रह- ˆ “ˆ ˆ ˆ ` । पत्र सं०-४५ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपेकविति-८ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्चड तथा तुट्‌ । विषय-भजन । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्ति- 
स्थाम-पं० तेमिराज सेद मृडबिद्री । 

विशेष-इसमे मृडविद्रीके जिनमन्दिरोसे संबन्ध रखनेवाङे कुछ भजन संग्रह किये गये हं । 

| म्रत्थन० ८ । 

% रामायणएयक्तगान- ` * ˆ " ` ˆ । पत्र सं--८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । चल्िपि- 
कन्नड । भाषा-कम्चड । विषय-गौत 1 ठेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित । 
प्राप्तिस्यान-मा० देवराज सेटि, मृडबिद्री । | 

| ग्रन्थ नं० ८ । 

५ शान्तोखरपंचकल्याणगोत-'““""" । पञ्च सं०-१३ । पक्त प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रतिपंवित-३२ । 
सिपि-क्नड ) माषा-क्नड । विषय-गीत । केखनकार- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-जीणं । प्राप्ति- 
स्थान-मा० देवराज सेष्टि, मूडबिद्र । । 

विशेष-इसमें “भ रतेशवैभव' तथा भजन संबन्धी ओर भी कछ पत्र हं । 


ग्रन्थनं २१। 
& शोभनगोवसम्रह-" * ` ˆ ˆ ` । पत्र सं०-७६ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेवित-३२ । लिपि- 
कल्म । भाषा-कन्नड । विषय-गोत । केखनकार->८ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । प्राप्तिस्थान-जिनराज 


इद्र, वैकणतिकारि बसदि, मृडबिद्रौ । 
विदेष-दसमे गर्भाधान मादि १६ संस्कारो में गाये जाने वे गीत संग्रह किये गयेह। 


[गणौ 
भ< पक 


विषय-प्रकीणेक 


+ म ग्रन्थनं० ४०। - 

९ धारूद श्चादि बननेको बिधि--*"-* । पत्र सं०-३० । पंक्ति प्रतिपत्र-५, । अक्षरं प्रतिपंक्ति-३६। . 
छिपि-कन्नड । माषा-कष्चड । विषय-कौतुक । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । $ 
प्राप्तिस्यान-पं० नेमिराज सेटि, मूडदिद्री । | . 

 षिचेष-दसमें भावशवाज आदि चनानेका क्रम दिया हं। 


सिद्धान्त ) मूडविद्रीके अन्य मन्थभण्डार २८१ 


ग्रत्य नं ३) 

२ भाषाकुसुममंजरी-विद्वनाय 1 पत्र सं -८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२९) ल्पि- 
कल्ड ! भाषा-संस्कृत । विषय-प्रकीणं क ! ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य ॥ प्राप्ति- 
स्थान-कान्तिराज इन्द्र, होसबसदि, मूडविद्री । । 

विशेष-यह संस्कृतपाठावलीः के समान दहै १ इसके रचयिता कोल्हापुर मठाघीश्च लक्ष्मीसेन मड 
रकं के शिष्य हुं । 

ग्रन्थं नं० २१ 
# ३ शिवतन्त्वरत्नाकर-" ˆ ` ` * * । पत्र सं०-प४ । पंक्ति प्रतिपत्र--9 ! अक्षर प्रतिपक्ति-२७ 1 किपि- 
कल्चड ! भाषा-संस्कृत । विषय-विविघ । ठेखनकाल->< । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दक्षा-जौणं तथा खण्डित । 
प्राप्तिस्थान-पं० नेमिराज सेटि मूडविद्री । 


५ 


विरेष-इसमे वैद्यक, सामृष्रिक तथा तंत्रशास्व आदि कई विषय हं । इन सब प्र कन्नड टीका मीह। 





श्री जैनमठ कारकलके ताडपत्र श्रौर कागज पर लिखे गये 
हस्तल्िखित मरन्थांकी सविवरण-सूची 


बिषय-सिद्धान्त 
ग्रन्य नं० १ 

९ गोम्मटसार [जोवकार्ड ]-आचा्यं नेमिचनद्र । पत्र सं ०-१६१ । पंवितत प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रति- 
पक्ति-१३६ 1 कलिपि-कन्चड । माष-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल~ >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा~उत्तम । 

विरोष-ईइसमे आचार्यं अभयचन्द्र के शिष्य केशण कृत “जीवत्वप्रदीपिकाः नामक कन्नड वृत्ति ह्‌ । 

ग्रन्थ नं २३। 

२ गोम्मटसार [जीवकारड ]-जाचायं नेमिचन्दर । पत्र सं०-२८ । पवित प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रति- 
पंविति-१६८ । लिपि-~कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । छेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | | 

ग्रस्य नंऽ २५। 

३ गोस्मटसार [जीबकाण्ड |-आवचा्यं नेमिचन्द्र । पत्र सं ०-२५७ । पवित प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति- 
वित-१०० ! छिपि-कन्नड \ भाषा-प्र करत । विषय-सिद्धान्त 1 लेखनकाल~शालि० शक १४७० । पूणं तथा शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

` विशेष~इसरमे कैश्षण रचित “जीवतत्तवप्रदीपिकाः नामकं कन्नड वत्ति हं । शाकि० शक १४७० कोटक 
संवत्सर कात्तिक शुक्ला ५ के दिन होय्‌सर देलान्तगत हौकलेयमूल्लृर के निवासी देवरसोपाध्याय के पुत्र सातप्प 
ने मंज॒पाध्याय के पुत्र पद्रसोपाध्याय के लिये इसे च्िघकर दिया । 
ग्रन्थ तं० ४८ । 

 गोम्भटसार [ जीवकारड |-अचायं नेभिचन्द् । पत्र सं०~११४ ! पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर 
प्रतिपेविति-९० ! लिपि-कल्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-त्िद्धान्त । ञेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य 
शुद्ध 1. दशा-अति जीणं । 

विश्ेष-इसमें गोम्मटसार [ कमेकाण्ड |, क्षपणसार आदि कई विषयों के अधूरे पत्र सम्मिक्तिहे। 

ग्रन्थ न° ५८} 

५ गोम्मटसार [जीवकाण्ड -आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२९। पंक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रति- 
पंवित-१०० । छिपि-कच्चड । भाषा-प्राकरत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकार- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
 दला-सामान्य । 

विशेष-इसम केशण कृत कन्नड टीका ह्‌ । 

ग्रत्थ नऽ. १२३) 

£ गोम्मटसार [ जीवक्ारड |-आचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१३७ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति 
पव्ति-१६० । ल्िपि-कत्रड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाङ-> । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । ` 
` दला-सामान्य । | 
विशेष-इसमं केशणं कृत जी वतत्त्वप्रदीपिका नामकं कन्नड टीका है । ` 


सिद्धान्त ] जेनमटठ कारकलके प्न्य २८३ 


ग्रन्थ नेऽ १९। 

७ गोम्मटसार [ कमेकाण्ड -आचायं नेमिचन्द्र 1 पत्र सं ०-७+ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ ! अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१२३९ । लिपि-कल्चड । मपा-प्राकृत । विषय-सिडान्त ! टेखनकाल->< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । 
दद्या-उत्तम । 

विदेष-इ समं आचायं अभयचन्द्र के शिष्य केण कृत “जीवतच््वप्रदीपिका' नामक कन्नड वृति हँ । 

ग्र्थ न २1 

ट गोम्मटसरार [कमेकाणड ]-ः चाय नेमिचन्द्र ! पत्र सं ०-१५४ । पक्ति प्रतिपत्र-१२ ¦ अक्षर प्रति. 
पक्ति-१३६ । किपि-कन्चड ! भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनक्ाल-शालि ० सक १५२१ । पु्णं तथा 
सामान्य शुद्ध । दश्चा-उत्तम 

विदेष-इसमं आचायं अभयचन्द्र के शिष्य केश कृत “जी वतत्त्वप्रदीपिका' नामक कन्नड वृत्ति हुं । श्ालि० 
शक १५२१ विरम्बि संवत्सर आषाढ शुक्छा ५ के दिन सरस्वती गच्छ-बलात्कारगण चायं कोण्डकुन्दान्वयी 
महेन्द्रकीति के ल्लिष्य वंगवाडी निवासी चन्द्रकीति के व्यि उलमय सेष्टिके पुत्र जोगिसेद्ि के वन्धु, मयिन्दसेष्ट 
ने इसे लिखवाकर दान किया है] 

ग्रन्थ नं० २३1 

& गोम्मटसार { कमेकारड }-जवचायं नेभिचन्दर 1 पत्र सं०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्न-१२ । अक्षर प्रति- 
पक्ति- १३६ । किपि-कच्ड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- > ॥ पूरणं तथी सामान्य शुद्ध । 
दला-सामान्य । 

ग्रस्थ चंऽ ९६! 

१० गोम्मटसार[कम्‌ काण्ड }-अचायं नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१७४ । पक्ति प्रतिपत्र-१३ ¦ अक्षर प्रतिपे- 
विति-७४ 1 ल्िपि-कन्नड । भाषा-प्राङृत । विषय-सिद्धान्त । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य ; 

विदेष-इसमें कैश्ण कृत कन्नड वृत्ति हं 

श्रन्थ न० ३४ 

११ सोस्मटसारुकमकारड [-जाचायं नेमिचन्द्र । पक्र सं०-८० । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
* पविन्न-१४५ । लिपि-कद्चड ! भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त ! ठेसनकाल- >< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दकश्ला-अति जीर्णं तथा खण्डित । 

ग्रस्य नं० ५८ । 

१२ गोम्मटसार [ कमेकाण्ड |-आचायं नेमिचद््र । पत्र सं०-८५। पंक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रति- 
पकित्ति-१४० । छिपि-कन्न ड । भाषा-प्राकृत 1 विषय-सिद्धान्त ! ठेखनकारु->‹ 1 अपुणे तथा सामान्य शुद्ध ! 
दशा-जीण । 

विलेष-इसमे केण कृत कल्लड टीका हु । 

अरन्य चऽ ५९६ 

१३ गोम्मटसार { कमकाण्ड [आचाय नेमिचन्द्र । पत्र सं०-६५ १ पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रति- 
पंक्ति-१२० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राहृत । विषय--सिद्धान्त । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य बुद्ध । 
दला-जीणं 1 

ग्रन्थ नं ० १२७। 

१४ गोम्मटसार [कर्मकारड ]-आचायं नेमिचन्दर । पत्र सं “-१३। पंक्ति प्रतिपत्र-८। अकषर प्रतिपंक्ति- 

१२४ । किपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ङेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य बुद्ध ‡ दरा- 


सामान्य । 
विेष-इसमें केखण कृत "जीवतरवध्रदीपिका' नामक कन्नड टीका हं । 


२८४ कनेडपरान्तीय-ताडपश्रगरन्थसुची [ धमे 


॥ ग्रन्थ त° ११६। 
१४ गोम्मटघार [ जीवकाण्ड तथा कमेकाण्ड ]-आचायं नेमिचन्दर । पतर सं०-७८ । पक्तिं प्रतिपश्र- 
१५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । किपि~-कच्नड । भाषा-प्राङ्ृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- >< । अपणं तथा 
सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य । | 
विशेष-इसमें संदुष्टियां भी सम्मिलति हं । 
ग्रन्थ नं० ५८ । 
१६ लद्धि खार [ लबन्धिसार |-आचायें नेमिचन्द्र । पत्र सं०-३२ । पक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रति- 
पक्ति-५६। किपि-कद्चड । भषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । ठेखनकाल->‹ । पूणे तथा सामान्य चुद्ध । 


दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नंऽ ५८ । 


१७ लद्धिसार [ लब्धिसार [-अचायं नेभिचन्दर । पत्र सं०-४० । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रति- 
पव्ति-१०० । क्पि-केच्ड । माषा-प्राकृत । विषय-सिद्धान्त । केखनकाल- शालि० शक १५४० । अपूर्णं 
तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| विदयेष-द्ाकि ण्डक १५४० वियर संवत्सर भाद्रपद शुक्ला ७ गुरुवार को बाङम्म सेदि ने सरस्वती- 
गच्छ-बलात्कारगण-कोण्डकुन्दान्वथी-मुनि हैमकीति के सिष्य चन्द्रकीति को मल्यण्णसे इसे लिखवाकर निरः 
खसप्तमीत्रतोद्यापन के निमित्त दान क्याहं। 

ग्रत्थ तं° १२६) 

१८ सभमयपाहूड [ समयप्राश्त [-जचायं कोण्डकुन्द । पत्र सं०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-१४ । अक्र प्रति- 
पक्ति-१७० । लिपि-कच्ड । भाषा-प्राङ़ृत ! विषय-~सिद्धान्त । ठेखनकार-> । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्ा-जीणं तथा खण्डित । ति 

विशेष-इसमे संस्कृत टीका ह । 

ग्रन्थ नं० १२६। 

१€ खमयसार-अआचायं कोण्डकुन्द । पत्र खं ०-६९ । पवित प्रतिपत्र-१४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१७०। 

क्िपि-कञ्चड ॥ भाषा-प्राृत । विषय-सिद्धान्तं । टेखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामन्य लुद्ध । दशा-जीणं । 


विदोष-इसमे संस्छृत दीका हं । 
न र <<< << 


 विषय-अध्यात्म 
ग्रन्थ न° ९१ । 
| ९ रन्नाूरशतक-रत्नाकर वर्णी । पत्र सं ०-१५ । पक्ति प्रतिषत्र-५। अक्षर प्रतिपक्ति-६५ ।  लिपि- 
कघ्रड । भाषा-कन्नड  विषय~-अध्यात्म । ठेखनकारु->‹ । पूणं तथो शुद्ध । दशा-उत्तम । 


(श द - द) 


विषय-धम 
ग्रस्य नभ ८४। 
उद्योगसागर~बालचन्द्र 1 पत्रं सं०-२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्र प्रतिपंिति-१०४। छिपि-कंन्नंड। 
पमरादा-कनश्नड । विषव-घमं । ङेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दकशषा-जीणं । | 
 म्रन्थनऽ <५। | 
| २ खपासकसंस्कार-आचायं पद्मनन्दी । पतर सं०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षरं प्र तिपक्ति-४०। छ्िपि- 
क्न । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूरणं तया बुद्ध । दशा~उत्तम । क, 


है ¦ २ 
धम | जेनमट कारदल्के प्रन्थ २८५ 


विकषेष~यह्‌ 'वद्मनन्दिपंचविशतिः का एक प्रकरण हं । 
प्रत्य तं० १३२ । 
३ उपास्कसंस्कार-आचायं पद्यनन्दी । पत्र सं ०-९ । पंत प्रतिपत्र-९ \ अक्षर प्रतिपंक्ति-५०। छिपि- 
ककड । भाषा-संस्कृत । विषय-धमं । लेखनकाल- > । पूणं तया सामान्य बुद्ध ! दला-स मास्य । 
विशेष-इसमं कच्चड टीका हं । 
ग्रन्थ नं ८७ } ` 
* ट गायत्री--*"-" 1 पत्र सं०-४९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । लिपि-कन्नड । माषा 
संस्कत । विषय-घर्म ! ठेखनकाल- >< । पूणे तथा शद 1 देला-उत्तम ॥ 
विक्षेष-इसमे संस्कृत व्याख्या हं 1 


ग्रस्य नञ ३३) 
५५ जिनभक्छिसारˆ ˆ ˆ "-- । पत्र सं०-१७ । पक्ति प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपेक्ति-६५ ! रुपि- 
कद्ड 1 भाषा-कञ्चड ¦! विषय-वमं । ऊेखनकाङ- > । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम ¦ 
ग्रन्थ नं० १३। 


£ तन्त्वाथंसूत्र-जाचायं उमास्वाति ! पत्र सं०~-३४ । पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिरक्ति-९५ 1 
लिपि-कच्चड । भाषा-संस्त । विषय-धमं । केखनकार- >< । अरुणं तथा जु । दल्ा-जीणं । 
विदोष-दइसमें दिवाकरनम्दि-कृत कन्न ड रघुवृत्ति ह; बीचके दौ पत्र नदींहं\ 
ग्रन्थ नं० ९। 
७ व्रेवर्णिकाचार-जिनसेन 1 पत्र सं <-१८९ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-३९ । ल्िपि-कन्चड । 
भाषा- संस्कृत । विषय-घ्म । केखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विशेष-इसमे प्रारम्भिक एक तथा बीच के दो पत्र नही हं । 
ग्रन्थ सं ९७. 
द दवादशालुप्र्ञा-विजयण्ण । पत्र सं ०-८५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रतिपरक्ति-६६। लिपि-कचड । 
भाषा-कन्ड 1 दिषय-घमं । ङेखनकाल- >< । पणं तथा सामान्य बुद्ध । दश।-उत्तम ॥ 
ग्रन्थ न° ९८। 
€ द्वादशायुप्रेक्ञा-विजयण्ण । पत्र सं ०-८१ । पाक्त अरत्तिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-३८ । छकिपि~कन्नड । 
भाषा-कन्नड ! विषय-धमं । जेखनकार-शालि०° शक ६४४२ । पुणं तथा सामान्य चुद्ध ¦! दल्ा-सामान्य । 
विदेष-शालि० शक १४४२ प्रमाय संवत्सर आदवर्युज शुक्ल सोमवार को इसे बेलगोल निवासी चि- 
क्कमकुटने च्लि हं । इसकी दी प्रतियां हं । दूसरी प्रत्त साधारण संवत्सर कातिक्‌ कृष्णा ७ रविवार के दिन 
लूसिसर निवासी नागषप्प के पूत्र ब्रह्मदेव के द्वारा चिद गद हं । 
रि र  . ग्रन्थनं १०९। 
१ द्ादशाुप्रक्ञा-विजयष्ण । पत्र सं०-७५ । पंक्ति प्रतिपत्र-र । अक्षर प्रतिपंक्ति-६६ । छिपि-के- 
 श्ड ) भाषा-कन्नड । विषय-~षमं । ठेखनकाल- >< ॥ धणे तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-सामान्व । 
^ | ध ग्रन्थ सं ८७ । 
११ नीतिसारसभु्वय--इनद्रनन्दी । पत्र सं ०-६ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-२३७। किपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-घमं 1 ठेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशः-उत्तम । | 


विश्चेष-ईइसमे कन्नड टिप्पणी हूं । | 
ग्रत्थ न्‌० ८} 


९१२ पंचपरभेश्चि्वरूप-पण्डित बारचन्द्र । पत्र २०-७ 1 पंत प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिप॑क्ति-७ १। 
ल्िपि-कन्नड । भाषा-कन्नड़ । विषय-घमं । लेखनकाक->८ । पूणं तथा उामान्य बुद्ध । दशा-जीं । 


२८६ कन्नप्रान्तीय-ताडपन्मन्थसूची [ धमे 


ग्रन्थ सं० ८७ \ 
१३ प्रश्नोत्तररत्नमाला-अमोघवष ॥ पत्र त° २1 पवित प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-४० । किपि- 
कश्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-धम । लेखनकाठ->‹ । पूणं तथा सामान्य शृद्ध । दशा-उत्तम । 
विरोष-ईइसमें कञ्चड टिप्पणी हं । 


ग्रन्थ न° ६९ । 
१४ सुल्लाशाखछ-चन्दसागर वर्णी । पैत्र सं०-३६ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपं क्ति-९८ किपि- 
कल्चड । भाषा-कन्नड । विषय-घमं । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामन्य । . 


विशेष-श्रीमृख संवत्सर आषाढ शुक्ला ८ के दिन परिषण्ण के पुत्र पुद्ृ्यामय्य ने इसे छिखकर समाप्त 
कियादहं। 


्रत्थनंऽ ४९] 
१५ रस्नकरणडश्रावकाचार-आचाय समन्तभद्र । पत्रे स०-२२ । पवित प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपक्ति- 
५५ 1 छिपि-क्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा ्षामान्य शुद्ध । दशा-जाण । 
विशेष-दसमे कन्नड टीका हं । 
ग्रन्थ नं० ८ । 
१६ रत्नकरण्डश्रावकाचारः-आचाय समन्तमद् । च ० -९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपेक्ति-७६। 
िपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-घमं । ठेखनकाल- > । पूणं तथा दध । दशा-उत्तम । | 
ग्रत्थ नण० ४९। 
१७ व्रतसवरूप-अा चाये भभाचनद्र । पन त ०-८ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६२। च्पि- 
कृञ्चड । भाषा-संस्छरत । विषय-घम । लेखनकाल->< । पूणं तथा शुद्ध 1 दशा-जीणं । 
विरोष-दइसमें कञ्चड टीका हं । 
ग्रस्य नं० ९९। 
१८; त्रतस्वर्हेप-भचायं प्रभाचन्द्र । पत सं०-५ । पवित प्रतिपत्र-५ । अश्चर प्रतिपवित-४२ › चपि- 
कश्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-घम । केखनकाल- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विलेष-इसमे “गायत्री व्यास्यान' | संरक्त | तथा "सम्यक्त्वकौमृदी [ कच्ड ] के भी कुछ पत्र हं | 
ग्रन्थ न° ७१) 


१९ श्रावकाचार-माघनन्दी । पत्र सं ०-२०। पचित प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंकिति-९४) लिपि-कश्चड । 
भाषा-कन्च ड । विषय--घमं । ठऊेखनकार- >< ! अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


ग्रन्थ नत० १४० 
२० श्रावकाचारसग्रह-पण्डित आश्ाघर आदि । पत्र सं०-१०४। पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
८० 1 लिपि-कच्चड 1 भाषा-सस्छृत । विषय-धमं । केखनकाल- >< 1 अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


विक्षेष-ईइसमें "सागार धर्ममृत “रल्नकरण्डश्रावकाचार' आदि प्रस्थो से श्रावकाचार संबन्धी करई बाते स- 
प्रमाण संग्रह की गई है, साथमे कन्नड टीका भीहं। 
ग्रन्थ नं० ८४ । 

| २१ श्रीपदाशीति-` ` * * ` ` । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-८० । लिपि~कन्नड । 
भआषा-कन्नड । विषय-धमं । केखनकारु- >< । पण तथा शुद्ध । दद्ा-जीणं । 
| | ग्रन्थं च० १२९। ॑ 
| २२ सञ्जनचित्तबल्लभ-मट्लिषेण । पत्र सं ०-१२। पक्ति प्रतिपत्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । लिपि 
कघ्लड । भाषा-संस्ृत । विषय-धमं । लेखनकाक- >€ । परण तथा सामान्य बुद्ध । दाससत्य । 

विरेष-दसमे संसृत टीका है । ओर 'अकलंकस्तोज्' के भी कु पत्र हं । 


प्रतिष्ठा ] जेनमट कारकलके मन्थ २८७ 


ग्रन्य न° १५० 
२३ सागारधमामृत-पण्डित आश्चाधर 1 पत्र सं -४२। पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अस्नर्‌ प्रतिपंक्ति-१०० 1 
लिपि-कच्ड । माषा-संस्कृत । विपय-धमं । केखनकाल-> ¦ पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य 1 
| ग्रन्थ तंर १२८॥ 
२१ सागारधमायतटोक्रा-- " * ` ˆ ` । पत्र सं०-१७ 1 पंक्ति प्रततिपत्र-८ । अक्र प्रतिपंक्ति-८० । छिपि- 
कल्लड ! भाषा-कन्न ड । विषय-धमं । ॐेखनकाल->८ । अपणं तथा सामान्य यद्ध ।ददा-सामान्य । 
ग्रन्थ ऽ १४८०1 
२५ सुक्तिमुक्तावली-आचायं सोमप्रभ } पत्र स ०-६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । कल्पि- 
कखड । भाषा-संस्करृत । विषय-घमं । टेखनकाल- > } अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दस्ा-सामान्य ) 


-- न्>2<<- 


विषय-प्रतिष्ठा 


ग्रन्थ नं० ११३) 
१९ जिनसंहिता-एकसन्धी । पत्र सं ०-६६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-६° । लिपिं न्रड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाल- >< 1 अपूणे तथ सामान्य शुद्ध । द्दा-मामान्य ) 
ग्रन्थ नं० १४२३ 1 | | 
२ जिनसंहिता-एकसंधी । पत्र सं०-७६ ! पक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । लिपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाछ- >< । अपूर्णं तथा सामान्य लुद्ध 1 द्ला-जीणे । 
ग्रन्थ नं० १९६। 
३ प्रतिष्ठातिलक-ब्रह्मसुरि । पत्र सं०-९६ 1 पक्ति प्रति त्र-१० । मक्षर भ्रतिपंत्ि- ७४1 छिपि-कञ्जड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-प्रतिष्ठा ! लेखनकाल- > । पूणे तथा सामान्य गुद्ध । दशा-उत्तम । 
। म्रस्थ सरंऽ५ ४०) 
> . प्रतिष्ठातिलक-त्रह्मसूरि । पत्र सं ०-५६२ । पंन प्रतिपत्र-१६ । अक्षर प्रतिपक्ति-९य 1 क्षि . 
कल्चड । भाषा- संस्कृत ! विषय-प्रतिष्ठा । लेखनकाल्क-लालि० शक १५७७ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
ददा-खण्डित । 
विशेष-शाकि० शक १५७७ पार्थिव संवत्सर भाद्रपद कृष्णा ८ गृरूवार को कोत्लेगार निवासी विजयः 
 ण्णोपाध्याय के पुत्र दान्तय्य ने इसे लिखकर समाप्त किया हं । 
| ग्रन्थ नं० १६। | | 
प्रतिष्ठातिलक-नेमिचन्द । पत्र सं.-१४२ । पंक्ति प्रतिप्र-११ । अक्षर प्रतिपषंक्त-५५ लिपि- 
कन्नड ! भाषा-संस्रृत । विषय-प्रतिष्ठा । केखनकाक- >€ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 
 वि्ञेष-क्रोचि संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ला १० शनिवार ठे दिन मूनिचन््रदेव के लिये यह ग्रन्थ लिखा गया। 
` ग्रन्थ नं० ४०) | 
६ प्रतिष्ठातिलक-नेमिचन्द्र । पत्र सं०-१२८ । पक्ति प्रततिपत्र-१५ ¦ अक्षर प्रतिपंक्ति-१८४ । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-ग्रतिष्ठा । ठेखनकाल-गालि० इक १५७६ । पूणं तथा सामान्य बुद्ध} 
दद्ा-अति जीं । | 
विक्षेष-शालि० शक १५७६ तारण संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ला ५ के दिन सागडे निवासी विजयण्णोपाध्याय 
के पृत्र शन्तय्य ने इसे लिखा हं । 


२८८ कन्नडग्रान्तीय-ताडपत्रम्रन्थसुची | आराधना, पृजापाठ 


्रन्थ नण ३०। 
७ प्रति्ठासारोद्वार-प्ण्डित आ्ाधर । पत्र सं०-६८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाल- >< । अपूणे तथा शुद्ध । दश्चा-खण्डित । 
ग्रस्य तं° १५ । 
ट जिद्धचकपतिष्ठा-*-“** 1 पत्र सं०-६ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिप क्ति-४४ । छिपि~कम्नड । 
भाषा-संस्छंत । विषय-प्रतिष्ठा । केखनकाल >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तमं । 


टन 


विषय- आराधना, पूजापाट तथा व्रतविधान 
ग्रन्थ न° ७५ । 
१ श्रायधनात्रय-" "1 पत्र सं-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिषंक्ति-८ १ । किपि~कन्नड । 
भाषा-संस्त्त ! विषय-आराधना । रेखनकाल-शाङू० दक १८४० । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसका प्रतिल्पिकाल शाक्ि० शक १८४० पिगल संवत्सर कातिक कृष्णा १३ बधवार है । ` 
इसमें कलिकुण्ड, सिद्धचक् तथा शान्तिचक्र ये तीन भाराधनाए्‌ शमिरुहं। | 
ग्रन्थ नं० १६३ । 
२ नान्दीमंगलादिसं्रह---**" । पत्र सं०-१९७ । पंक्ति प्रतिपन्र-२०। अक्षर प्रतिपंक्तिः२ 
लिपि~कन्नड ! भाषा-संस्रृत । विषब-पजा । वस्तु-कागज । ठेखनकाल->८ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । 


दशा-सामान्य । | 
विश्ञेष~इसमं क पूजाएं तथा शशान्तिविधान' भी सम्मिलित हुं । 


ग्रन्थ त° ११० 
३ पूजापाठसंग्रह-" ` ` ` ` ` । पत्र सं ०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । छ्पि- 
कञ्चड । माषा-संस्कृत । विषय-पजा । ठेखनकाल->< । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विरोष-इसमें ^नान्दीमंगर' अभिषेकपाठ' तथा विमानशुद्धि भी हे । 
ग्रन्थ त° ११२। 
¢ पूज्ञापाठसग्रह" ` ` " * ` । पत्र सं°- ४२। पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७० । छ्पि- 


कृश्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-पुजा । लेखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्लेष-इसमं नान्दीमंगर' तथा शछषुयान्तिवि्घान" है । 
ि ग्रन्थ नं०° १५८ । 

५ पूज्ञपाठसग्रह-" ˆ ˆ ` ` ` । पत्र सं०-२४७ । पंक्ति प्रतिपत्र- १२ अक्षर प्रतिपंत्ति-२५ । छिपि- 
लागरी । भाषा-प्रकृत तथा संस्छृत । विषय-पुजा । वस्तु-कागज । ठेखनकाल-संवत्‌ १७०९ । पूणं तथा ` 
सामान्य शुद्ध । दरा-उत्तम । # 

विशेष-यह प्रति संवत्‌ १७०९ भ्रोवण रुक्छा २ शक्रवार के दिन छिखी गई है । 

ग्रत्थनं० १६०॥ ` 


€ पृज्ञापाठसग्रह-" ˆ ` ˆ * ˆ । पत्र सं०-२०७ ॥ पंक्ति प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रतिपेक्ति-१५ । लिपि- _ . 


नागरी । भाषा-संस्छृेत तथा हिन्दी ! विषय-पुजा । वस्तु-कागज । ठेखनकारू- >< । पणं तथा सामान्य शुद्ध । 
` दश्चा-~उत्तम । | 

५ ग्रन्थ न° १६२। 4 4 
पूजापाटसंग्रह- ` ˆ - ` ˆ * । पत्र सं०-२६० । पंक्ति प्रतिप्र-१२ । अक्षर प्रतिपंविति-२८ । किपि- ` 


नागरो । माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । वस्तु-कागज । छेखनक्राल->< । पणं तथा सामान्य शुद्र । दशा-सामान्य। 


व्याकरण |] जेनमठ कारकलके अन्ध | २८९ 


ग्रन्थं च५ ५५) 

ट सत्य॒जयन्माराधना-“ "` ` `` । पत्र सं०-२२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-८ ॥ अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । छिपि- 
कष्चड । भाषा-संस्कृत । दिषय-आराव्रना । केखनकाल-~यालि० यक १८४१ } पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दश्षा-सामान्य । | 

विशेष -इसकी प्रतिकिपि शाछि< शक १८४१ कालयुक्त संवत्सर वंशाख शुक्छा प्रतिपदा शनिवार को 
समाप्त हुई हं । भ्रतिल्पिकार नागरजोपाष्याय के पुत्र ब्रह्मदेव हु! 

ग्रन्थ नं० १६ । 

< रन्नत्रयविधान-अय्यप्य । पतर सं ०-२ । पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । लिपि-कन्नड : 

भाषा-संस्कृत } विषय-व्रतविघान । ठेखनकाल-> । पूर्णं तथा सामान्य सृद्ध ! दशा-सांसान्य 


<< 


निषय-न्याय तथा दषेन 
ग्रन्थनतं० १.१} 
१ शष्टसहस्री-आचाये विद्यानन्दो । पत्र सं०-९० । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्रतियंक्ति-९४ । लिपि- 
` कन्नड । माषा-संस्छेत । विषय-न्याय । लेखनकाल- > । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दगा-जीणं तथा खण्डित 1 
विशेष-ईइसमं व्याकरण संबन्धी भौर भी कुछ पत्र है। 
ग्रन्थ तं० ६। 

२ श्माप्तपरीच्ञा-जाचायं विद्यानन्दी ! पत्र सं०-४५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१५० 
लिपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विषय~न्याय । केखनकाल-- >< । पुरणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-जीषे तथा खण्डित । 
ग्रन्थ नं०५। 

३ पत्रपरीत्ता-आचार्य विद्यानन्दी । पत्र सं०-९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-१६० ! ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत } विषय~न्याय ¦ रेखनकाल- >< ॥ पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 

ग्रन्थन० १३५ । 

४ प्रमेयकमलमाततेर्ड-आचायं प्रभाचन्द्र । पत्र सं ०-१६०। पक्ति प्रतिभत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२०॥ 
 लिपिश्कक्तड । भषा-संस्कृेत । व्रिषय~न्याय । लेखनकाल- > । अपूणे तथा सामान्य बद्ध । दञ्ा-जीणं 
तथा खण्डित । 

--=><<2-- 


विषय-व्याकरणं 
ग्रन्थ नं० १२८ । | 
१९ कातं्रूपमाला-मावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-११३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ ! अक्षर प्रतिपंस्ति-९५ । 
लिपि-कन्नड + माषा-संस्कृत } विषय-अ्याकरण ! लेखनकाल- >‹ । अपू्णं तरथा सामान्य शद्ध \ दशा-सामन्य । 
| ग्रन्थ न° १२९} 
२ कातंत्ररूपमाला-मावसेन त्रैविद्य । पत्र सं०-४८ । पक्ति प्रतिपत्र-१० } अक्षर प्रतिपक्ति-१२० ॥ 
 लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । केखतकारु->८ । पुण तथा सामान्य शुद्ध ! दला-सामरान्य । 
| ग्रस्यं न० १४२) 
३ चिन्तामणिकी ठीका-जाचायं समन्तभद्र । पत्र सं०-५.० । पेक्त प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप ्ति-१५०॥ 
लिपि-कल्चड । भाषा-संस्कृत 1 विषय-व्याकरण । लेखनकार- > । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध ! दला-जीणं 
तथा खण्डित । | | | 


२९० कब्रडप्रान्तीय-ताडपत्रपन्थसुची  [ कोश 


ग्रन्थ नं० ३२। 
£ सैनेन्द्रन्यास-परमाचन्द्र । पत्र सं--१३० । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंकिति-१६० । ल्पि- 
कड । भाषा-संस्कृत । विषय-~व्याकरण । लेखनकार- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रस्य नं०° २८ । 


५ जैनेन्द्रभक्छिया-गुणनन्दी 1 पत्र सं ०-१२२ 1 पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५३ । छिपि-कन्चड। 
भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ॐेखनकाल->८ । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विशेष-इसकी प्रतिङ्पि आनन्द संवत्सर कात्तिक कृष्णा ३ शूक्रवार को की गई हं । 


ग्रस्थ नऽ ३९६९) 
६ जैनेन्द्रपभक्रिया-गणनन्दी । पत्र सं०-१७३ 1 पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६५ । छिपि-कष्चड । 


भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ङेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° ८२। 
७ रूपसिद्धि -दयापाल । पत्र सं०-६२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-६७ । किपि-कञ्चड । 
भाषा-संस्ृत । विषय~व्याकरण । कलनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० २४। 
८ शब्दानुशासन-भदाकरंक । पत्र सं०-१३*॥ पेकित प्रतिप्न-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१०५। किपि- 
क्चड । भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय~व्याकरण । ङेखनकाक->< । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विकेष-यह ग्रथ शालि०खक १५२६ ोभक्रत्‌ संवत्सर फाल्गुन शुल्का ५ गुरुवार के दिन रचा गया ह । 
ग्रन्थं नं० १३० । 
& शाकटायनप्रक्रियासंग्रहू-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं०-१२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिष्‌- 
विति-१०३ । किपि-कञ्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । रेंलनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दुका-पामास्य । 
ग्रत्थ न० १३९। 


१० शाक्टायनप्रक्रियासंग्रह-आचायं अभयचन्द्र । पत्र सं ०-१३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्र प्रतिपंक्ति- 
१०२} किपि~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~व्याकरण । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-उत्तम । 
मी (भ = 


विषय-कोश 


ग्रन्थ नं० ३५। 
९ श्चमरफोश-अमररसिह । पत्र सं ०-७६ । पंक प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिथैक्ति-५३ । लिपि-कन्नड । 
 . भाषा-संस्कृत । विषय-कोश । ॐेखनकाल- > । अपूणं तथा सामन्य शुद्ध । द्ञा-सामान्य । 
ग्रन्थ नंर ४४। ॥ 
२ श्रमरकोश[ बनोषधिषगे |-अमरषिह । पत्र सं०-२५१ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
६१ 1 किपि-कंन्नड । भाषा-संस्कत । विषय-कोश् । ठेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष- इसमे कन्नड टीका हुं । | | 


ग्रन्थ नं० ६३ । 
| ३ श्रमरकोश-अमररसिह । पत्र सं०-९२ । पक्त प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिप्रक्ति-७२ ! छिपि-कन्नड। 
` भावा-संस्कृत । विषय-कोर । ठेखनकाल- >< । जपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशचा-सामान्य । 
| | ग्रन्थ नं० ९१। 


 ,  # नानाथंरस्नाकर-देवोत्तम । पत्र सं०-१७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-६०। लिपि . ॥ 
` `. कर्त । भषा-कन्नड । विषय-कोडा । ठेखनकाङ- > । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-~उत्तम । - १ 


काञ्य ] जैनमठ कारकठके ग्रन्थ २९१ 


ग्रन्थ नं० १२२। 
£ ॐ ५ धट (॥ सिरि 
५ नानाथेसंग्रहू-" ` ` * ˆ“ “* 1 पव सं०-१७ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिर््॑ति-२७ 1 पि 
कन्नड । माषा-तेलृग्‌ 1 विपय-कोश । ठेखनकरू- >< ! अपुर्णं त्तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 


ग्रन्थ मं ९१। 
& नाममाला-महाकवि धनंजय । पत्र सं०-१२। पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-६१) लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छृत ! विषय-कोश ! ऊेखनकाल- > । पूणं तथ शुद्ध । दशा-उत्तम । ^ 
ग्रन्थ त° ९१) 


७ नाममाला-महाकवि धनंजय ! पत्र सं ०-४७ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६९ 1 किपि- 
कञ्च ड । भाषा-संस्कृत ! विषय-कोल्च ! जेखनकाल->८ । पणं तथा द्ध । दशा-उत्तम्‌ । 
विक्ञेष-इसमे कन्नड टीका ह । 
प्रच्य नं० ४२1 
ट विद्ग्धचूडामणि-विहुल । पत्र सं०-७५ । पंक्ति प्रतिपत्र- ८ । भक्षर परतिपंक्ति-१ १२! लिपि- 
कन्नड । भावषा-कन्नड 1 विषय-काश । ठेखनकाल->< । अपूर्णं तमा सामान्य सुद्ध \ दशा-उत्तम 1 
विशेण-~यह अमरकोश की टीका ह्‌ । 
चभ - 


विषय-कान्य 
ग्रन्थ चं० १२५ । 
१ कत्रचूडामणि-वादीभसिह । पतर सं०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 गक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि 
कन्नड ! भाषा-संस्कृत ! विषय-काव्य । ठेखनकाल- >< । अपूर्णं तथा सामान्य बुद्ध 1 द॑च्ा-सामान्य । 
 ्र््यनत०् ४ । 
२ धर्मशमामभ्युदय-महाकवि हयिचन्ध ८ सं०-१०४ । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपेप्ति-६० 1 
लिपि-कन्चड । माषा-संस्कृत । विषय-कान्य । रलनकाल- > । भपूणं तथा छामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° २१। 


पुरुदेव चम्पू-अदास । पत्र सं०-९०५ पंक्ति प्रतिपत्र-१० 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ ! लिपि-कन्नड । 
माषा संस्कृत । विषय-काग्य । ऊेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । द्ा-उत्तम । 
ग्रन्थन ४५ 
 पंचसन्धानकाञ्य-कवि शान्तिराज । पत्र सं०-११२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपृक्ति-८३ । 
लिपि-कन्नड ! भाषा-षंस्छृत । विषय-कान्य । रुखनकारु- > । अरुणे तथा समान्य शुद्ध । द्ा-उत्तम । 
विदोष-इसमे स्वोपन्च सस्त टीका भीदह्‌ । 


प्रन्य चं० ४६। 
| ५ पंचखन्धानकान्य-कवि चान्तिराज । पतर सं ०-१११ । पंक्ति प्रतिपव-६ । अक्षर प्रतिपंक्चि-८६ । 
छिपि-कन्चड । माधा-संस्कृत । [वषय -कान्य । ङखनकाल- >‹ । पूणे तथा सामान्य शद्ध । द्ा-उत्तम । 
 विलेष-इसमें स्वोपन्न संसृत टाका ह । 
ग्रन्थ नं० ६८ । 
६ भावकजनकल्पद्-पस् सज । पत उ ०-१४८ । पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षद परतिपंनित्त~६३ । किपि~ 
कन्तड । माषा-वंस्छत । विषय~काव्य । उनकाल- > । पूणं तथा समान्य दद्ध । दशा-सामान् + 


विशेष-यह्‌ कवि श्रान्तिराजं कृत "सरस्तजनचिन्तामणि' की व्यापा ई । 


२९२ कश्डग्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची [ कान्य 


ग्र्थ नतं० ६७। 
७ मुनियुत्रतकान्य-अहहासि । पत्र सं०~-२२ । पविति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिंपंक्ति-७७ । लिपि- 
कच्चड । भाषा-संस्कृत । विषय~काव्य । लेखनकार->८ । पूणं तथा शृद्ध । दश्चा-उत्तम 1 


ग्रन्थ तं° ११८ । 
ट मुनिसुत्रतकन्य-अहटास । पत्र सं ०-४२ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । किपि-कञ्चड। 
भाषा-संस्छृत । विषय~काव्य । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० ९६ ४ 


< यशोधरकान्य~वादिराज । पत्र सं ०-१५ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७७ । किपि-कन्नड। 
भाषा-संस्कृत । विषय-क्ाव्य । लेखनकारु- >< । पुणं तथा सापान्य बद । दशा-उत्तम । 
| ग्रस्थ न० ९६ । 
९० यशोधरकान्य-वादिराज । पत्र सं०-१८१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-६० । क्िपि- 
कन्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । ठेखनकार->< । अपुणं तथा सामान्य जुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नं० १२५ ॥ 
११ यशोधरान्य-वादिराज । पत्र सं०-१० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-८० । कल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्छत । विषय-कान्य । रेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १४२ । 
१२ यशोधरकान्यटीका-लक्ष्मण । पत्र सं०-१०८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६० । लिभि- 
कल्ड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । लेखनकाङ->< । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दक्ा-जी्ं | 
विशेष-इसर्मे संस्कृत "नाणकूमारचरित' के भी कुछ पत्र हँ । 
ग्रन्थ न° ४७ 
३ सरसजनचिन्तामणि-कवि शान्तिराज । पत सं ०-२७७ । पंक प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपक्ति- 


१०५.) क्िपि-~कन्नड । भाषा-संस्छरेत । विषय-काव्य । ठेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विरेष-इसम प्मराजकां बनाई हुई सस्त टौकाभीहं | 


ग्रन्थ चं० ६२। 
१४ सरसखजनचिन्तासणि-कवि शान्तिराज । पच सं०-२०२। पवित प्रतिपधर-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 
१२० । छिपि-~कंन्चड । भाषा-संस्ृत । विषय~कव्य । ठेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा--उत्तम । 
प्रन्थ नं° ६८ । 


१५ सरखजनचिन्तामणि-कवि चान्तिराज । पअ सं०-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- ` 
८० 1 किपि~कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-काव्य । लेखनकार->‹ । पूणं तथा सामान्य बद्ध । दशा-उत्तम । ` 


अरन्य नर १०२। 


१६ सरसञ्जनचिन्तामणि~कवि शान्तिराज । पत्र सं०-३२ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति- ` 


९१० । छिपि-क्लड। भाषा संसृत । विषय~काव्य । लेलनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य सुद्ध । दश्ञा-सामा.य। 
विशेष-दसमं संस्कृत टीका ह्‌ । 

 भरन्यवर ९२॥ 

 : १७ सुखबोधिनी-अ्हंहस । पत्र सं०-१२० । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंव्ति-७३। छिपि- ` 

कन्नड । भाषा-रस्छृत । विषय-कव्य । लेखनकाल-शालिण्डक १७४४ । पूणं तथ। सामान्य शद्ध । दशा~उत्तम। ` 

विशेष्‌ 'सुनिसुत्रतकाव्य की टीका दं । शाङिर्रक १७४४ चित्रभानु संवत्सर फाल्गुन बृक्छ १०. 

सवार्‌ के दिन यह प्रन्थ लिखकर समाप्त हंजा ह । | 4.4 


पुराण ] सैनमट कारकखके प्रन् २९३ 


ग्रन्थ नं° १०५ 1 
१८ सन्देष्ध्वान्तदीपिका-पण्डित यज्चःकौति \ पवर स०-९७। पवित प्रतिपन-९ । अक्षर प्रतिप॑क्ति- 
११० 1 क्पि-कच्चड 1 भापा-ंस्कृत । विषय-काव्य । लेखनकाल- > । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दक्ला-जीणं । 


विशषेष-यह्‌ "वर्म्॑चमभ्यदय' काव्यकौ टीका ह) टीका के कतां यशःकीति चितिकीति पण्डिताचायं के 
सिष्य द, 


~ इक्क > 


विषय-अलङ्कार आदि 
ध्न्य नं १३३) 
१९ श्रलंकारसंग्रह-अमृतानन्द योगी । पत्र स०-५९ । पवित प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रत्तिपंक्ति-३२। 
लिपि-कन्नड ! भाषा-संस्छृत । विषय-अलंकार ! ठेलनकाल- >‹ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं । 
विकेष-इसमे कन्नड टिप्पणी हं । 
>< 


विषय-नीति तथा सुभाषित 
ग्रस्थं न० ७८। 
९ नीतिवाक्या्त-मःचायं सोमदेव \ पत्र ख०-८९ ! पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-८३ । 
छिपि-कच्ड । भाषा-संस्कृत । विषय-नीति । रेखनकारु- >< । अपूर्णं तथा सामान्व शुद्ध । दश्ला-जीणं 1 
ग्रस्य तं० ६५१ 
२ नीतिवाद्यासृतटीक-नेमिनाथ । पतर स०- 
| ग्रन्थ न° ९१ 
३ हरदनीति-सिहराज । पत्र सं°-९३ । पंक्ति प्रतिपत्र- ६ । अक्षर प्रतिपंकिति-६५ । छिपि-कन्नड । 
माषा-कन्नड । विषय-दीति । लेखनकाल- > । पूणं तथा कद्ध 1 दशा-उत्तम । | । 
| --च्<- 


विषय-पुराख 


| | ग्रन्थं नं ५३। 
१ श्रादिपुराण-महाकवि पंप । पत्र सं०-१९८ \ पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ 1 क्पि- 
कन्नड \ भाषा-कल्नड । विषय-पूराण ॥ डेखनकार-शाङिण्शक १७३३ । पणं तथा शुद्ध \ दशा-उत्तम । 
विसेष-शाङ्ि०शक १७३३ प्रजोत्पत्ति संवत्सर पुष्य शुल्का १४ शनिवारके दिन महा्त्रपुरस्व 
पावनाय चैल्याल्छ्य मेँ उपाध्याय चेन्प्प के पौत्र चन्दु उपाध्याय के द्वारा यह्‌ लिखा गया हं । 
् ग्रन्थ न° १३६ । 
२ श्रादिपुरण पूवेपुराण ]-आचायं जिनसेन + पत्र सं०-१९५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रत्ति- 
 पक्ति-१२३। लिपि-कन्नड । माषा-संस्कृत । विषय-पुराण । लेखनकाल-शालिण्शकं १४५१ । पूर्णं तथा 
सामान्य शुद्ध । दकश्षा-सामान्य । 
विक्ञेष-शालि०शक १४५१ सर्वधारी संवत्सर फाल्गून बुर्का १० मंगलवार को बेपबाडि निवासी मल्क" 
रूस के पूव नेमरप्त ने दरसे लिखि द। | 


२९४ कमेडप्रान्तीय-ताडपत्रमम्थसूची [ चरित्र 


ग्रन्थ नं० १४० । | 
३ अआदिपुराणण पृवेपुराण ]-आवाये जिनसेन । पत्र सं०-२० । पंकिति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिषविति- 
८० । छिवि-कन्चड । भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण । ठेखनकाल- >< । अपू तथा सामान्य चुद्ध । दशा-सामान्य। 


ग्रन्थ नऽ २७। । 
 उत्तरपुराण-आचायं गुणमद्र । पत्र सं०~-१६१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । छिपि- 
कल्ड ! भाप्रा-संस्कृत । विषय-पुराण । लेखन्रकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-अति जीणं । 
| ग्रन्थ त° १०८ 


५ इत्तरपुराण-अचायं गुणभद्र । पत्र सं०-२७५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-१००। 
लिपि-कल्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~पुराण । ठेखनकाल-शालि°शक १४३५ । अपूणं तथा सामान्य शद्ध । 
दगा-सामान्य । 

विशेष-शालि°शक १४३५ अंगीरस संवत्सर मागशिर कृष्ण १० गृरवार को कोणमुर बिद्टिदेव के पुत्र 
पद्देवरस ने इसे छिखा हं । इसमं प्रारंभिक पत्र नहीं हं । 

ग्रन्थ नं० १२४। 

& उत्तरपुराण-आचायं गणभद्र । पत्र सं०-{२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंकरित-१५० । 
्पि-कल्चड । भाषा-संस्छृत । विषय~पुराण । केखनकारु-शालिण्शक ८२४ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
ददा-सामलन्य । 


विशेष-शाल्ि०गक ८२४ दुंदुभि संवत्सरं कात्तिक कृष्ण ५ बधवार के दिन अनन्तमति आधिका ने तर- 
पुरस्थ चन्दर कै पुत्र चन्दप्प को इसे किलवाकर दिया ह । 


ग्रस्य नं° ११९। 
७ जिनभारत-त्रह्मणांक । पन्च सं ०-४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-८। अक्षर प्रतिप॑वित-४६ । किपि-कन्नड । 
भ।षा-कन्नड । विषय-पुराण । केखनकार->< । अपु्णं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-सामान्य । 
ग्रन्थ न° १४८७। 


८ जैमिनिभार्त-लक्ष्मीर । पत्र सं०-११८ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर अ्रतिपक्रित-३ , । छिपि- 
 केष्लड । भाषा~कन्नड । विषय-पुराण । ठकेनकाकु- > । अपूणं तथां सामान्य रद्ध । दश।-नोर्णं । 
विशेष-~दसमं यक्षगान संबन्धी ओर भी कुछ पत्र ह । 
प्रन्य न° ५२। 
€ त्रिषष्टिलत्तणमहादुराण-चामृण्डराय । पत्र सं०-१६३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१९। अक्षर प्रतिपक्ति- 
९९ । किपि-~कन्चड । भाषा-कक्ड । वि य ~-पराण। के षनकार- > । अपण तथा सामात्य शुद्ध । दक्ा-उत्तम। | 
ग्रन्थ न° १०७ 
| १० दृषभनाथपुराण-भटरारक सकलकीति । पत्र सं०-१०७ । पंक्रित प्रतिपत्र-१० । अश्र प्रतिपक्ति- 
 -१०५ 1 किपि-कन्चड । भाषा-पंस्कृत । विषय-पुराण । केखनकाल->९ । पूणं तथा समन्य शुद्ध । दशा-सामन्य। 


प्र 


विषय-चखि 
ग्रन्थे नं०२९। 
१ जिनरदत्तचरित-पद्यनाभ । पत्रं सं०-९५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९। वैश्नर प्रतिपषिति-५०। किपि- 
क्षं । माषा-केननेड । विषय-चरित । लेखनकाक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दगा-उत्तम । ` 


| विशेष-हसका अपर नाम ॒"पद्मावतीचरित' है । प्रतिकिपि का समाप्तिकाल चावेरि संवत्सर कार्तिक 
 शिष्छादवृषवारदं। | । | 


चरित्र ] जैनमठ कारकरुके मन्थ २९५ 


ग्रन्थ नं० ७६) 
२ जिनदनत्तचरित-प्मनाम । पत्र सं०-८४ ! पक्ति प्रतिपत्र-द । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२! ज्पि- 
कन्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-चरित्र । ठेखनकार- >< । अपूणं तथा शुद्धं । दशा-जीर्णं । 
विच्ेष-इसका अपर नाम षद्रावतीचरित' ह । 


ग्रन्थ नं०२०॥ । 
३ ज्ञानचन्द्राभ्युदय-कल्याणकति ¦ पत्र सं०-२३ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 क्षर प्रतिपक्ति-४६ 1 लिपि- 
कल्ल । भाषा-कन्नड । विषय -चरित्र } ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य लुदध । ददा-जीणं । 
ग्रन्थ नं० ३। 
£ नगङ्कुमारचरित-बाहुवखी । पत्र सं ०-१५६ ! पंक्ति प्र तिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-९८ । लिपि- 
कल्नड । भाषा-कंञ्चड । विषय-चरित्र 1 ठेखनकार- >. । पूणं तथा शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 
विशेष-इसका अन्तिम भाग कवि वघंमान कारचा हुजा हं । 


| ग्रन्थनं० ३१) 
५ नागक्ुमारचरित-बाहुवली । पतन सं०-१८० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८५ । छिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र | लेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दला-उत्तम । 
विश्ञेष-क्रोधि संवत्सर श्रावण कृष्णा १३ के दिन कुदेर निवासी देवचन्दर ने रामसमुद्र के जिन्नप्प सट्क 
लिये इसे छिखकर दिया हं । 
| ग्रन्थ नं० ८८ | 
€ नागङ्मारचरित-बाहुग्ली । पत्र सं०-१८५ । पैक प्रतिपत्र-१० 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-<९ । क्िपि-~ 
कञ्च ड । भाषा-कब्चड । विषय-चरिव । ठेखनकाल-जाकि ° चक १७३८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य ¦ 
विलेष-शाचि० शक १७३८ हेविरबि संवत्सर भाद्रपद शुक्ला १० सोमवार को इसे दासनलिलि गंगप्प 
के वास्ते नंजुंडप्प ने लिखकर दिया हुं! 
ग्रन्थ नं० ९५ । | 
७ सागकुमारचरित-बाहु बली । पत्र सं०-८५ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-११) अक्षर प्रतिपंक्ति-९० । लिपि- 
` कश्मड ¦ भाषा-कश्चड ! विषय~चरितर । ठेखनकाल-शाकि ० शक ६६७२ ¦ पूर्णं तथा शद्ध ! दशा-उत्तम । 
| विशेष-शाखि० शक १६७२ दुरमंति संवत्सर में इसे बाल्य्य ने घर्मंण के वास्ते लिखकर दिया है} इसमें 
'क्रियापाठः के भी कुछ पत्र ह । 
ग्न्य नं ९६ । 
८ नागक्कुमारचरित-मरिलषेण । पत्र सं°-१८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२ 1 स्िपि- 
कश्चड । भाषा-संस्छृत । विषय-चरित्र ! केखनकाल->< । पणे तथा शुद्ध \ दशा-उत्तम । 
विशेष-दसमे संस्कृत टीका ह 1 
्रत्थचरऽ ५० | 
& नेमिनिनेशसङ्गति-म ज्गरस । पत्र सं०-२२१ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्र प्रतिपंक्ति-९५ । लिवि- 
कन्नड \ भाषा-कन्चड ! विषय-चरित्र \ लेखनकाल-शालि° शक १७७४ । पूणे तथा बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विलेष-लाकि० शक १७७४ क्रोधि संवत्सर मार्श्िर शुक्ला ७ गुरुवार को तोविनकेरे निवासी अलक्‌- 
रण्परके पुत्र पुदटुण्णने ब्रह्मण्ण को इसे लिखकर दिया हँ । 
ग्रत्थ नं० ५११ 


९० नेमिजिनेशसङ्गति-मद्धरस ! पतर सं ०-१६० ! पंक्ति प्रत्तिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति- ११३ । 
लिपि-कञ्चड ! भाषा-कल्नड । विषय-चटित्रं । ङेखनकारु- > ! अपण तथा सामान्य शुद्ध॒देशा-अतिजीणं 1 


२९६ कन्न डप्रान्तीय-ताडपत्रमन्थसूची [ चरित्र 


ग्रन्थ नं० ५६ । 
११ नेमिजिनेशसंगति-मंगरस । पत्र सं०-१२२ । पवित प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिषंक्ति-६४ । ल्पि- 
कन्नड । भाषा-कल्चड । विषय-चरित । लेखनकाल-शाक्ि °शक १७३४ । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विकेष-शाकि०शक १७३४ आंगीरस संवत्सर ज्येष्ठ कृष्णा १४ सोमवारके दिन दाकिघट्ुस्य चन्द्रनाथ 
चैत्याल्य में रायप्प के पत्र नलिनाख्यते इसे ङिखकर समप्ति किय। हू । 


ग्रस्थ न ७३) 
१२ नेभिजिनेशसंगति-संगरस । परर सं०-२९७ । पंत्रित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६२ । छ्पि- 


कृन्चड । भाषा-कञ्चड । विषय-चरित्र । लेखनकाल- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामास्य । 
विशेष ~यह प्रन्थ प्रभव संवत्सर भाद्रपद ुक्ला ५ रविवारके दिन होरवनहट्कि निवासी पापण्णके पत्र 


पोम्मण्णके द्वारा लिखा गया हे । | 
ग्रर्य तनऽ २०६ । 
९३ नेमिजिनेशसंगति-मंगरस । पत्र सं०-९७ । पंक्ति प्रतिषत्र- १० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१२० । कलिपि- 
कल्चड । भाषा-कच्च ड ॥ विषय-चरित्र । ेखनकाल-शालि ° शक १५२६ । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामन्य । 
विश्तेष-शालि°शक १५२६ शोभकृत्‌ संवत्सर कातिक कृष्णा ८ बुधवार के दिन यह्‌ ग्रन्थ छिखा गया है । 
ग्रन्थ तं° १३७। 
१४ तेमिजिनेशसंगति-मंगरस । पत्र सं०-२० । पंज्ित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८१ । ल्िपि- 
कृल्नड । भाषा-कन्नड । विषय-चरित्र । ठेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-सामान्य । 
ग्रत्थन्०९०५। 
१५ भरतेशवेभव-रत्नाकर वर्णी । पत्र सं ०-९० । परवित्त प्रत्तिपत्र-११ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । छ्पि- 
कच्चड ! भाषा-कल्चड । विषय-चरित्र । ठेखन कार-शाटि°शक १६९८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ ददा-सामान्य । 
विसेष-शालि°्डक १६६८ अक्षय संवत्सर आद्वयुज कृष्णा ५ मंगलवार रोर्दिणी नक्षत्रम इसे नागप्प 
के पुत्र पदुमण्णने उत्तर निवासी पृद्मण्ण के वास्ते लिखकर दिया हँ । इसमे 'अनन्तत्रतविधानः' के भी कु पत्रह। 
ग्रन्थनं, ९३। | 
१६ मरतेशवेभव रत्नाकर वर्णी । पत्र सं ०-१५४१ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षरं प्रतिपेक्ति-९० । 
` छिपि~कञ्चड । भाषा-कष्चड । विषय-चरितर ! टेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 


| | | ग्रन्थ नं०३८] | 
१७ माशिक्यजिनेशचरित- ` ˆ ` ˆ ` ˆ । पत्र सं०-१५१। पवित प्रतिपत्र-५ । क्षर्‌ प्रतिपज्ति-२४। 
छिपि-~कक्चड । भाषा-कघ्नड । विषय-चरित्र । रेखनकाल-शालि°शक १७९३ । पूर्णं तथा सामान्य शद्ध. । 


दशा-उत्तम । 
वि्ेष-शालि०सक १७९३ शुक्छ संवत्सर आषाढ़ शुक्छा ५ बुधवारको नेरृहयर्‌ निवासी पुटुण्णने इसे ` 


 चिखकर समाप्त किया हं । 
ग्रन्थ नं ० ११४ । 


१८ र।मचरित-कवि चन्द्रशेखर । पत्र सं०-९८ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्र प्रतिपंस्ति-७५ । लिपि 
कन्नड । भाषा-कंत्नड । विषय-चरित्र । रेखनकाल- > । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध 1 ददा-सामान्य । 
विशेष-इसमे १६ अध्याय | सीतापहरण संधि ] तक है । इसके रचयिता चद्ररोखर आचाय ` 


चन्द्रकी के रिष्यदहू। 
ग्रन्थ नं० ३३। 


१९ लद्दमीमतिस्वयंवर- “` । पत्र सं०-७ । पंक्ति प्रतिपश्र-५ । अक्षर प्रतिपेक्ति--६७ । लछिपि- 
` कंञ्चड । भषा-कत्ड । विषय-~चरित्र । ठकेखनकाङ- >< । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-उत्तम 
विशेष-यह्‌ 'नागकुमारचरितः का एक अंश ह । | 


कथा |] | जैनमट कारकलके अन्य | २९७ 


ग्रन्थ न° ५८ । | 
२० श्रीपाल चरित-ऊशषण ! पत्र सं ०-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० } अश्र प्रतिपक्ति-१ १० ! लिपि-कश्चड 1 
भाषा-कन्चड । विषय~चरित्र 1 ठेखनकाल- >< \ अपूर्णं तथा शुद्ध । दल्ला-उतम । 





विषय-कथा 


ग्रन्थ न° ३३) 
१ चन्द्रमुखीकथा-- ` ˆ * ` "पत्र सं०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ } अक्षर प्रतिपेक्रति-९२ } लिपि-कल्लड । 
भाषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल->८ । पणं तथा सामान्य शुद्ध । दरा--उत्तम । 
ग्रन्थ नं० १०३ । 
२ धमामृत-नयसेन । पत्र सं०-१३३ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-६२ । ल्िपि-कन्नड । 
भाषा-कञ्चड । विषय-कथा । ठेखनकारू- ><! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दलशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० १३१५1 
३ धमसृत-नयसेन । पत्र सं-८४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-१३० । लिपि-कन्चड । 
भाषा-कन्नड । विषय-कथा । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य सुद्ध ¦ दल्ा-सामान्य । 


| ग्रन्थ न० १४६ 1 
 घोयत-नयसेन । पत्र सं०-१२२ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । लिपि-कन्नड 1 
भाषा-कन्चड । विषय-कथा । ठेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशषा-जीणं तथा खण्डित । 


प्रन्य न° ३९। 
 # ¢ पंचतंत्र-दुगं सिह । पत्र सं ०-३० । पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपक्ति-५० । किपि-कत्ड । भाषा- 
कच्चड । विषय~कथा । ठेखनकारु- > । अपुणे तथा सामान्य शुद्ध । ददा-सामान्य 1 
ग्रन्थ नं० ९ । 
+ >£ पंचतंत्र-दुगेसिह । पत्र सं ०४४) पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४८ 1 किपि-कन्नड । माषा- 
कच्चड । विषय-कथा । लेखनकारू-शालि° शक १७७२ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-सामान्य । 
वि्ेष-शालि० शक १७७२ सौम्य संवत्सर श्रावण कृष्ण १ मृरुवारके दिन इसे शीतगन्च निवासो 
कालप्पके पुत्र गारू शेष्टिके वास्ते तोविन केरे निवासो वीरमभद्रके पुत्र पुदरु्णने लिखकर दिया ह । 
ग्रन्थ नं° ८९ । 
७ वत्तीसपुत्थलीकथा-.* ` ˆ `) पतर सं ०-६० ! पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५० । लिपि-कक्तड । 
भषा-कन्चड } विषय~-कथा । लेखनकार- >< } पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
स्दिष-धातु संवत्सर कात्तिक कृष्ण सोमवार को इसे कोलन्त्‌र निवासी वंकटरामय्यने चिखा ह । 
ग्रन्यं नण ८७ 
ट सेतालपंचविंशति-- - ˆ * ` ˆ । पतर सं०-७२९ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । क्षि- 
कश्चड । भाषा-कन्नड । विषय-कथा । रेखनकार- >८ ; पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विक्षेष-व्यय संवत्सरे श्रावण शुक्छा ५ के दिन इसे चेन्नप्पने अपने वास्ते छ्खाहं। 
ग्रन्यचे० १४५ । 
< क्ीलावती-नेमिचन्द्र । पत्र सं०-२८ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-र३५ } क्िपि-कष्रड } 
भाषा-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल->९ । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
३८ | 
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2 ग्रन्थ नं° १११। । 
९० ब्रतकथासं्रह-* ° ° * * "1 पव सं ०-१०७। पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४५। लिपि-कघ्नड । 
माषा-कन्नड । विषय-कथा । ङेखनका->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विलेष-इसमे ७२ व्रतो की कथाएं ह । 
प्रस्थ न° १९४। 
११ सम्यक्त्वकोमुदी-पत्र सं०-५१ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८० । क्िपि-कम्चड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य 


विषय-इतिहास 
९ गोम्मरेश्चर्चरिच-चन्द्रम । पत्र सं०-१०२। पवित प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-६४ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-कच्ड । विषय-इतिहासं केखनकाल- > । पूणं तथा शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
विशेष~यह कार्कलस्थ गोम्मटेश्वरप्रतिमा का चरित्र हं । इसके रचयिता चन्द्रम, श्रूतमुनिके शिष्य ह । 
ग्रन्थ नण १८ । 


२ भूतालपाण्डयके शासननियपन ` "  * * ` । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । 


किपि-कल्नड । भाषा-कञ्चड । विषय-इतिहास । रेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य शुद्धं । दशा-उत्तम । 
विश्चेष-इसमें भूताकपाण्डयके राज्यशासन सम्बन्धी कदं विषय शामिर हूं । 
ग्रन्थ नं० ७२। 
३ शान्तिराजकविप्रशस्ति-कवि शान्तिराज । पत्र सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षरं प्रतिपंक्ति- 
९० । किपि-कन्नड । भाषशा-संस्कृत । विषय-इतिहास । लेखनकार- >< । पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-उत्तम । 


< 
= 


विषय-आयुर्बद 

ग्रत्य सत० ४४ । 
* १ नडीषरीक्ता-" ˆ * " ` ` । पत्र सं ०-१३८। पक्ति प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-५१ । छिपि-कच्नड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय-आयुवद । ठेखनकाल->< । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमे कल्चड टीकां है । 

ग्रन्थनत० २५ ॑ 
२ वैद्यसंप्रह-" ° * ˆ * । पत्र सं ०-७३ । पवित प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५६ । लिपि-कन्नड । 
 भाषा-संस्कृत । विषय~ायुवंद । लेखनकार->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्चा-अति जीणं । 


न 


ग्रस्थतं० ४४ प 


३ वैद्संप्रह-" ` ` ` ` । पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७८ । लिपि-कन्रड । 


 , भाषा-संस्कृत । विषय~-अयुर्वेद । केखनकाल->‹ । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । ददा~उत्तम । 
विसेष-इसरमे कन्नड टीका है 1 ` व 
ग्रन्थ न° ५४। 


४ वेयसंग्रह-* ` ` ˆ “ “ । पत्र सं०-२३ । पंक्ति ्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३३ । छिपि-कन्नड । ` 


,:  भाषा-संस्छृत । विषय-अयुर्वेद । ठेखनकार- > 1. अपू तथा सामान्य शु । दशा-उत्तम ! ` 


गणित ] ` जेनमठं ऋरकढषटे मन्थं २९१ 


प्न्य नं० ९४। 
¢ वेद्यसंग्रह-““ ˆ“ " 1 पत्र सं ०-१६८ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-८९ । लिपि-कछड । 
भाषा-संस्कृतं । विषय-अआयर्वेद । ठेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शद्ध । द्ा-सामान्य । 
विक्षेष-इसमे कन्नड टीका हं । 


|, 
विषय-ज्योतिष्‌ 
ग्रस्य नं० ६४। 

९ केवलज्ञानहोरा-मुनिचन््सेन । पत्र सं०-३१ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । ल्िपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत तथा कल्ड । विषय-ज्योतिष । लेखनकाल->‹ । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दल्ा-सामान्य । 
स्थ नं० प्। 

२ उ्योतिष-" ˆ ` ˆ ˆ - । पत्र सं०-१६२ ! पक्ति प्रतिपत्र-५ ! अक्षर प्रतिपंक्ति-३ १ । लिपि-कल्लड । 
भाषा-कृन्नड । विषय~-ज्योतिष । केखनकाल- >< । पूणं तथा समान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमें 'शद्न' इदूतलक्षण' आदि करई विषय चामर हँ । परिघावि संवत्सर फाल्गुन कृष्णा प्रति- 
पदा को भ्रवणबेल्गोर निवासी प्रायि सेष्टिने इसे लिखकर समाप्त किया हं । | 
ग्रन्थ नं० १३४। 
३ नवम्रहचिन्तासणि-- - * ˆ ˆ ˆ । पत्र सं०-१०७१ पक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपक्ति-१९॥ क्िपि- 
कञ्चड । भभाषा-कल्नड । विषय-ज्योतिष । लेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामान्व । 
विशेष-सौस्य संवत्सर मागंशिर चुक्छा २ चन्द्रवारके दिन इसका लेखन समाप्त हमा ह । 
ग्रत्थ नं ६१। 
* ¢ बहृञ्जातक-व राहमिहिर । पत्र सं ०-२१२। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-५ ९ ! लिपि- 
नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्यौतिष । ठेखनकाल- > ! अपं तथा अद्ध । दशा-सामान्य । 
वि्ेष~इसमं बोच-बीचमं कन्नड टिप्पणियां हँ, तथा ज्यातिष संबन्धी ओर भी कुं पत्र सम्मिलित हे । 
मन्थ नं ११७। 
` भः ५ बृहुञ्जातक-वराहमिदिर । पत्र सं०-७४ । पक्ति प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ । कपि 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~ज्योतिष । लेखनकाल- > । अदण तथा समन्य शुद्ध । दचा-सामान्य 1 
विश्चेष~इसमे कल्चड टीकाभीदहं। 


परमप 


तरिषय-मणित 
ग्रन्थ नंर५४ | 
१ गणितकोष्ठक [पदाडा "ˆ" । पच सं०-२० । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-१७ । लिपि 
कत्त । भाषा~-कष्छड । विषय-गणित । लेखनकाल- >< । पूणं तथा बुद्ध । दखा-खामान्य । 
| म्न्य न° ५३। 
२ गरितविललास्र-राजादित्य । पत्र सं०-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२७। ल्िपि- 
कन्न म प्रा-कन्नड । विष्य-गणित । लेद्धनकाङ- >< । पूणं त्था सामान्य सुद्ध । दश-सामान्य । 
| ग्रन्थ नत० ५४१ | नि 
* ३ गशितदविलास्-राजदित्यं । पतर सं०-१९ । पर्ति वतिपंव~५ \ अक्षर परतिप्॑किति-२१। लिपि- 
कष्नड । धाषा-कन्नड । विषय-गणित । ठेखनकाल~ >€ । पूण तथा साम्य बूद्ध । दया~उत्तम्‌ । 


२९८ कञ्नडपान्तीय-ताडपत्रभ्न्थसुची [ आयुर्वेद 


2 ग्रन्थन० १११। 
९० ब्रतकथासंग्रह-* ° ° ° * ˆ} पतर सं०-१०७। पंक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अश्र प्रतिपंक्ति-४५। कलिपि-कख्चड । 
भाषा-कं्चड । विषय-कथा । ङेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दया-सामास्य । 
विज्ञेष-इसमं ७२ व्रतो को कथाएं .हं । 
५ प्रत्थ तं० १९४) 
१९ सम्यक्टवकोसुदी-पत्र सं०-५{ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-८० । क्पि-कम्चड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-कथा । लेखनकाल->‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । द्ा-सामान्य । 


विषय-इतिहास 
१ गोम्मटेश्वरचरित-चनद्रम । पत्र सं०-१०२। पवित प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८। लिपि-कक्चड । 
भाषा-कम्चड । विषय-इतिहासं रेखनकार- >‹ । पूर्णं तथा शुद्ध । दशा-उत्तम । | 
विशेष~यह्‌ कार्कलस्थ गोम्मटेश्वरप्रतिमा का चरित हं । इसके रचयिता चन्द्रम, श्नूतमुनिके रिष्यहं । 
ग्रन्थ नं° १८ । । 
२ भूतालपार्डयके शासननियम ` ` ` ` * ` । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४७ । 
लिपि-कल्लड । भाषा-कन्नड । विषय-इतिहास । केखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 
विशेष-इसमे भूतारूपाण्ड्यके राज्यशञासन सम्बन्धी कडं विषय शामिल ह । 
ग्रन्थ नं० ७२। 
३ शान्तिराजकविग्रशस्ति-कवि शान्तिराज । पत्रं सं०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति- 
९० । छिपि-कन्नड ! भाषा-संस्कृत । विषय-इतिहास । केखनकाल- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम। 


च, 
<< ध 
= 4 [ 1 


विषय-आघुर्बद 
ग्रन्थ नं० ४४ । 
* १ नाडीपरीत्ता-" ˆ * ˆ * ` । पत्र सं०-१३८। पवित प्रतिपत्र-६। अक्षर प्रतिपंक्ति-५१ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-आयुर्वेद । केखनकाल->८ । पुण तथा युद्ध । दशा-उत्तम । 
विक्षेष-इसमे कन्नड टीकां है । [र 
ग्रन्थ नर २०. 
२ वेद्यसंम्रह-- ° ° °“ ° ॥ पत्र सं०-७३ । पक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपेवित-५६ । लिपि-कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय~-आयुर्वेद । लेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा-अति जीणं । 
ध ग्रन्थन० ४४। ( 
३ वैदयसंग्रह-* * '  * " । पत्र सं०-७२ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-७८ । लिपि-कम्नड । 
 भाषा-संस्कत । विषय-आयुरवेद । केखनकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा~उत्तम । 
विदेष-इसमं कन्नड टीका! व 
ग्रन्थ तर ५४। | 
| ४ वैयसंग्रह-" ` ` - “ “ 1 पत्र सं०-२३ । पक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षरं प्रतिपक्ति-३२ । छिपि~कन्नड । 
भाषा-संस्कृत । विषय-अयुवंद । ठेखनकार- > 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दगा-उत्तम । | 


गणित ] जेनमठं कारके मन्थं २९९ 


ग्रन्पनं० ९४॥। 
‰ वेद्संग्रह- *““*“ । पत्र सं०-१६८ , पंक्ति प्रतिपत्र-७ । क्षर प्रतिपक्ति-८९ । लिपि-कक् ड । 
भाषा-संस्कंत । विषय-अयू्वंद । लेखनकाल->‹ । पूणं तया सामान्य शुद्ध । दशा~समान्य । 
विद्येष-इसमे कन्नड टीका हं । 


न्क 


ए 
विषय-ज्योतिष 
ग्रन्थ न° ६४। 

९ ॐवलज्ञानहोरा-मुनिचन्द्रसेन 1 पत्र सं०-३१ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-९ } अक्षर प्रतिपेक्ति-२५ ! लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत तथा कन्नड ¦ विषय-ज्योतिष । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दच्चा-सामान्य । 
भ्रच्य नं ५४ 

२ ज्योतिष-- ˆ ` ˆ ˆ " । पत्र सं०-१९२ 1 पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपक्ति-२१ । क्िपि-कन्नड 1 
भाषा-कत्नड । विषय-ज्योतिष । ठेखनकारु->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ! दशा-उत्तम । 
| विलेष-ईइसमें “शक्रुनः दरूतलक्षण' आदि कई विषय शामिल दें। परिधावि संवत्सर फाल्गुन ङष्मा प्रति- 
पदा को श्नवणवेट्गो निवासी पायि सेद्टिने इसे लिखकर समाप्त किया हं । 
ग्रथ नं १२३४। 
३ नवग्रहचिन्तामणि- ` ˆ ˆ ` ` । पत्र खं ०-१०७१॥ पक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपक्ति-१९ । च्पि- 
कन्नड । भाषा-कृन्चड ! विषय--ज्योतिष । ठेखनकार- >< । पूणं तथा शुद्ध । दशा-सामन्य । 
विदेष-सौस्य संवत्सर मा्गंशिर शुक्छा ३ चनद्रवारके दिन इसका लेखन समाप्त हया हं । 
ग्रत्थ नण ६१ 
9 अहञ्जातक-वराहमिहिर । पतर सं०-२१२। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपेक्ति-५ \ । लिदि- 
नागरी । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्यौतिष । ठेखनकाल- > ! अपूर्णं तथा अचयुदर । दशा-सामान्य । 
विश्चेष~-इसमें बीच-बीचमे कन्नड दिप्पमियां ईं, तथा ज्यात्तिष संबन्धी ओौर मी कुचं पत्र सम्मिक्ति है । 
| ग्रन्थ त० ११७ 
९ बहञ्जातक-वराहसिहिर । पतर सं०-७४ । पृविति प्रतिपत्र-१२ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ । क्िपि- 
कच्चड । भाषा-संस्छृत । विषय~ज्योतिष । ठेखनकार->८ 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्चेष~-इसमं कच्ड टीका भी ह 1 


- क्र 


विषय-गणित 
| ग्रन्थ ब० ५४ } 
१ गशितकोष्ठक [षाड] -“-." । पत्र सं ०-२० । पंक्ति प्रतिपत्र-& । अक्षर प्रतिपक्ति-१७ । छिपि-. 
कन्नड । भाषा-कन्छड । विषय-गणित । केखनका- >< । पूणं तथा शुद्ध । दखा-सामान्य । 
[स | ग्रत्थ तं° ५४} | 
२ गितविलास्र-राजादित्य । पत्र सं ०~-१९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२७। किपि- 
कृ्ड 1 -याप्रा-कन्नड । विषय-गमित । लेद्लनकाल- >‹ । पुणं तथा घखामान्य शुद्ध । दर्शा-सामान््र । 
| # भ्रस्थ नतंऽ ५४। | 
* ३ गणितविलास~राजादित्यं । पत्र सं०-१५। पवित भरतिपतव--५ 1 क्षर्‌ प्रतिप॑किति-२११ छिपि-~ 
क्न । भाषा-कन्नड । विषय-गणित । केवनकाल->९ । पूरभं तथा समन्य बुद्ध । उपा-उत्तन ॥ 


३०० कन्नडप्रान्तीय-ताडपत्तम्न्थसू ची [ म॑स 


ध ग्रन्थ नं० ६० । 
* ¢ गणित्विलास्र-राजादित्य ¦ पत्र सं०-६० । पक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपं वित-५० 1 छिपि-कन्चड। 
माषा-कन्नड । विषय-गणित । केखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शद्ध । दशा-अति जीणे । 


--->ऋ*<- 


विषय-मत्रशास््र । 
ग्रन्थ चं ° १५ । 
१ ज्वालिनीमत-दन्द्रनन्दी । पत्र सं०-२१॥ पंक्ति प्रतिपच्र-१०। अक्षर प्रतिपंक्ति-३४। ल्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्ृत । विषय-मंत्रशास््र । केखनकाल->< । `पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विलेष-इसका अपर नाम “ ज्वाल्नीकल्प हं । 
ग्रन्थ च० १५ । 
२ पद्याबतीकल्प-आचायं मल्लिषेण । पत्र सं०-१७९ । पंक्ति प्रतिपत्र-११ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३४ । 
सिपि-कच्ड । भ।षा- संस्कृत । विषय- मंत्रास । केखनकाल- > । पणे तथा सामान्य शद्ध । दश्चा-उत्तम । 


ग्रन्थ न० ८१। 
३ प्चिनाथमन्राष्टक- ` ˆ ` ` ` । पत्र स ०--१ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-७२ । ल्पि- 
कञ्च । भाषा-संस्करत । विषय-मंत्रशास्त्र । ठेनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दसा-जीणं । 
विशेष-दसमे समन्तभद्र कृत (संत्रव्याकरण,' शसुवणेनिर्माण', अष्टदिगूबन्धन' इनके भी एक एक पनरे हं । 
। ग्रत्थ चर १५। 
४ पंचनमस्कारकल्प~-- * ` ˆ ` ` । पत्र सं०-५ । पंक्ति प्रतिपन्न -१० । अक्षर प्रतिपंक्ति-६०.। ल्पि- 
कन्नड । भाषा-सस्छृत । विषय-मंत्र्ास्त्र । ेखनकाल- > । अपूणं तथा सामान्य बुद्ध । दश्चा-सामान्य । 
विशेष-इसमं आदिकेदोपत्र नदीं । | 
ग्रस्य नं० ८५ । 
५ यंत्रसंग्रह- । पत्र सं०-१९ । पक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-\५ । लिपि-कल्लड । 
भाषा-कन्नड । विषय-मंवशास्व्र । ठेखनकार- >< । ६ण तथा शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ न० २७ । 


& लघुशान्तिहाम-“" "ˆ  " । पन स ०) ५ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंक्ति-४१ । क्पि- 
गन्नड । भाषा-संसकृत । विषय-मंन्रयास्तर । ठेखनकाख- >€ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ञा-उत्तम । 
ग्रन्थ न० ३८ । 
७ लधुशान्वहाम-*' } पत्र स०-१५ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपं्वित-५६ । किपि- 
कंल्चड । भाषा-सस्त । विषय-मंत्रास्तर । ऊेखनका- >< । पण तथा सामान्य शुद्ध । दञ्ा-सामान्य। 
ग्रन्थ न १५। 
८ श्रीदेवताकल्प-अरिष्टनेमि । पत्र सं ०५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५४। छ्पि- 
कन्न ड । भाषा-संस्छृत । विषय-मत्रास्तर । लेखनकाक- >८ । भपूणं तथा सामात्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
| प्रच्य च \५ | 
€ सरस्वतीकल्प-आचायं मरिलषेण । पत्र सं०~+८ । पक्ति प्र तिपत्र-१० । अक्षर प्रतिप क्ति-५० 1 
` लिपि-~कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-मवयास । केखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 
| ` ग्रन्थ न° १२०। 
१० होमविधान-" ` " ` * ` । पतर सं०-२१। पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-९० । किपि-कललड। 
 भाषा-संस्छृत । विषयथ-मंवसास्व । ठेखनकाल- > । अधूण तथा सामान्य शुद्ध । दला-उत्तम । 
विशेष-इसमं कल्चड दीका हं, तथा बैद्यक संबन्धी ओर भी कुच पत्र हुं । 


टोकविज्ञान ] नेनमठ कारकङ्केभ्न्थ | ३०१ 


विष्य-लोकविज्ञान 
ग्रन्थ नं० १०1 

१ तिल्लोयसार [ च्रिललोकसार ]-आचायं नेमिचन््र ! पत्र सं०-१०९ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रति- 
पंदित-९०८ ! लिपि-कल्लड । भाषा-श्राक़ृत ! विषय-खोकविज्ञान । लेखनकाल- > ॥ पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विदेष-इसम संसृत टीका हं । 

ग्रन्थ नं० ११) 

२ तिल्लोयसार { निल्लोकसार ]-अआचायं नेमिचन्द्र । पत्र सु०-११२ । पक्ति प्रतिपत्र-८ 1 अक्षर प्रति- 
पकिति-८८ । छिपि-कच्चड ! भाषा-प्राकृत ! विषय-लोकविज्ञान । लेखनकाक- >: । पण तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-उत्तम । 

विलेष-इसमे संस्कृत टीका हं । | 

ग्रन्थ नं० १२। 

३ तिलोयसार { त्रिलोकसार ]-आचय नेमिचन्र । पत्र सं ०-९८। पक्ति प्रतिमत्र-९ | अक्षर प्रति- 
पक्ति-१५० । लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-लोकविज्ञान । टेखनकाल- >. । अरुणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जीणं तथा खण्डित । 

विदोष-इसमे आष्वायं गुणमद्र कृत “उत्तरपुराण' के भी १६ पत्र हं । 

ग्रन्थं नं० १७। 

 तिललोयसार [ त्रिलोकसार [-आचायं नेमिचन्द्र ! पत स०-४८। पंक्ति प्रतिपत्र-७ ! अक्षर प्रति- 
पदित-५१ ¦ छिपि-कन्नड । भाषा-प्राकरृत । विषय-लोकविज्ञान । ठकेखनकाल- < । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दला-जीणं । 

विरोष-इसमे संत्रशास्व सम्बन्धी ओर मी कुं पतर ह । 

ग्रन्थं नं० १२५ । 

५ तिलोयसार [ त्रिलोकस्चार [आचाय तेमिचन्द्र \ पत्र सं०-२० ! पंक्ति प्रतिपत्र-१०। अन्तर प्रति- 
पंक्ति-१२० ! लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत । विषय-लोकविनचान । लेखनकाल->८ । पूणे तथा साम्य शुद्ध । 
"ददाश-सामास्य ॥ 

ग्रत्य त° १५२॥ 

६ तिलोयस्चार { त्निलोकसार ‡-भाचायं नेमिचनद्र । पत्र उ ०--९९। पक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षर प्रति. 

पविति-११० । किपि-कञ्चड । भाषा-प्राङृत । विषय-खोकविन्ञान । केखनकाङ- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दक्ला-~-जीणं तथा खण्डित । 
ग्रन्थं न° ८० 


७ न्रिलोकसारघुत्ति-माधवचन्द्र 1 पत्र सं ०-६७। पंदित प्रतिपत्र-७ । अक्षरः प्रतिपंक्ति-६३ ! कपि-कच्चड। 
भाषा-संरङृत 1 विषय-लोकविज्ञान । ठेखनकाल- >< । अपूण तथा साम्य चु । दशा-जीर्णं । 
ग्रस्यं न० ८३) 
टं लोकलन्त्वविभाग-सिहसूरि । पत्र स०~-४४। पवित प्रतिपत्र-८ ¡ अक्षर प्रतिपंक्ति-९१ । कपि 
कल्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-लोकविज्ञान । रुखनकाल- >< ! पणं तथा सामान्य चु । दशा-अति जीणं । 
विरेष-यह्‌ प्राकृत 'लोकविभाग' का संस्कृत स्पन्तर ह । 
ग्रन्थ न५ ९१) 
| & लोकस्वरूप-चन्द्रमं 1 पत्र सं ०-९। पक्ति प्रतिपत्र-६ ! अक्षर भ्रतिपक्ति-६९ । लिपि-कैन्नेड । भाषा~ 
कृघचद़ ! विषय-रोकविज्ञान । रेखनकाल- >< पूणं तथा बुद्ध । दा-उत्तम । 
"कक 


३०२ $्डप्रान्तीय -ताड्पत्रभन्धसु ची [ क्रियाकाण्डं 


विषय-लकधुण, समीक्षा तथा पाकरत । 


ग्रत्थ न° ३३ । 
९ धसेपरीक्ता-पायण्ण । पत्र स०-९१६ । पवित प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपरेदिति-४६ । ल्िपि-कंन्नड । 
भ्राषा-कल्रड । विषय~समीक्षा । लेखनकाल- >< \ पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं° ११५। 
2 धर्मपरीक्ञा-वुत्तविलास । पत्र सं ११६) पक्ति प्रतिपत्र-९। अक्षर प्रतिपंक्ति-२९ । छिपि- 
कञ्चड ! भाषा-कन्चड । विषय-समीक्षा । केखनकाल~- >< । भपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
+ म्रल्थ न० द४। 
३ लक्तणसंग्रह-"" ` ` ` । पत्र सं ०-९२। पंक्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षर प्रतिपंक्ति-२८ । ल्िपि-कञ्नड । 
माषा-कन्नड । विषय~लक्षण । ठेखनकारं- >< । पूणे तथा सामान्य बुद्ध । द्ा-सामन्य । 
ग्रन्थ नं० ६४। 
र वज्रपरीक्ता- ` ` ` ˆ ` । पत्र सं०-१६ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपक्ति-२४ । छिपि-कन्नड । 
माषा-संस्कृत । विषय-समीक्षा । केखनकाल- >८ । अपण तथा सामान्य जुद्ध । दशा-जीणं । 
॥ ~ । 


विषय-क्रियाकाण्ड 

ग्रन्थ नर ७। । 

१ क्रियापाड-अ वार्यं कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं०-३० 1 प्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपक्ति-५० 1 ` 
लिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । लेखनकाल-श्ालि० शक १६८४ । पूणं तथा 


सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम 1 
। ग्रच्थ नं° ८) 
२ क्रियापारट-भाचा् कोण्डकुन्द आदि । पत्र सु ०-४७१ । पक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-६८ । 
{ङिपि-कन्नड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । ठेखनका- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 


दक्ा-उत्तम । 
ग्रन्थ न ९५ । 


३ क्ियापाट-आचाये कोण्डकुन्द आदि । पत्र सं ०-१२१। पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-९० । 
लिपि-कन्ड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल- >< । पूण तथा सामान्य शुद्ध 
ददा-अति जीणे! | 

रत्य त° ७७] 
` ् कियापाट-आचार्थं कोण्डकुन्दं आदिः। पत्र सं ०-५७ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८२ । 
हिपि-कन्नड ! भाषा-प्राकरत तथा संकृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकार- >< । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-जी्णं । . | 
ग्रथ नं ० ८६ । 

५ कियापदि-कराचायं कोण्डकुल्द मादि । पत्र सं०-८८ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपंरित-२८ । 
` लिविन्कन्नड । भाषा-तरकत तथा संस्कृत । विषम्-कियाकाण्ड ।.लेखनक्राल- >< । पूर्णं तथा सामन्य दुद्ध , 
` ददा-उक्तम । | 
| श्रन्थ न०.१३८ 1 
` ६ क्रियापाठ-भाचायै कीष्डकुन्द आदि । पुत्र सं०-१३६ । पनित परतिपत्र-८ । .असमर परतिपंतरि-७५ । 

 किपि-कलनदं । भाषा-परकृत तथा संत । व्रिषये-करियाकाण्ड ! केखनक्षाल->< । अपूर्ण तथा सामात्य बुद्ध । 
इता" उत्तम । | | | 


स्तोत्र ] जेनमठ कारकठके अन्य ३०३ 


विकषेष-इसमें कष्चड टीका ह । 
_ | ग्रन्थ नं० १८५४ 1 
७ क्रियापाट-आचायं कोण्डकुन्द आदि । पतर सं०-२९७ । पंक्ति प्रतिपत्र- १८ । अस्र प्रतिपंवित-२५ । 
किपि-कन्चड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । वस्तु-कागज ! लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य 
शुद्ध । दजा-उत्तम । 
विशेष-इसमे 'तत्त्वाथंसूतर' श्रतस्वरूप' आदि भौ ह । 
| ग्रन्थ न° १६२ 
ट कियापाह-माचायं कोण्डकुन्द आदि । पत सं<-३०८ 1 अंकित प्रतिपत्र-११ । भक्षर परतिपंक्ति-१७। 


क्िपि-कन्चड । भाषा-ग्राकृत तथा संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । वस्तु-कागज । ङेखनकाल-->‹ । पूणं तथा 
सामान्य शुद्ध । दश्चा-उत्तम । 


ग्रन्थ नं १२१ 
₹ शवसंस्कारविधि- । पत्र सं ०३० पंक्ति भरतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३२१ हलिपि-कश्नड 1 
भाषा-संस्कृत । विषय~क्रियाकाण्ड । ठेखनकाल->‹ । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ नण १५१ + 
१० भावकप्रतिक्रमण-- ` * ` * ` । पत्र सं ०-१० ! पंक्ति प्रत्तिपत्र-७ } अक्षर प्र्तिपंक्ति-३. । क्पि- 
केञ्चड । भाषा-प्राकृत तथा संस्कृत । विषय-क्रियाकाण्ड । ठेखनकाङ- >< \ पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य । 


--ऋऽ-<< 


विषय-स्तोत्र 
ग्रन्थ नं० ४०। 

१ श्कलंकस्तोत्र-आचायं अककंकदेव । पत्र सं ०-१ । पवित प्रतिपत्र-१२ । अक्षर प्रतिपेवितत-६० ।- 
किपि-कल्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत् । ञेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-जीणं । 

विशेष--इसमे वरर्वाणकाचार' के भी कुप्त्रहं। 

रत्य चन० ७०॥ । 

२ श्रासेभ्यस्तोत्र-श्रुतकीति । पक्र सं०-४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-९४ 1 किपि-कन्नड । 

भाषा-कश्चड । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल- > 1 अपूर्णं तथा सामन्यि खुद । दशा-सामान्य । 
ग्रन्थ तंऽ १००। 

३ दशभक्ति-जाचायं कोण्डकुल्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-१३७ 1 पवित प्रतिपत्र-११। अक्षर प्रति- 
पंक्ति-६५ ! किपि-कल्नड ¦ भाषा-प्राकृेत तथा संस्कृत । विषथ-स्तोच ! केखनकाल-शालि ° शक १७१८ । पूरणं 
तथा सामान्य शद्ध । दला-उत्तम । 

विरोष-इसमे "पंचस्तोत्र, “स्वयंभस्तोच्र' आदि मी हं) साथ कन्नड टीका भौ । शालिश्शक १७१८ नर 
संवत्सर आषाढ नशल्का १५ के दिन इसे पड्बस्ति पदुमय्य उपाच्यायने चारुकीति के रिष्य सन्मतिसागर के 
लिये छिखादहं। 

ग्रन्थ नं० १५५। 

„  दृशभक्ति-जाचायें कोण्डकुन्द तथा पूज्यपाद । पत्र सं०-१५० ! पंक्ति प्रतिपत्र-१३। अक्षर प्रति- 
पेवित-२७ । ल्िपि-कल्चड । भाषा-प्राकृत तथा संरकृत 1 विषय-स्तोत्र । वस्तु-कागज । ठेखनकाल- >< । 
पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दज्ा-उत्तम । 

विशेष-इसमं “पंचस्तोच्र' भी सम्मिक्ति हं । 


३०४ | कन्नग्रान्तीय-ताडपत्र्नन्थसुची  [ भजन तथा गीत 


ग्रन्थ नं० ८७। 

५ प्रश्नोत्तरचतुव्रशतिजिनस्तषन--धमंचन्द्र । पत्र सं०-१७ । पवित प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति- 

५० ! लिपि-कन्रड ! माषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र । ठेखनकाल- पूणे तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
ग्रन्थ तऽ ७। 


६ स्तोत्रसंग्रह्-आचायं समन्तभद्र गादि । पत्र सं ०-४४ । पंक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर. प्रतिपक्ति-५१। 
किपिन~कञ्चड.1 भाषा-संस्छृत । विषयस्तत्र ।.ठेखनकाल- >‹ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशोष-इसमें स्वयंभ, जिनसहस्रनाम, भक्तामर, कल्याणमन्दि र, विषापहार, एकीभाव तथा जिनचतुवि- 
शतिका बौर तत््वाथेसूत्र एवं आचाय पद्मनेन्दिकृत क्रियाकाण्डचूलिका सम्मिलति हं । 
` भ्रन्थनं० ४१। 
७ स्तोच्रसंग्रह-आचाये मानतूंग आदि । पत्र सं०-३४। पवित प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपेक्ति-३५। 
लिपि-कन्नड 1 भाषा-संस्कृत । विषय~स्तोत्र । ठेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । 
विकशेष-इसमं निम्नकिखित स्तोत्र है-मवतामेर, जिनसहस्रनाम, जिनचतुविरतिका, सुप्रभात, द्ष्टाष्टक, 
अद्याष्टक तथा माघनन्दिङत चतुविरातिजिनस्तोत्र । इसके अतिरिक्त इसमें 'स्वयम्भृस्तोत्रके भी कुछ पत्र हँ । ` 
वि [. & * प्रत्य नं ९ ति १ । | 
ट स्तोच्रसंग्रह-आचायं मानतृग आदि । पत्र सं ०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ ! अक्षर प्र तिपंविति-४२। 
लिपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । ठेखनकाल->< । पूणं तथा सामान्य राद्ध । दशा-ज्ञीणं 
विशेष-इसमें “भक्तामर “ पादर्वनाथाष्टक' आदि कई स्तोत्र हुं । 
4. ॥ | ग्रन्थ नं० १५७ । 
₹ स्तोच्रसंग्रहू-आचायं मानतुग आदि। पत्र सं०-९६ । पवित प्रतिपत्र-२६। अक्षर प्रतिपक्ति-२२। 
लिपि-कन्चड । भाषा-संस्छृत 1 विषय~स्तोत्र । वस्तु-कागज । लेखनकाल-> । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । | 
विशञेष-इसमं ^भक्तामर' आदि कई स्तोत्र हुं । दशभक्ति के कुछ पत्र हुं । 
ग्रन्थ न° १६४। 
१० स्तोचसंभ्रह-आचायं जिनसेन आदि । पचर सं०-१७१। पवित प्रतिपत्र-१ ० । अक्षर प्रतिपंवित- 
२०। क्पि-कन्नड । भाषा-संस्ृत, प्राकृत तथा कन्नड । विषय-स्तोत्र । वस्तु-कागज । ठेखनकाल-> । _ ` 
पणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । ॑ 
विशेष-दइसमे “सह्रनाम, नवदेवता* आदि कई स्तोत्र हँ । 'दशभक्ति' के भी कुछ पत्र सम्मिकिति है । 


विषय-मजन तथा मीत 


ग्रन्थ नेऽ ३३) 
१ शअमिमन्युयत्तगान ( चक्रव्यूहमेदन |-पत्र सं०-४४ । पवित प्रतिपत्र-५ 1 अक्षर प्रतिपंक्रिति-६० 1 
 छिपि-~कन्चड । भाषा-कन्चड । विषय-गीत । लेखनकाल- >< पूणे तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । 


| | | ग्रर्थ नं० ६६ | । (र 
२ श्रभिमन्युयत्तगान-" ` ˆ - ` ` । पत्र सं०-४९ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३१ । क्िपि- 
कक्लड । भाषा-कन्नड । विषय -गीत । केखनकाल- >९\ अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-उत्तम । 
ह | | क ,  म्रन्थनं० १४1 .. 
३ श्रादीश्चरयकगान-- ` ` ˆ । पत्र सं०-९३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-९० ! ल्िपि- ` 


कन्नड ! भाषा-कन्चड । विषय-गीत ¦ केखनकाल-शाकि ° शक १७७३ । पूर्णं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-उत्तम । ` 


्रकीणक ] जेनमठ कारके ग्रन्थ ३०१५ 


| विशेष-शाकि० श्चक १७७३ विरोधिङ्कत संवत्सरः फाल्गुन कृष्ण १२ बुधवार के दिन यलेकेतनहत्लि 
निवासी यिज्जघ ने अपने पुत्रके व्यि इमे लिखा ह 1 


ग्रत्थ चऽ १८। 
४ देवी माहात्म्ययक्तगान--"" ` - । पत्र सं ०-६८ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-७ । गक्षर प्रतिपंक्ति-५३ । छिपि- 
कञ्चड । भाषा-कन्नड । विषय~गीत ! ठेखनकाल- >< । पूर्णं तथा सामान्य जुद्ध । दगा-उत्तम । 
ग्रन्थ नं० ८) ˆ । 


५ भजनसग्रह-- ˆ ˆ ` ` -1 पतर सं ०-३९१ ! पंक्ति प्रतिपत्र-६ 1 अक्षर प्रतिषक्ति-५८ । छिपि-कन्नड । 
भाषा-कन्नड । विषय-भजन । लेखन काल- >€! पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दद्या-उत्तम । 

विरोष-इसमे कई धामिक भजन संग्रह किये गये है ! 

| ग्रन्थ नं० ३३ । 

६ मजनसंग्रह-- ˆ ˆ ` ` ` । पत्र सं०-२१ । पवित प्रतिपत्र-द । अक्षर प्रतिपंक्रति-८५ । सिपि-कञ्चड । 
भाषा-कन्चड । विषय-मजन । रेखनक- >< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम 1 | 

विरोष-इसमः "सोमेरवरशतकः के भी कु पत्र हँ । 

ग्रन्थ न० ११४ 

७ भजनसंय्रह-* ° "ˆ ˆ "1 पत्न सं -१११ 1 पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-३५ ! लिपि-कृस्रड । 
भाषा~कन्नड । विषय-मजन । रेखनकाल->८ । पूणं तथा सामान्य सुद्ध । दश्चा-सामान्य । 

विशेष~इसमं संस्कृत स्तोत्र सम्बन्धी मौर भी कु पत्र हे } 


श्रन्थ नं० १४४ । | 
ट रामायणयच्गान-* - ` ˆ ˆ ˆ । पत्र सं ०-१४ ! पक्ति प्रतिपत्र- १० । अश्नर प्रतिपक्ति-३० । चछिपि- 
कृन्नड ! भाषा-कृल्नड । विषय-गीत । ठेखनकारु->< । अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दल्चा-जीणं । 
ग्रन्थं न° ५५ 1 | 


€ श्रोकृष्णयन्षगान- ` * ˆ ˆ । पत्र सं ०-४० 1 पंक्ति प्रतिपत्र-ई ! बक्षर प्रतिपंक्ति-३५ । लि प~कञ्चड 1 
भाषा-कन्नड । विषय-गीत । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध ¦ द्ा-सामान्य । 

विशचेष-दुदुभि संवत्सर पुष्य शुक्ला द्वितीया के दिन बेगदू र निवासी काङ्प्य को पूत्रो परिनीके लिये मुज- 
य्य इसे किख कर दिया हँ । 


ग्रन्थ न०३९। 
९० सोमशेखरचित्ररोखरयक्तगान-"" " " " "1 पत्र सं ०-७६। पंक्ति ब्रतिपत्र-५ । अक्षर प्रतिपंकिति-६९। 
लिपि-ककश्चड । भाषा-कच्ड । विषय-गीत । ङेखनकारु- >< ॥ पूण तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-जीण । 
्न्थन० ४३) 


११ सोमशेखरचित्रशेखस्यत्तगान--"* ` ˆ 1 पत्र सं०-४७॥ पक्ति प्रतिपत्र-४ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५५ । 
लिपि-कष्नड ¦ भाषा-कंश्चड । विषय-~गीत । ठेखनकार- >< पुणं तथा सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य । 
व १/१ क) १1) 1 । 
प्रकीणद 
विषय-प्र्क 
ग्रन्थ नं १५६ 1 
„ १ छ्रियापाडादिसंप्रह-भाचायं कोण्डकुन्दं आदि । पत्र सं०-६० । पंक्ति प्रतिपत्र-१५ 1 अक्षर प्रतति- 
पक्ति-३० । छिपि-~-कक्ड । भाषा-प्राङृत तथा संस्कृत 1 विषय-प्रकोणंक । वस्तु-कामज ¦ ऊेखचकारु->< 1 


पर्णं तथा सामान्यं शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-दसमें कई स्तोत्र तथा अष्टक सम्मिक्ति हं । 


३०६ कननडप्ान्तीय-ताडपतरभ्धसूची | [ प्रकीणेक 


| ग्रन्थ नं० १६५ । 

२ क्रियापालादिसंग्रह-जाचायं कोण्डकून्द आदि । पत्र सं०-४६० । पवित प्रतिपत्र-१९ 1 अर प्रतिः 
पक्ति-२५ । क्िपि-कल्नड । भाषा-प्राकृत, संस्कृत तथा कृल्चड । विषय-प्रकीणणंक । वस्तु-कागज । ठेखन- 
काल्- > । पूणं तरथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य । . 

 विशेष-इसमे कई स्तोत्र तथा कञ्चड शध्यानस्वरूप" सम्मिकित हं । 
- ग्रन्थ न° १४८ । 

३ योगरत्नाकरादिसंग्रहू-चान्तरस आदि । पत्र सं०-४० । पंकिति प्रतिप्र-५ । अक्षरं प्रतिपंक्ति-७५ । 
किपि~-क्नड । भाषा-कन्नड तथा संस्कृत । विषय-प्रकीर्णेक । ठेखनकार- > । अपूणं तथा सामान्य शुद्ध । 
दशा-सामान्य । 

विरोष-इसमे "योग रत्नाकर' "छोकस्वरूपः शव्रतस्वरूप' आदिं के अपूणं पत्र संग्रह किमे गयं हू । 

ग्रत्य न° १५९ । | 

% रयणसारादिसंग्रह-आचायं कोण्डकुन्व आदि । पत्र सं०-२८३ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रति- 
पक्ति-२३ । किपि-कञ्चड । भाषा-प्राङत, संस्कृत तथा कन्नड । त्रिषय-प्रकी्णेक । वस्तु-कागज । ठेखन- 
काङ- >< । पूर्णं तथा सामन्य शुद्धं । दशा-उत्तम । 

विश्चेष-इसमं "रयणसार' “सूक्तिमृक्तावरी' “ध्यानस्वरूप" आदि कई विषय हुं । 

ग्रन्थ नं० १९। 

५ संम्रह-* ° ˆ ° * ° । पत्र सं०-१९८ । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंवित-९३ । किपि~कच्चड । 
भाषा-संस्कृत तथा कन्नड । विषय-प्रकीणंक । लेखनकाल->८ । अपूर्णं तथा सामान्य बद्ध । दशा-उत्तम । 

विशेष-ईइसमे कई विषयों के अपुणं पत्र संग्रह किये गये ह । 

| ग्रन्थ स° १५३ 

& संग्रह" ˆ ˆ“ " °“ । पत्र सं०-३५ । पंक्ति प्रतिपत्र-५। अक्षर प्रतिपंक्ति-२५ । लिपि-कल्लड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-प्रकीणेक । ठेखनकाल- > ! अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-जीणं तथा खण्डित । 

विशेष-इसमं ज्योतिष तथा वंद्यकसंबन्धी कुदं अपणं पत्र संग्रह किये गये है । | 





अलियूर आरादिनाध-देवालयस्थ ताडपत्रीय 
ग्रन्था की साविवरण-सुची 


विषय-ध्म ` 
ग्रन्थ नं० २१ 
१ द्वादशानुप्रक्ता-विजयवर्णी । पत्र सं०-९४ ! प्ति प्रतिपत्र-ऽ 1 अक्षरं प्रतिपंक्ति-३० ! लिपि-कश्चड 
भाषा-कन्नड ! विषय-घरम । ठेखनकाल- >< ! अपणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामान्य । 
विश्ेष-इसमें जिनगुणसंपत्ति, उपसगेनिवारण अदि कुछ ब्रतकथाएं भी हुं । 
ग्रन्थ नं० ३१। 
२ दादशानुप्रे्ता-- ` ` * ˆ *। पत्र सं०-१०७ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपक्ति-३० । किपि-कल्लड । 
भाषा-कन्नड ! विषय~-वमं । लेखनकार- >< । अपण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-बीणं 1 
विश्चेष-इसमे तरिखोकवर्णन तथा व्रतव्णेनके भी कुद पत्र सम्मिकिति हु । 
ग्रन्थ तं० २२) 
३ रत्नरूरण्डश्रावकाचार-अआचा्यं समन्तभद्र । पत्र सं ०-४५ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अतर प्रतिपंक्ति- 
१०० 1 ल्िपि-कन्नड । भाषा-संस्कृत ¦ विषय-धरमं । ठेखनकाल->< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध + दस्रा-जीणे 
तथा खण्डित । 
विशचेष-दइसमे कथासहित विस्तृत कन्चड टीका भी हु । 


~~न -- 


व्षय-प्रतिष्ठा 
प्रन्थ च ११। 
४ जिनसंहिवा-ाचायं एकंसंबी । पत्र सं ०-१२२ पक्ति प्रतिपव्र-९ 1 अक्षर प्रतिपक्ति-६० । क्पि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिष्ठा । ठेखनकाल->< । अपुणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्या-जीणे । 
विद्ेष-दसमें महावी र चायं कृत मणितसरार तथा कन्नड जीवन्धरषदूपदिके मी कद्ध पत्र ह्‌ \ 


नरन 


मिषय-आराधना तथा पूजापाट 
| | ग्रन्थ तं० २९। 

५ चाराधनासंम्रह-" " * ° ° * 1 पत्र. ०~९७ पक्ति प्रतिपत्र-८ । अश्चर प्रतिपंकिति-५०। किपि-कंच्चड । 
भाषा-संद्छत । विषय-आराधना । ठेखनकाक- >< । पूर्ण तथा सामान्य शुद्ध । दष्ा-सामन्य । 

विरोष-ईइसमं मृत्यूञ्जय, सरवरक्षार मर्भरक्ताः दान्तिचक्र, व जपञ्जर, कक्िकुंड, सिद्धचक्र, नागार्जुच तथा 
गणभरस्वल्य ये ९ आराबनारं है, तथा दश्चघमपूजा मी सम्मिलति हं । 
| म्न्य तऽ १६। 

६ भाराधनासंग्रह- - ` ` \ पत्र सं ११५ । पत्ति प्रतिपत्र-७ 1 अक्षरं प्रतिपेक्ति-३० ! छ्िपि~-कञ्चड । 
भाषा-स्कृत ¦ विषय-ारषना । लेखनकाल->६ । पूरणं तवा सामान्य श्रद्ध । दच्चा-सासात्य ॥ 


३०८६ कन्नप्रान्तीय-ताडपत्रप्रन्थसूची [ आरधना, पूज्ञापाःं 


विलेष-इसमे कलिकुंड, वपंजर, नागार्जुन ये तीन आराधनाएं तथा नेमिचन्दर कृत प्रतिष्ठात्तिककां तगत 


लान्तिहौम विधान भी ह, | 
र्थ नं० ७ । 


७ नान्दीमंगलादिसंप्रह-- ˆ ` " " "1 पत्र सं ०-९७ । पक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५०। ल्पि- 
कञ्चड । माषा-संस्कृत । विषय~पूजा । ऊेखनकार->< । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विदोष-इसमें चान्दीमंगल, कलिकुंडाराधृना तथा मृत्युंजयाराधना सम्मिङ्ति हुं । 
ग्रन्थ नं ३०। 
ट नान्दोमगल्ादिसंग्रह-* * * ° ` ` 1 पत्र सं०-३९ । पक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिपेक्ति-५५ । लिपि- 
कन्नड । भाषा-संस्कृत । विषय~पूजा । ञेखनकाङ- >< । अपूणे तथा सामान्य शुद्ध 1 दशा-जीरणं । 
विलेष-इसमे नान्दीमंगख नित्यपूजा जादि हँ, तथा गीतके भी कु पत्र हें । 
| ग्रन्थ नं०४। 
₹ पृज्ञापाठसग्रह-" * ` ` ` ` । पत्र सं ०-५ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-७५ । क्िपि-कन्नड । 
भाषा-संस्छृत । विषय-पूजा । केखनकालट-शालि ° शके १८१३ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
विशेष-इसमं संध्यावन्दना, मंगकलाष्टक तथा नित्यपूजा हं । यह्‌ शाकि० शक १८१३ खर संवत्सर 
आश्वयज कृष्णा ८ के दिन च्ल गयाह्‌। 


श्रन्थ नं०५। 
१० पृजापाठसंग्रह- । पत्र सं ०-५३ । पंक्ति परतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंविति-५० । लिपि-कश्ड । 
भाषा-संस्ृत । विषय-पूजा । रुषनंकाल- > । पूर्णं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-उत्तम । 
(वशेष-ईइसमं अभिषेक, रान्तिदूजाविधान तथा पंचपरमेष्ठिपरूजा आदि हें । 
प्रस्य नं० १३। । 
११ पूज्पाठ्संबरह-ः । पत्र सं०-७२ । पक्ति प्रतिपत्र-७। अक्षर प्रतिपक्ति-४५। लिपि-कन्नड । 


 भाषा-संस्करत 1 विषय-पूजा । ठेखनकाक- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दडा-सामान्य । 
विद्चष-दसमभं चादीमंगर, मह्‌।भि१क अदि संग्रह्‌ कयि गथेहं। 
ग्रत्यनं० १४१ 
१२ पृज्ञापाटसंम्रह- `" " ° । पत्र षं ०-३६ । पक्त प्रतपत्र-४ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-३० । किपि-कल्चड। + 
भाषा-संस्छृत 1 ।वषय-पूजा । ठेखनकाल- > । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्ा-सामान्य । 
 विद्येष-इस्म अभिषेक, नित्यपूजा आदि सम्मल्ति हें । 
. ग्रन्थ नं० २७। 
१३ दएूजापटसम्रहू-" ˆ ` " * ˆ । पच स०-४५ । पक्त प्रतिपत्र-६ । अक्षर प्रतिपंक्ति-२७। लिपि- 
` कन्नड । भाषा-संस्छृत । विषय-ूजा । ठेखेवकाल->< । अपू तथा सामान्य दद्ध । दशा-सामान्य । 
| विशेष-इसमं महपुण्याहवाचना, ग्रहशान्तिपूज। आदि हं, तथा ज्योतिष संबन्धी ओर भी कुछ पत्र है । 
< “`. प्रत्य २३। 
१४ पूज(पाटलम्रह्-- * ` ˆ ˆ * । पतर सं ०-१०३ । पक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपक्ति-३०। क्पि~ 
भ्ञड 1 भाप्रा-सस्छृत । विषय“पूजा । लेखनकाल- >< । पूणं तथा सामान्य बुद्ध । दशा-सामंल्य । 
विशेष-इसमे नित्युजा, नान्दीमंगर, पंचपरमेष्ठपूजा आदि संग्रह्‌ किये गये ह । 
म्रन्यनचं० ३४। | । 
१५ पूजापाठग्रह- “^^ । पत्र स०-११४ । पक्ति अरतपत्र-७। अक्षर प्रतिपेकित-३५ । किपि-कक् । 


` भाषा-संछव । विषय-पुजा । ठेखनेकाल=>८ 1 पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामान्य 1 
¦ ; : ` विरोष~दसमे अभिषेक, नित्यपूजा, तन्दीरमगल भादि सग्रह किमि पये दहे । 


चरित्र ] अदियूर्‌ आदिनायदेवाख्यस्य ताडपत्रीयग्नन्थ ३०९ 


विषय-को्च 


ग्रन्थ तं० २३८ 
१६ नाममाला-महाकवि धनंजय । पत्र सं ०-१० । पंक्ति प्रतिपत्र-७ । अक्षर प्रतिपंवित-३० । निपि- 
कन्नड ! भाषा-घंस्ृत । विषय-कोश्च । लेखनकाल- >< ॥ अपूर्णं तथा सामान्य शुद्ध ! दङा-सामान्य 1 
विदोष-इसमें पूजापाठ, स्तोत्र बाकिकि मी कुछ प्रह! 


>< 


विषय-काव्य 
ग्रत्थ न° १८ 
१७ धमेशमोभ्युदय-महाकवि हरिचन्द्र । पत्र सं ०-५२ । पंक्ति प्रतिपत्र-८ । अक्षर प्रतिपंक्ति-८ ० । 
किफि-कल्चड 1 भाषा-संस्कृत । विषय-कान्य । केखनकाल-> । अपुणं तथा सामन्य शुद्ध । दल्ञा-जीणं 
तथा खण्डित 1 
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देदीगणीय बाहुबरी के लिष्य गुम्मरण्णते बेरुतंगडिके शान्तिचाथ च॑त्यार्यमे तेमिचच्धदेवसे इसे लिखवाया । 


कियति "भके किरणेमनि 


विषय-चसि 
ग्रस्य न १२। 
१९ जिनदत्तचरित-पद्मनाम । पत्र सं ०-७० । पंक्ति प्रतिपत्र-६ । अक्षरं प्रतिपंकिति-४० । लिपि-कन्चड । 
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विशेष-ईइसका अपर नाम 'पद्मावतीचरित' हं । 
ग्रस्य चं० ९। | 
२० जै मिनिभारत-जैमिनि । पत्र सं ०-४२ 1 पंक्ति भतिपव्र-५ । अक्षर प्रतिपंक्ति-५२ ¦ किपि~कत्चड। 
भाषा-कन्नड ! विषब~चरित्र । केखनकाक- > 1 अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । 
 श्रत्यन०> €) 
२१ भरतेशवेभव-रंत्नाकरं वर्णौ । पत्र सं ०~-\१ । पंक्ति प्रतिपत्र~१० । अक्षर प्रतिषंर्वित-४५ । छिपि~ 
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विशेष-इसमे चतुर्बष {कन्नड गव] तथा वरतकथायेके मी कुद पव दहं । 


२१० कननदभान्तीय-ताडपवमन्धसूवी =  [ ठोकविज्ञान ` 


विषय-कथा 
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विदेष-इसमे १८ ब्रतोकी कथाएं हं 1 
ग्रन्थ न° २६। 
२३ व्रतकथाक्षत्र्ह- ` ˆ ` ˆ पत्र सं०-२४ । पंक्ति प्रतिपत्र-१० । अक्षरं प्रतिपंक्ति-३५। क्पि- 
कन्नड । माषो-कन्नड । विषय-कथा । केखनकाल->८ । पूण तथा सामान्य शुद्ध । दशा-सामन्य । 
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= -----नन््यनिन्नति) वदिष्ये 
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कृञ्च ड । भाष 
विक्ेष-इसर्मे ज्योतिष संबन्धी ओर मी कुछ पत्र हं । 
- न्तर 
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 दवा-सामन्य) ` 
विक्तेष-दसर्मे अभयचन्द्र कृत सस्त टीकां मी सम्मिलित हँ । 


त्क + ४. 69 "^ । 





` गीव तथा भजन |  अलियूर आदिनाथ देवाख्यस्थ ताडपत्रीय भन्थ ३११ 


विषय-शिन्पल्तास्च 


ग्रन्थ नंऽ २०१ 
श्ट वास्तुरिल्प- ` - - ` - “ । पत्र सं०-३४ ! पवित प्रतिपत्र-१०। गक्षर प्रतियकति-२७ ! किपि- 
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विशेष-इसमं मं त्ररास्त्र संबन्धी ओर मी कुछ पत्र हु । 


च 


विषय-स्तोत्र 
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विज्ञेष-इसमें पंचस्तोत्र ओर सिद्धस्वोत्र ह । आप्तमीमांसा के मो कुछ पत्र है । 


भ< 
विषय-गीत तथा मजन 
ग्रन्थ नऽ १९। 
३२ गीतसंग्रह-- ` ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-३६ । पंक्ति प्रतिपत-७ । असर प्रतिपंक्ति-३० । किपि-कंश्चड । 
मांषा-कञ्चड । विषय-गीत । ऊेखनकार- >< । पूणं तथा सामान्य बद्ध । दशा-सामान्य 1 
ग्रस्य न° २। 
३३ रामायणयत्तगान~-" ˆ ˆ ` ˆ ` । पत्र सं०-७२ ! पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर परतिपंक्ति-७० ! लिपि- 


कच्चड । भाषा-कक्चंड । दिषय-गीत । ञेखनकार- >८ । पूणं तथा सामान्य शुद्ध । दश्षा-सामान्य ! 


ग्रन्थ नं० ३५॥। 
, ३४ सभालक्षण [ यक्षगान ]- ` ˆ ˆ ` ˆ । पत्र सं«-१३ । पंक्ति प्रतिपत्र-५ ॥ अक्षर प्रतिपक्ति-४० ६ ` 
लिपि-कन्नड । भाषा-कम्नड ! विषय-गीत । जेखनकार->‹ । अपूणे तथा सामन्य शुद्ध ! दशा-सामान्य + 


-&<<- 


३१२ १ कञ्चडपान्तीय-ताडपश्रग्न्थसूुची  : ॥ [ | प्रकीर्णक | 


विषय-प्रकीणक 
ग्रन्थ नं० २। | 
१५ सग्रह्‌---““““ । पत्र सं०-१४८ 1 पंक्ति , प्रतिपत्र-७ + अक्षर ॒प्रतिपेक्ति-४४। लिपि-कन्नड । 
भाषा-कश्चड । विषय-प्रकीणेक । ठेखनकार- >< । अपूर्णं तथा सामान्य शद्ध । दश्चा--जीणं + 
विस्ेष-दसरमे ज्योतिष तथा स्थानीय चेत्याख्य के दान आदि का विवरणदह | 
| ° ग्रन्थ नं० २८। क 1४ 
| ३६ संग्रहू-- ˆ ` ˆ ˆ ˆ । पत्र सं ०-१४ । पंक्ति प्रतिपत्र-९ । अक्षर प्रतिप॑क्ति-७० । किपि-कन्नड । ` 
 भाषा-संशछरृत तथा कञ्चड । विषय-प्रकौणेक । टेखनकाल- >< । अपणं तथा सामान्य शुद्ध । दला-सामान्य। ` 
विक्षेष-इसमें सुभाषित, पूजापाठ मादिके अपण पत्र संग्रह किये गये ह । 
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